ढोड़ाय चरिततमानसं 


(दिप्व का एक महान्‌ उपन्यास) 


॥ 1 











भूमिका 


षवर्वीय ची सतीनाय भादुदी का वग्रा-साहिव्य वेयल्ला-भाया का कीमत दस्तवैद 
है! उन्होने समाजके हर सवके सोर्गोकायडा ही सहन अध्ययन कियाद! मन्‌ 
के भीतर उठने बलि भोका कवित्रणकलेमे वे अदुननीय ह! उनके साहिव्यके 
तमाम पात्र हमारी धवो के अगे जोवित दृन्सानो की तरद्‌ साकारो खे है । 
यह्‌ उनकी कला की महनताहै) 

भदुहोजीने भारतीय स्वर्तेवता-भान्दो्तन को अपने महन्‌ उपन्यास "दोदराप 
घरिपमानत्तः मे नाधार बनाया है । बाजादी के सिये ष्वधपं करते हृष अधपैदे, ध 
नेग, निरक्षर सगौ की जेद्ठी मर्मान्तक कथा उन्दोने फटी दै, घन्यत् दुव दै । उन्होने 
सालवी भू-पतियो, स्वार्थो ्यावसापियो तवा अवतरवादी बुदिजौविरयो की दो-रमी 
पूमिकाफा निर्देष उसी मय कर दिया, जव देश भाजाद होने.कोया। उनके 
भिष्य-द्रष्टा होने का सृघरुत आज हमे मिल र्हाहै। 

उन्होने णोपण, वत्पाचार मौर साभाजिक्‌ दुर्नपिपोको निकट सेदेघाधा। 
समाज के दलित, गोपित भौर उक्षितो मे प्रति उनके मनतं अपारस्ेहधा। पदी 
कारण दै कि उन्होने मर्य पुरपोतम राम को महता, ततमा-वण मे पैदा एक निर्धन, 
निरीह, निस्फर डोढायःकोदीटै प्रीर वरणः भेद फी समर्थक वली कृत "रमापरणः 
कौ भाजके समाजमे परिवर्तित भूभिक्रा की वांछनीयता दिखलाने के निये रामायण 
री-- ततमा, कोरी धाडरो की महिमा उदृपायक अपने उपन्यास को ष्टोडाप चस्ति 
मानस" एह भारतीय ममज-ग्यवस्याके देसे नये चिन्तने ही, सदी अ्योते, प्रजा 
तात्रिक, समाजवादी भारत कौ वुनिपाद दक्तीहै। 

शोहर चरितमानप्त' एक महान्‌ उपन्याच है । वह्‌ भवने पात्रपावियों को 
सपर्ण स्प-रेखाओं के साय पाठकों मन पर उत्तार देदाहै। षी प्रपृत्ति्यीके 
अतोक्रो के भ्रति ममता सौर प्रनत के प्रति विद्म वेदा करता है 1 देसे उपन्यास फो 
पढ सेने पर उदके पातरो ओर जादशो का प्रभाव वथु तक मने यर रहता है } इसतिवे, 
स उपध्यास को "नवोदित भारत का महाकाव्य" कठा जा सक्ता दहे) 

इसका अनुकाद हिन्दी कै प्रसिद्ध कथा-शिद्पो मधुकर गगाधर ते क्रिया ६} उनकी 
भो कथा-मूमि पूपा हौ ह 1 भतः कयला के इ (कठिन्‌ भाषा वाति उपाक 


अनुवादकीय 


समम प्रह वरप पटले, रैनि कदा षा: घादुदौ जो, 'टोदाप चरितभानस' को 
हिन्दी भै भाना चाहिये । 

सम्होने रुसल ढंग दे मुस्कण्ठे हृद्‌ टा या : जषटर आदा चाहवे 1 मर यह्‌ 
कामपुर््द्ही करना) 

फिर, जब भौ घर जाता, भदुढो जी चे भेट होतो मौर वे अनुवाद भौर प्रकोणन 
सम्बण्ौ चर्या करते । मै प्रकारन के चयि उद्योग करता रहा 1 गौर, एक दिने सुना, 
वै हस एष्व पर नटीं रहे 1...-कोाश ! पह हिन्दी भनुवाद उने जीवित रहते प 
पाता {अव, स पुस्वक का प्रकाशन मेरे सिये फतंब्य 2, उछाह नदीं । कर्ठव्य 
ध्सतिये भौ कि हिन्दीवाते काफो दिनो से इस पुस्तक कौ प्रतीक्षा 

अनुवाद में अनन्य सहमोम श्रो° दीपक सेन ददा श्रीमती मंडला षहिकारहा 
दै! 

पुस्तकके प्राप्न काथेय असमिया के यात्-कवि या भारद सरकार कै 
पेदट्रो्नियम दथा रायन मो श्री देवकान्त यद्या को दै! 

म ्मलोगो का कृत हू } 


--डां० मधुकर गंगाधर 


प्रथम खंड 


वाहि काण्ड 


जिरानिया निवरण 


अयोध्या णी नर्ही--यद्‌ है जिरानिया 1 राम-नरित-मानस मे शसका उत्ते 
दै-जीोरम्य । सुद नदो पढ़ पक्वे तो पिष्िर जो से वद्वा लीजिये 1 यह्‌ यतत भे 
भैया, साजमभी वैमराही है 1 बलुखादी जमीन एर धितराया हम करवेरिपो का 
णंगस } रेन-गाहौ कै स्टेशन पर्ुचने के षते ही भषति हृए यात्री को वगरतमीर कोनी 
मरार कर जगति हए कदता दै--जंगल सा निया, तिरानिया बा भिषा! 

सदमारोचौ कै लोग दसी को कटे ६-ौन ! नेसा-ठैसा हैच-पच सदर नही, 
माज्या "दौ सहर "य ऽऽ 1 पौरमंगसे भीवहया! विठादिया सेमी यहा। 
परेन मँ कलस्टर स्राहव' की कदर ई ? विसार्य मेँ %धरमसाना' है ? पादस 
प्राह्वका "निरजा' है? मामा रो सदर जिरानिया) क्षणक स्क होकर 
दमदमं गुज्स्ती है--पक्की सडक होकर \ दो तत्ला*१*९क्का, दोतल्ला मकान { चेरमेन्‌ 
सदेवं का। 

श्र के चवाब्रू-मेया' चंगालौ; चकोल, मोख्वार, दोवटर, भमला--सव \ उनके 
बान-गोपा्चो को मी श्च शहूर प्रर पतमादोलीफे लोगो कीतष्ट्‌ दी माज) उन्ही 
दिनो, एक वार, विसट-वपु राय सादिव ने काली-पूजा-खमिति कौ सीर पद्ये समय, 
भूद सिकोद्ते इए जिरानिया को "एक भदना-सा गावः कह दिया, तो सद्कों का दसत 
षोत्कार्‌ कर उठा यौर सों से (वः कौ संज्ञा निकालदेनेके तिये माप्रद्‌करिपा 
भा। उनलोगों के नागखकि-गर्वं कौ भायात लगाया 1 

१9) 


ततमाटोली की कथा 


पमे ष्टौ पहर षी शशदप्वलौ-ततमारोसी । जवे शहर दै, सो “सस्वसीः 
दोग यानीं? निरानिया बीर ततमादोततौ के वीच कौ गवि नहीं । इषीतिपे 
वेदमायेती को श्रादर्तलो" कट जाता दै । शदर से लगमग चार मौल की दूरी दमी; 
ततमामोम बोलते ह-फो्रमर 1 तठमाटोकी से परिचम, सेम्त-पेड केः निकद, यकर्द 
कौ प्रस्ती है, उषे याद है धांडस्टोली । दक्षिण की तरफ से "कारोकोशोः को ससी 
धारो गूजरी दहै--सोग कते ह-“परनायार' ! परतो के बोचोवीच गुजसती दै-- 
कोशीदिसीगुषी रोड । चतमादोली के लोग इस उड्क को कते ६-“पन्की 1 

२ 


१८ ‰ ठोडाप चरितमानस 


संभवतः सत्तमा माति के लोग वादी ६! वे जव यदं मयिये, तोस्तिफं एकं 

आदमी के पास ममी बुनने का द्टा-भाग तात या । दरभंगा जिने के रोसडा गिक 
निकट से, बहुत दिन हुए, रोजो-रोदी कौ खोज भे ये सोग यँ जाये 1 उन्दं किसो ने 
आज ठक कपड़ा बुनते नदीं देखा । ये लोग॒भी जपने को ताती नहीं कहते । ये चेती- 
पाती वहीं करते \ गृदवास कौ जमीन के अलावे जमीन की इच्छा नहीं करते } मौर, 
घर भे एक जून का भोजन सदने से काम पर्‌ नदी जते । लगता दै, दरभंगा जिले 
वह्‌ भी नदीं जुट पाता था ! सी से पूकन मंडल के भनि माकर "घरना' दिया चा । 
वे, उस समय, एक वदे वितान ये 1 उदरं 'जमींदार' वनने का वड़ा शोक ) नाममात्र 
का खजाना लेकर उन्दने ततमालोगो को, लगमग ॒जवर्दस्ती, दस जमीन पर वसाया 
था \ घर बनाते के लिये अपनी मोर से खर-वांस द्विया धा ! लेटर-पैड पर मोनोग्राम 
वनवाया था--वकरदद्रा स्टेट, ख्योदी पूकन्‌ नगर \ किन्तु यह्‌ नाम जवान्‌ पर चढ़ 
नदीं पाया । नाम हो गया--ततमाटोली । वे जच तक जीवित्त ये, रोज एक वार यहां 
आति ये 1 उन्हँं माते देखकर लड्के रास्ते से हट जाति सौर वोलत्ते--हट जागो ! हट 
„ . जामे ! जमीदार साहेव का कैम्प ततमाटोली जा रहा है-निमस्तिन की जेवर्भे स्टेट 
" कौ कचरी के साथ \ मोटे लेन्स के चरमे के भीतर सेवे नित्य धांङरुटोली कौ भोर 
४ --दरे-मरे वांस-वन के परे धांडरो के साफ-युयरे पर्त के घर, जसे वे यदींसे 
देख पत्ति ये \ आंगन, वरामदा, मागा के चीव पृ कौ वदारियां--सभी साफ-सुथरे, 
मकाभक 1 लोग किच-किच काले--ुन्दर, स्वस्य 1 वरहा के छागल, कुत्ते, पेड, संगे 
बालक--जैसे इतनी दूर से दी दिखलाई पड्ते है । केते पत्ते की खार मे धोये हुए 
'्धप-धप उजले' वस्त्र । मादल की सावाज जैसे कानों मे गा रही ईहै--पिहि"“पिड"* ` 
वकरहद-स्टेट के जमींदार वार मने दी मन सोचते हु--उनकी ततमा-प्रजा 

- धाड्यो की तरह बयो नहीं हुई ? धांडरो फी तरद्‌ ठीक समयं पर खजाना, यों नदीं 
देती ? जमींदारी से रोजी-रोदी नही चले तो न चले, किन्तु रना मगर साफ़-सुथरी 
रहती है, गव-टोला देखने मे सुन्दर लगे, तो जमींदार कौ इज्जत वदती है } बंगाली 
वकील दरगोपाल वाद ही कितने दिन हृए कि निरनिया माये ? तीस वपं मी.तो नहीं 
हृए ? निस चवं रेल लाइन आरई--वंगाली वाब लोग चीदियों कौ तरह दल-कै-दल मा 
मने मौर शहर कै इस किनारे वस गये \ उस ओर साहो का मोदत्वा है--सादहनो 

ने ही रेल सादन पने म्ले होकर मेगाई 1 -उधर वंगालियो कौ दाल नदीं गलौ { 

. वे लोग इधर आ भये ) उन दिनो ौडर वरहा रहते थे ! लोग देखते दी वे भागते है । 
: इसीसिये, वहाँ से भागकर वे लोग यदौ माकर वसे, नदा आज ह \ हृरगोपाल वाब 
भारी वृद्धिमान-- पैसा कमाना नानते है! कचहरी से नीलम खरीदी- प्रती ! लोग 
गायु-गोरू चरनि के लिये भी खरीदने मे दिच्रकते ! वही "परती" धांडसो के वीच में 
ध त वही जमीन भान किस तरद्‌ ~फल उदी है ? इन िरिसतएन दन्तं 
की वगालियों के साय दी पटरी वैठती है ! जाय ननुम से ! ह समचनध जौ! पा 


ततमायेलौ माहुरप्य # १६ 


एम्हारि सल भगवाना--“-यह्‌ वहत पुरानी वत्त है 1 

इस्फै वाद, वहत बार 'मरनापार' में पानी याया मौर यकर को प्रती 
हरी एई, बहत वार चेर प्रकते के समयं सेमल-वन मँ शलो को नग्न जली, सू-वाताप 
मेँ सेमल-्लो कै छड्ने के समय "पवको, से लगे पाङट्‌ को नंगी गलियों मं उती दृ 
कोपलेँ दतमादोली कै धवार के लिये तोदी ग्रं! ततमाटीली का कोर मधर हिषाव 
सपे, तौ कदेया--'ठेर खालः की वात; दस सत्त, वीस घाल, एक कड़ी, दो कोद, 
तीन कोष्ठो लिकौ वात । मन ही मन गुनने की मिष्या वेष्टा करेया--इ नीच 
"मोहा मोगो" नै कितनी वार स्वान श्रिया ? (तत्माकी भौत साधारणतः वर्प 
एक बार छठ के गवर पर स्वन कठी 1} 

© 


ततमाटोली महास्य 


सतमाटोती मं प्रवेश करते समय मदार-मेड की ढार्तौ से सर वचाना पदता 
है । भवेश करते-म-करते टोली को दुं-प नाक पर घा नातो है--सृषे परतो फौ मेष । 
फख के धर~-2ेद-परिचके; दियासलारह का सोत वैर कै नीचे पने प्र मिच्कनाताषै, 
उपे फिरसे वपने बाङारमें करदेन एर जैघा दिलाई देतादै, ठीक वैसे दी लगते 
ह महौ के षर) साफ वस्र देखङर यहाँ के कते मौके तगतैरहै। कमरे करधनी 
मापि नेगे वच्चे मयुसे धरके मीतरमाग भिर! वाप कौ मचान परू खवा 
कंकालवत वर्धनम्न बद्राभी बादर देने फ तिये उठ-वेठने कौ वेष्टा करता दै 1 लद- 
क्रिय, दन्तु, नसा भन्य्िस्मि कोह । सके षर की "पद्यत भौर उस्कैषरकौ 
“मोलती' कै चीचसे रास्ता है1 कराई मौर कुकुरा फे हत्दिया श्लो भरे "एक~ 
चकिया फ नीचै बैठकर, जो सष्की वम्बह्पी स्दीदहै, वदनणे कै षो रवधेगी 
ौर ग सहस-खंडी वस्र के मीतर से काक्ते पयीरको दक्ने की चैष्टाकरेणी । 
करए के निकट कगरा एकरख चलता रहता दै--कोई सवरोष नदी मानता । तेस का 
बोतल इायर्मे तिये जाती हई श्री, हो सक्ता है, देखकर पिक्क-ते दख दे मोर शृ 
वैदे; व्रु, सिषिर जके ? 

गृह्‌ हय बदरो स्प, तेक्नि वादयो स्प दी तो सब दुघ नदौ ] 

ततमादटैती कै सोगर कहत ईह--रोजा, रोजमार, रामायन, शसो तीन से जीवन 
रतत है 1 यमृख-विसुख, सप्रद-विषरद मेँ योजा की जलूर्त दोती दै । रोजा--याने 
गु, खोमा ! सेजगार श्यदामीःकामौर कृं से वाद लिकालने का { भिरानियामे 
संधिर्कणि घरपर कैट मौर प्रत्येक घरमे कओं । च्नसीतरहचल ही नातादै) 
पदा-लि्ाई चे कद वास्तवा नदीं, ङिन्तु वाते-वात्त पर रामयन की नगीर देवि । भं 


१८ ‰ डाय चरितमान् 


संभवतः ततमा जाति के लोग तती द! वे जव यां भयिये, तो सिर्फ एक 
बादमी के पास ममद्या वुनने का टटा-मांगा ताति वा । दरर्मगा जिले के रोसद्य गाव के 
निकट ये, वहत दिन हए, रोजी-रोटी कौ खोज में ये लोग यदा माये । उन्दँ किसी ने 
साज तक कपड़ा बुनते नदीं देखा । ये लोग मी अपने को तांती नदीं कते । ये चेती- 
पाती नही करते 1 गृहवाप्च कौ जमीन के सलावे जमीन की इच्छा नदीं कस्ते 1 ओर, 


धर में एक चूत का भोजन रदे से काम पर नहीं जाते । लगता है, दरभंगा च्तिमें' 


वह्‌ मी नदी चुट पाता था । इसी मे एकन मंडल के बणे आकर "वरना" दिया था । 
वे, उस समय, एक वडे किसान ये 1 उर जर्मीदार" वनने का वड़ा शोक ! नाम-मत्र 
का खजाना तेकर उन्दने ततमालोगों को, लगभग जवर्दस्ती, इस जमीन पर वसाया 
धा 1 चर वनाने के लिये सपनी सोर से खर्वास्र दिया घा । लेटर-पैड पर मोनोप्राम 
वनवाय्‌ा धा--वकरदृ्रा स्टेट, व्यो एकन नगर ! किन्तु यद्‌ नाम जुबान पर चट्‌ 
नहीं पाया । नाम हो गया--ततमाटोली । वे जव तक जीवित ये, रोज एक वार यहाँ 
अति ये 1 उन माति देखकर लद्के रास्ते से हट नाते गीर वोलते--हट जामौ 1 हट 
जाम { जमीदार सेव का कैम्प तत्तमाटोली जा रद्‌ दै--निमस्तिम की जेवर्मेस्टेद 
की कवचहर के साय । मोटे चेन्सके च्मेके मीतरसेवे नित्य धाडरटोल्ी की मोर 
देखते-दर-भरे वसि-वन के परे वांडरो के साफ-सुयरे एस के धर, जैसे वे यहीं से 
देख पति ये । सागन, वरामदा, जामगाद् के नीचे पृत् कौ वदारि्या-समी साफ-सुरे, 
माक 1 लोग किच-क्रिच काते--सुत्दर, स्वस्य वरहा के छागल, कृत्ते, पेद, नंगे 
वालक--जैसे इतनी दूर से दी दिखलाई पदृते ई । केले पत्ते की "वार" में धोये हृए 


-'धप-धप उनले" वस्त्र । माद की भावाज जसे कानों मे मा रदी ईह-पिडि-"पिडि""* ' 


। वकरदृ्ा-स्य्ट के जर्मीदार. यात्र मन ही मन्‌ सोचते ६--उनक्री ततमा-प्रना 
घाङ्रों की तरद्‌ वयो नहीं हई ? वांङरो कौ तरह ठीक समय पर 'खनाना' वयो नहीं 
देती ? नमीदारी से रोजी-रोटी नहीं चते तो न चले, किन्तु प्रजा गगर साफ-सुयरी 
सुदती द, गाव-टोला देखने में सुन्दर लगे, तो जमींदार कौ इज्जत वदती है ! वंगासी 
वकील हस्गोपाल वाद दौ कितने दिन हए कि जिरानिया माये ? तीस वर्थं भीतौ नही 


हए र ४ व्‌ चं न्च दियं 
हए ? जिस चयं रेल लान आई-वंगाली वात्र लोग चीदियौं कौ तरह दल-के-दल ग ` 


धमक भौर शहर के इस किनारे वस गये ! उम मोर सादवौं का मोहल्ला है--साहवों 
नै ही रेल लाइन अपने मोहत्ते होकर मंगाई । उर वंगालियों की . दाल नदं गली 1 
वे लोग दूर्‌ आ भये । उन दिनं वाड वय रते ये । लोग देखते दी वे भागते है। 
- इसलिये, वहां से भागकर वे लोग यदं माकर वसे, जरह बाज ह । हरगोपाल्त वाव 
मारी वृदधिमान- पैसा कमाना नाने ह । कचदरी से नीलाम खरीदी-- परती । लोग 
गाय-गोरू चरने के लिये भौ खरीदने में हिचक्ते ! वही "परती" धान्यौ कै वीचमें 
वादौ ! सौर, बही नमीन माज किस तरद्‌ शल-फल उदी है ? इन किरिस्तान धाडसो 
क वंमालियों के साय दी पटरी वैव्ती है! जाय जदन्युम में ! है रामच्छजी ! छपा 


सतमायोती माहुष्य दै १६ 


म्द कल मगवाना-"""पद्‌ यदत पुरानो वाव दै 1 

सके चाद, बहुत यार मरनाार' मेँ पानी भाया सौर बकर कौ परती 
हरी हई, बहत वार धेर पक्ने कै समय सेमल-वन्‌ भे पूनों कौ मचत जली, सू-बाताप्न 
मँ सेमल-ूलो के उड्ने के सभय "पदको" स्ते लग पाङ की नंगी दातियों में उगती हई 
कषोपलें वत्तमाटोती कैः जवार के लिये त्तोदी गं ततमादोती का कोई वभर दिषवि 
सगय, तौ कटैण--“टेर साल' क वात; दस रात, वी साल, एक कोद, दो कोद, 
तीम कोटौ खातकौ वात 1 मन दौमन मूनने कौभिष्या चेष्टा करेषा--द वीच 
"मोय्डा मोमो ने कितनी यार स्नान क्रिया ? (तवमा कौ सौरव साधारणतः वर्प 
एके बार शठ के जवप्रर्‌ पर स्नाने करती) 

[१। 


ततमाटोली महात्म्य 


सतमाटोली भें प्रवेश करते रमय मदार-येद्‌ कौ डालो तसे सर वचाना षड्वा 
दै । प्रवेश करते-न-करते टोलौ कौ दुगे. नाक पर्‌ शः नाती है--सृचे पतों क गंष । 
पुस के धर-देदे-पिचके; दियासलाई का खोल पैर केः नीये पदृने पर पचक जाता दै, 
ख्छेफिरसे ययने माकारमें कर देने १२ जा दिषठलाई देता दै, ठीक वैसे दी लगते 
ह यद के धर 1 साफ वस्र देखकर यद के करते मकने लगते है 1 कमर मँ करधनी 
मि नगे यच्च मयस घरके भीतर भाग जति । वार कौ मवानपर धूर खाता 
कंकालवत अर्दन नदा भो मादर देने कै लिये उठ-बेढने कौ चेष्टा करता दै । लद्- 
करिया, दिन्तु, जसा बन्य कस्मि कौ इसके षर को "पिद्ाठ" भौर उषे प्रकी 
“मोतती, के वीषसे रास्ता दै) काई मोर्‌ बरकुरमुत्ता के हत्या पएूलों भरे ^एक- 
चलिया" कै नीचे बैठकर, जो लद्को तम्वाक्ूपी र्दीदै,वहनतो हके को खेगो 
खीरन सहमर-खंटौ वस्मे भीतर से फौक्ठे णरीरको ढकने कौ वेष्टाकरेगी। 
करु के निकट कगद़ा एकरस चलता रहता है--शोई अवरोध नदीं मानता ! तैल का 
बोतल दए में तिये जत्ति ददं बृी, हो सकता दै, देखकर (कक-पे दे दे भौर पद 
वेदे; वाव, क्षर्‌ जागे ? 

द्‌ हमा मादर स्म, चेकिनि पादरी स्प दी चो सव शु तदी! 

तेतमालोस के लोग कदे ई--सेजा, रोजगार, रामयन, दसौ तीन से भवन्‌ 
चसता है \ यसृखे-विमुख, जापद-विपद मेँ रोजा कौ जरूरत दती दै । रोजा--पाने 
गुरी, लोष्ा । तेजगार “वतपी' कायर कुएं से वानर निकालने का । जिरानियाे 
अधिकांश धर पसर केह गोर प्रसेक घरमे कुं! ङस तरद्‌ चल दी जातादै। 
पदादि ठे कोद बस्ता नही, फिन्तु वात-वात पर रामायन को नजर दमे । मर्द 


९० ई ठीडाये चरितमानस 


वोसेगे-रगाव भे ह पंवैती, केवल पंचैती ! पंचैती याने मदतो--मडर । चार मातवरं 
हृए नायः । "लुदिश' ताभि करनेवाला ओर लोगो को बलान वाला--चंड़ीदारः । 
महतो मौर चार नायव-पाच जन--पंच } 

पि 


धांडरटोली वृत्तान्त 


घाडरटोली से ततमाटोली का चिरकालिक भगडा मौर तनाव चला बा रहा 
है 1 षघांङर के पूर्वपुरुष ससल भें उर्रावये ! वे लोग कव संताल परगना से गंगा के 
हस पार मा गये, कोई नहीं जानता! किन्तु आज भी, संताल परगना के उर्वो के 
साथ उनकी भाषा भिलत्ती है \ घाडर आपसी वात्तचीत्त के अलावे दिल्दी भें वात 
करते ह ! 

धारौ मे करई घर क्रिर्चियन है ! यधिकांण घाडर सहयो की कोटी मे माली 
का काम करते \ निन्दे माली का काम नहीं नमिततादहै या करना नहीं चाहते, वे 
उन्य काम करते । वेर की डाल कारने से केने का मोचा काटने तक, किसी भी काम 
से उन्द मापत्ति नहीं । लोग काफी हृष्ट-पुष्ट है मौर काम मे फाँकी नहीं देते, जिससे 
हर जादमी उन्दँ मजदुरी में रखना चाहता दै 1 

्घाडर, ततमा को "गन्दा जानवर" कृत्ता है मौर ततमा, वांडरो को शवुसवक 
किरस्तान्‌' 1 

धाडरटोली धरमपुर परगना" मे पठत्ता है गौर तत्तमायोली शदवेली परगना" 
म 1 राना टोडरमल के युग में पना का खनन हुमा था ! उस समय दोनों परगने 
कौसीमाकेस्प मे एक ऊँचा रास्ता था) उसी को पका बनाकर बव नाम दिया 
गया है : कोशी-सिलीगृटी रोड । किन्तु भाज यद्व सडक सिफं धरमपूर परगना भौर 
हवेली परस्मनां की सीमा-रेखा मात्र नही, यद्‌ घांडर तथा त्तमा के हुदर्यो कौ विभाजक 
रेखा भी है 1 

छोटी-मोटी वातो को लेकर घांडरों मौर ततमामौं मे फगड़ा लगा ही रहता 
है 1 त्तमा आगे वद्कर भगडा शुरू करता दै 1 भगदा अच्छी तरह वभ जाने के चाद 
भागते का रास्ता नहीं ! मगर सादत जायेगी कहा ? 


त 
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चतभायेती के युष्म स्वे के किनारे एक पिशाध पोपप, 1) 
मीच धिनदूर-तिक्त मादो का "पिडा" दै । तमा दोसो का "एद, । भौत 
के बो एक विराट 'मदिामुर (काठ, निषे फसा कर परागत काटा भातः द) ह 1 
स्यान का नाम "गोा्ईद-पान' है ! लोग संसत कर बोलते ह- पाम्‌ 1 (त मु 
प्रतीपा या उपक दूसरे दिन भदिषासुर' भर तेल-रिन्दूर पोता बता 0, एनः 
प्रतान गाद जाती दै मौर बन्दा उगाद्‌ कर एक मेढा सयैदा जाता है भोर एण 

। 
५ व गौका ववा का स्यान दै । वौ वारा फै प्दते पा मादतन 
ठवमार्यो क वोच कोई सापु-एनयातो नदीं हमा । दुटपन भं चौका मपनी मां कै साप 
भिदा के निमे निकनता या । शहर ङे गृदस्यों फे दरवाजे पर "खोखा भादू." 
ढे-ढ' कौ पुश्नार सुले हौ षर के सोग वो उत्ते वे--सो, बीका माम मा गई, मब 
दो पटे तक यह ररे चलेगा 1 भावार्थे बच्चों को भय दिखलातौ--रोभोगे तो वौका- 
भापसेप्हादेगे। 9 
यही वौका बदे होने पर, जव दादौ-मृै उग आई, एक दिने एक छोटा-सा 
त्िपुन तिपे "ोषाई-यान" मर वैखा देवा गया 1 दते कै लोग देखने साये तो वौका नै 
्रिशून को दद से ोककेर यच्छौ तरद्‌ परती म गाढ़ दिया 1 उप्त दिने "यान" ही 
उका स्यान्‌ दो गया ! दवन दिन का बोक। उस दिन से बका बावां हो गया) 
कृ दिन वाद कौ वात है \ गोषाई-यान के निक दी, रास्ते के क्रिनिरे, वर्प 
मैगिर हमरा एड पाङ्डका पेड धा1 दिष्ट बोडं को घौज्‌, किन्तु चतमालोगर 
निपमितर स्य से मूषी सकट काते जा रहे ये ! जड़ कौ मोटी सदी को जमीन खोद 
रं काट निकाला या 1 केवल मोटा तना ष्डाणा] एके मोर पद्य हमा तना एक 
रोब सोपा सद्र देता गया । मौर, देखा गया कि वका वावा उस पेटक परिक्रमा 
कर रदे ह पया ्रस्यक पटिमा के वाद सूर्ये को नमल्कार कर रहे है । सोगों की भीष 
च रं} वन शनी" ये मिन का काण्ड कते हे । चमा लगि पृशकार पाहव 
सद दे र रद बोदं वति र्ते के किनारे दाद -तेपकर पद गति ह, जिसके 


(वोदा) पदता दै ! शल वार्त ततम षाङ्ो को नदं रखता 


च्च दि गौडा वावा की भ्रदार्रदिपत् कई गुणा ज्यादा 
कन स्वमत ढे षार भ केनमे तमा 1 पृण बद्‌ गह । उनका 


२२४ ठेडाय चरितमानस 


भोसाई-यान को वेदी पर वेल-सिन्दूर का लेप सौर भी गहरा हौ उठा \ बावा 
के स्थान के लिये लोग घुद-ब-घुद खर-र्वास-डोरी परहैवाने लगे 1 
: ततमा लोगों मे व्याह के समय वरपक्ष से कन्या-पक्ष को सुपये दिये जत्ति ह 1 
ततमाटोली की बुदा वोलतौ ई--आाह { स्पयों के जमाव मे वीका व्याह नदीं कर 
पापा सौर संन्पासी दो गया \ 

ततम भे व्ण होने के वद वेदा, सदव की तरद्‌, माँ-वाएपए से अलग हो 
जाता है! इसी भयसेवौका कीममांने भिक्षा से भराप्त पैसोंको किसी दिनि चौकाके 
हाय पर नहीं रखा 1 

माके मरनेके दित, जव चौका तासियल-खोलीसे महम पानीदेरहथा 
तोमाँनेचेटे को खींचकर कलेजे से लगति हुए कहा था--वेटा । भजोध्या जी जाकर 
वास करना, वर्ह घूव भिच्छा भिलती द । पीपल का पेड़ कभी नहीं काटना 1 धांडर~ 
टोली का 'करमा-धरमा' नाच देखने कमौ मत जाना, उन लोगों की छोकरिया बड़ी 
खराब होती ह! भदौरी खातेकीवडी इच्छादोरहीहै\ नारियल की खोली जहाँ 
देखना, उठा तेना, वह्‌ चुटी नहीं हेती ! 

सके वाद की वातर्माके मूलके निकट कानने जने पर भी सुन सकता 
संभव नहीं था! क्तिफं दो भूखे दलों को हिते देखा था } मा कौ अधचघुली ्जाखों के 
कोर म टसकने वाले अश्रु-विन्दओं को लंगोरी का छीर खोल कर पो डाला था । हलं 


के किनारे लगी छोटी "पिपद़ी' को दो अगुलियो से पकड कर्‌ दूर फक दिथा--मासने 
की च्छा नहीं हु । 


[1 


बाल काण्ड 


दोडाय का जन्म 


दुषनो को बन्छौ वष माद दै, दोद्ाय के घन्ने ढे ठीक रपचवें दिन्‌ "टन" 
भारी वमार टृव्रा धा १ यदि दोद्य एक दिन पहने जन्मा दतर, तो जुषन, खले 
कां स्तान्‌ कर, समाग देने मदं दोठो, किन्तु यमो सोम निङनने देवे { सहसुन-ृढ 
धौर वीव हर बदरख को एक राय विद्र वैल में मुव दिमा-वेवशर घान! 
भरन ! बुपनी वैव्करपेतीदहै। 
उष्ठका पति यद्रहीष्रज्न दै1 सोय वोसते ह, ददं बहव सोषा-मराद दै, 
लिते रोजगार कम निता ई ) युषनी चद रोतणारक्रठी है, द्मतिये स परार 
घनम जाता दै 1 उसे एति से तवमानोग षर छाने के समय खरा दोताता है, खयदे 
शग्धी तेरी चदा ६, पूण-माधरमे दुय “स्धरवि' समप चण्डे हो बधि 
देरतफपानीमंकामकरवादै। 
गुपनी छो रेत देखकर वड्‌ शृता है--मगी क्यो रेने वटो ? वच्चे कोप 
देषो--गर्दन यदी क्योकि? ठरे नियेकिरदोवैे को मसूर कौ दातत सानी होगी। 
ममूर को दात कैसी गरम होती हैदर \ 
दसि पतिन कमी ममूरको दात नहो खाई) वदो क्यो, परिपौ ठतमाने नहीं 
खार । तनी गरम वोज वानि त रीर कुष्ठ हो जिगा, दमौ दरस । धिं भौत 
खाती, वह मी वस्या होने ङे बाद, गपोषधि उषे शरीरम रपको गर्म से रुवति 
कीजह््तहोतरीदहै! 
युषनी वोचत दै--ही, दति टी, जवे बाग जस उवी दै ॥ 
शर्‌ उमाता देखकर मार्गा, वो वुम्दे खव मुनढेण--पे मठ ! 
चष दिन ष्टन्‌ ये वमा देवकर नलौयये समय दोषाय के दार का क्तेना 
वदू-यदूकर रदा था! उसके प्रहदोवैदेये। उमाया जने एकै कनक 
पद 'दत्तोमार [सानेन दयाय दविणदेट, जिका दरद-नेम था रिद-वेम्य"] ठया एक 
पेये को सैनो खरोद । धर्‌ सोदक वुपनी को ममूरदास दे संवंपर्मे वया वत्रायेगा 
पदी छोर्छेषर एौट दा था; सोय व्ये जितना मौका समम्ला है, वह्‌ उवना 
नदी ६1 
ध न्म प्राना ङे चुनम को देना दोदर कौर दूकान खोलता दि मनां 
भोपर वद घरमे प्रवेगं कर्ता 
वुषनौ काद्य देर दे उको प्रत्रक्षा कर स्टौ यौ-तमाा कौ खबर सुनने 
कनि] 


२६ $ दोडाय चरितमानस 


"क्स ? कपिल राजा का सुल ?" 
कपिल रेज वेर के जंगल का केदार दै--लाद का व्यापारी 1 उसी को सव 
कपिल राजा क्ते है 1 
नही, रे! विलत के राना का (दिल्ली दरवार १६३२ ६०) निसके मागे 
कलष्टर तो कलस्टर, दरोगा त्तक कापते ह धर-यर-यर-धर्‌ 

दरवार कौ वात अच्छी तर्‌ दोडाय कै वाप की भी समू मे नहीं माई) मने 
ही मन सोचता, संभव दै, यद्‌ चलू दौ "दरवार" कहलाता है 1 ` कहीं बुधनी यह सव 
पदं नदीं चैठे, इसी उर से वह्‌ अल्दी-जस्दौ दु के द्ावी-घोडे-ऊट का दणन धु कर 
देता हे) 

वाप रे { कित्तने चडे-वडे हयी ! सोने के छोल मोड {` यह्‌ यदै-वडे दति-- 
चान्दी से देके ! कितनी चान्दौ थी ? उससे कितना गहना वन सकता दहै--हिसान 
नीं ! एक हाधी था, जिसके दाति कद. वेरावर ये 1 ऊंट चलते थे, दिम-दाम, दिम-दाम, 
अगि-पीदे, ठीक संगे चतूरी को चाल समशो ! हए्यी की पीठ पर चांदी का हीदा-- 
जिह पर कलस्टर साहेव, दूसरे दधी पर बुध नगर के कुमार सौर कतमे साहेव, 
क्तितने हाकिम वे--सवको क्या चीन्हा जा सकत! ! सादा घोडे पर भेसचरमेने साहिव ! 
की तेज घोड़ा { रक्स-दकस, रकस -रकस--क्या चल थी ?. उसके निकट जनि की 
किसकी हिम्मत ? छक्तीस वाच कौ दुकान के वरामदे पर बंगाली स्त्रियों को अलस 
दिखाने के तिये चिक डाल दिया गया था--पोड़ा दोनो वैर उठाकिर उस चिके प्र 
डालना चाहे ! चाप रे ! ताल के फलं जैसी वदी-वड़ी खुर ! 

दुषनौ भप से चिहुकती है--गे चै्या ! सेऽन की ? 

तमा की सौर भौ उतेक खवर. वुधनी सुनती दै \ उसके दुख की सीमा नहीं ! 
उट सीर कलस्टर साहेव को देखना रामजी ने उसकी किस्मत भें लिखा ही ची था-- 
वह्‌ मला किसको दोष दे ! 

चच्वा से इस्ता दहै \ ` `. 

. ठोड़एय का वाप व्यस्त हो उन्ता है । जे-ले--टष दे इषे ! एसे मत उठामो-- 
"विलड्वा' की गरदन हट जायेगो ! उसके वाद 'विसड्वा' ठोडाय कौ योर देखत्ता है । 
दाव भांजता है) 

एदरू द्र! एत्ता भातत खामोगे"""वकरी चराजोगे 
वच्चे फो दूध पिलाते बुधनी का कलेजा सर्वं से भर उता है । कच्चे को परिता 
हारा दूत्तार कस्ते देख उसे देती माती है ! तेरा "विलड्या' `अभी सुन सक्ता 2 
मभी तो रोशनी कौ तरफ भी नदीं देखता दै, गौर उसे ताली वजा कर दुलार किया 
जारा दै ?..'पागत ! 
ठोल्ञय फा वाप भान वाल-वाल व्च गया ! तमाणा के वर्णन गौरदेटेके 
दुलार मे मसर दाच फा नहीं लाना-ढक मुए । चिन्तु उपक मन मे कचोट दै-- 


[58.53 


गन्याकोटा्वमंडादृददै, न्तर मतं कादुष मनुर्दधे दाद पर निमेष! 

भद्ध देर दाद नददो-प्लो बास दहै1 पटस्य ष ददारूछक्से\ प्राखडो, 
ुषनी मं बन्दे दोदोदै! मादेनेरेक्ता दोरा दै--रर रे निकखवे हो शर्‌ 
श्ीरै-षर श्चा तिरि-दिषा भेदे रादन्यदै? चठ स्वातकएे का दिन है मडले- 
पत्ते क नदं देखने-सुनने मे कामे दे चतेमा--अोर कद मर्य है यह्‌ सददेखने- 
ममन द? महठो-पलो होने का दापित्व तोक्म नही! व्र दौ दुषनी से एदा-- 
ममूर दानमे चदधरल का ष्टोहन्‌ दिदायायाब्दर्डकाटे क्या? दुकनब्न्दमो? 
क्तिनि कटा? दुन्हदारे "दख्वणने? भनेचुददेखाटै फ दुङून सुयो दै, दकि मैने 
ममक मी खर्योदष दै 1 

दमक वाद महतो-पललौ दोडयके दारको ानो-गसौज करती दै\ बुषनी 
खाय-राय उकम्रातो है । रोने ऊ मन्य वर्क दुष्य फो महञो-रलो इच तरह निस्वरं 
दीरबाट नरह कतौ \ तेष इ यादमोष्ो चो कोट मौ दाउ सुना खता दै। 

मदयो-पलली के चते बनि के वाद यह्‌ ष्व" जरनी प्ल फे निकट जाकर 
प्राये यर्ते सच-मच कह दानत द भौर मनौ गचत स्वीकारता दै 1 

वुषनौ मन दी मन देती है ! देवे शुस्ख' पद क्या गुस्सा कर, दहा षा सक्ता 
दै{सोोको दंषो-खटामीनदीं मरः पावा! नीतो भवाक्त हद कष्ठे षु 
पुरम वशर कता कि रत्य शयदटोदा ने उषसे पुछा है--देटे केशयीर कारं 
मङ्मूदन बाद्रूकौ तरट्‌ इमादैक्या? 

[२] 


बुधनी का वंधव्य 
मौर पुनबिवाह 


दोहाय काफी मोटा-तगदड् इमा धा! रंग भी काला बरही, बल्कि उज्जयत्‌ 
एपामवर्ण--रवमा ज्रि शे्ेमा रं फटेते ह । उसका वाप स्र पते ही काम-पाम 
ते आकर से गोदर्मले येढता । चेटा होने के बाद से उसने भञन-मंदतसी में रत फो 
घराना मन्द कर दिया । श्छ बातकोलेकरटोते कफे लोग ्ठुव मजाक करते! बुधनौ 
सगन्‌ मेँ षदे कै निकट यैडती ओर वष दरवाजे कौ करको के नजदौक बेटे को गोद 
भ सेकेर बैरा मौर वुधनी मे गपु-शप़ करता 
""दकर-दट-गा-मा- 
वरद-बटा-मा-मा- 
सोजा-पट्रा-बा-मा- 
"कुकी हो युषनो ! यह्‌ पौरः वहा देकर द्मरर्वएका नापर रेणा 


1 परितभानसं 
२६४ टोडय न 


"किसका ? कपिल राजा का अुलूस ?' 

कपिल रेजा वेर के जंगल का ठकेदार है-लाह का व्यापारी । उसी को सव 
कपिल राजा कहते ह । 

“नही, रे! विसैत के राना का (दिल्ली दरवार १६३२ ०} जिसके भागे 
कलस्टर तो कन्नस्टर, दरोगा त्क काँपते ह थर-थर-यर-यर'"""* 

दस्वार की वात अच्छी तरह ठोढाय के वापकी मी सम में नहीं भाई । मन 
ही मन सोचता, संभव है, यद्‌ जुलूस दी "दरवार" कदलाता दै } ` कहीं वुवनी यह्‌ सव 
पू नहीं वैरे, इसी डर से वह्‌ जल्दी-जल्दी चुलूस के दाथी-घोडे-ऊंट का वर्णन शुरू कर 
देता है। ४ 

` वाप रे} कितने बहे-वडे दयी ! सोने के भोल ओद ! यद्‌ वडे-बडे दति-- 

चान्दी से देके ! कितनी चान्दौ थौ ? उससे कितना सदना वन सकता दै-हिसान 
नदीं { एक हाथी या, जिसके दाति कद्‌. व यावर थे 1 ऊट चसते थे, दिम-टाम, टिम-खम, 
अगे-पीचे, ठीक लगड चतुरो की चाव समो ! हाथी कौ पीठ पर चदी का हीदा-- 
निष्ठ पर कलस्टर सदेव, दूसरे हाथी पर युध॒ नगर के कुमार जौर कितने साहेव, 
कितने दाक्रिम थे--सवको वया चीन्हा जा सकता ! सादर घोडे पर भैकचरमैम्‌ सहेव ! 
कौ तेन घोडा ! टकस-टकस, टकस-टकस--क्या चाल थी ? उसके निकट जाने कौ 
किंसकौ हिम्मत ? छत्तीस वाब की दुकान के वरामदे पर्‌ वंगाली स्त्रियो को अलस 
दिखने के लिये चिक डल दिया गया धा--घोड्धा दोनों पैर उठाकर उस्‌ चिक्र प्र 
डालना चहि ! वाप रे ! ताल के फल लैसी वडी-वड़ी खुर ! 

वुषनी भय से चिहकती है-गे सैय्या ! सेऽन की ? - 

„ . तमाशा की मौर भी जनक खवर बुधनी सुनो दे । उसके दुख फो सीमा नही 1 
ऊट मौर कलस्टर सादेव को देखना रामजी ने उसकी किस्मत मे लिखा -दी नही था-- 
वह्‌ भला किसको दोष दे ! । । 

क्च्चा रो उठ्तादहै) । 

। दोडाय का वाप व्यस्त हौ उठतता.दै \ से-ले--दूष दे पे \ एसे मत उगाभो-- 
"विलड़्वा' कौ गर्दन हट जायेगी ! उसके वाद. "विल्वा ढोडाय की बोर देखता दै। 
हाय भाजा है । । 

"एनच! एत्ता भात्त खागोभे"““वकरी चरागोगे."." + 

. बच्चे को दूष पिलाति युषनी का कलना गर्वं से भर्‌ उरुता है ! वच्चे को पिता 
दासा दुलार करते देख उसे हंसी आती है ! तेस "विलडका' -अभी सुन सकता है ? 
अभी तो रोशनी कौ तरफ़ भी नहीं देता है, मौर उसे ताली वजा कर दुलार किया 
नारदहाहै ?...पागल ! ध 

ढोढय फा चाप माज वाल-बाल वच गया । ` तमाशा के वर्णेन भौर बेटे षे 
दवार भे मदुर दाल कां नदीं साना--ढक गया 1 -दिन्तु उसके मन मे. कचोट दै-- 


मातं काण्ड ई २७ 


बन्वाकोताङतमाकादूपदहै, सौरमांका दूध भमूर्को दाप्‌ निर्भ्दै। 

योद देर वाद महतो-पलनी बाती दै ! पएहस्यो को वदाद्छ कणे ! तष्ठ दो, 
यूयनी ममी वच्य दीघोदै! मोदति िक्या दतरा दै-पेदये निकमते ही कोई 
शसो-षर का विपि-विपान योद जान तेता दै ? कव श्नानं कखे का विनि है । महतो- 
पली के नहीं देखने-मुनने चे काम के चतेगा-अौर छ्य गरज दै यह्‌ षद देखने- 
शनो फ १ महतो-पली हने का दापित्व तो कम नहीं { वत्र ही वुषनी ठे प्रया-- 
मपर दात्त मै सदमून का ष््रेदन दिया या या बदर का ? ग्या? दुानबन्दयीए 
क्रि्ने फदा ? तुम्हारे ख्ख ने ? दैन शद देखा द छि दुकान चुनी दै, बत्किनि 
न॒मकभीखरोदादै!** 

षके वाद मदवो-पलो दोदाय दे दारको मासौ-गसौन करती द । वृपनी 
षवाय-एाय उकप्राती दै । टोते के धन्य वपृस्क पुष्प फो महूतो-पतनो धष तरह नि्वम 
हीर्ाट गरी सक्ती । तेच दष ादमोकोतो कोर्मो वान मुना सक्ता दै! 

मदतो-पली के चने जे केः वाद यदं शु" यपनौ पलो वेः निकट जाकर 
परारी वर्ते सच-मरच कट्‌ दाला दै मौर ग्रपनौ गवती स्वीकस्रा ६ै 1 

युधनी मन ही मन दैप्रत है 1 देम 'ुश्ल' पर वपा गुस्सा कर, र्दा जा सकता 
है! सोर्ोफो दंष्ट्राम नदीं षमफ पाठा) नर्दीतो मनाक्न हद कते हए 
युममे वैते कता क रिप दीदार ने उषे पृष्टा है-वेटे के मयै का र्म 
मरकभूदन बाद कौ तरद्‌ हमा हैववा ? 

[४] 


बुधनी का वैधव्य 
मौर पुनवि्वाह्‌ 


ोद़ाव काफी मोदा-ठगदा हवा धा । रंग मौ काला नहीं, यत्कि सञ्जवस 
श्यामवर्णं उत्तमा तिये गेना रग कते हू । उका बाप सामः पडते ही काम-थाम 
से मर्ते गोदर्भेते ैष्वा 1 वेदा हनि कै वाद से उषने भजन-मंदसी भं रात फो 
जाना वन्द कर द्विया 1 य वादको लेकर टोनि के लोग सुव मजाक करते  युषनी 
मान म शृनदे कै निकट येख्त मौर वह्‌ दरवाजे फ फरकी कै नजदीक पेटे फो गोद 
म लेकर वैव्ता घौर युषनो छे भप-तष करता । 

""वकट-दटरा-या-वा- 

बरद-बटूा-मा-बा- 

सोजा-दरा-या-बा- 
““"वुमदी हौ वृषनौ { यह्‌ स वदा होकर हमारे वंय कां नाम सेवा 1 
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इको चिमनी-वानार के यू गस फे पास भेजकर लिखना-पद्ना सिखा्येगे । रामयन 
वदना सोवेगा, दोलि-गल्ते के लोगो को पदठ्कर सुनायेगा 1 धांडर्टोली, करगामा, 
दूर-दर से लोग खजाने की रसीद पद़वानि सके पास भागे । रसा खूब (तेग द, 
देवती नदीं हो, गोद लेते दी फट से छौदी-खोदी ' अंगुचिरयो से मेरी नाक मौर कन 
नोचना चादूता है ! सोते हृए वच्चे के मालो को टीपते हए जिज्ञासा कर्ता ई-- 
आओनामासी धे, गुरुजी पत्तंग-- वेया रे, पदेगा ? 
पद्-पद्‌ कर हमारा वौमा भिरमी तसीलदार कौ तरह जज सिव के निकट 
कुर्सी पर वैठकर सेसरी' करेगा । मेरा सेसर-साहेव सोया मेरा सेसर-सादेव सो रहा 
है" ले, बुधनी, चटाई फाडकर धसे सुला दे !*““"" । ॥ 
करि्तु वुधनी को इतना सुख नदी घास" ! 
जिस साल लिरानिया के कलस्टर ने पहसी वार शहर में वागादी, (कन्तवरटर 
श्री किलवी साहव १६१३ ई०) मेगवाई यी, उसी साल ठढोढडाय के वापि कौ मृत्यु 
गई । ठोड़ाय उस समय सगरभग उद वर्पकाथा। 
शहर मे, देहात मे, ततमाटोली मे, विश्व-ब्रह्यांड तमाम जगह हत्ला--कलस्टर 
सहेव ने भनक स्पये खचं कर हवागाड़ी मेंमाई है 1 अपने-माप चलेगी --वगैर घोदे 
की । पानी गौर हवा के सहारे! आज पटली वार हवागादी चलेगी । गाडी पर्‌ चद्कर 
कलस्टर सहेव चानमारी-मैदान जाययेगे--जदहां सादेव लोम फौजी वदी लमाकर वन्दुक 
चलाते ई--दमा-दम्म्‌ दमादम्प्‌ ` कलस्टर सिव का निणाना यडा १पक्का-- 
सहेव का माली वड्का बुद्ध. सूनाता है--मेम सहिव के हाथ मँ पियाला रखकर सहेव 
, तिशानां मारा है मौर पियाला वूर-चरूर “ ! चानमारी के मैदानमे किसी को जनि 
का हुबम नदी-- वह्‌ सादैव-पाड़ा मे पडताहै। कोई समर चलां गया, तो सीधा 
दहिसाव, नौ-दो-ग्यारह्‌ । एकदम सीधे फाटक ! 
६; . उसो मैदान के किनारि-किनारे कमदाह्‌ा-रोड के द्यनों मोर ॒हवागाड़ देखने 
केलिये लोग खदैथे।! ठोडायके वाप को करई दिनों से वुदार था! ममरूद खानिसे 
हुमा दोगा, चमोकि 'डाम-नीदरूः खाने का समयं तो था नहीं । बुलार व्यों होता द, 
ततमा लोगों को वताते कौ जरूरत नही--वे जानते है, मासिन के वाद "उाम-नीदू" 
खानि से बुखार होता है, जोर आसिन के पले जमरूद खाने से 
ध “कलवदर साव चानमारो मेदान कव जायेगे, किसी को 'माननुम नदीं । सिये 
लोगोकेसंगढोड़ायका वापसवेरेसे दी हवागाड़े देखने कै लिये ध्रूपमेखड़ाथा। 
भीतरभयमभीदौस्दाथा। इसलिये नहीं कि वह्‌ रेस्ा-सोचतां हो किं वागादी के 
भीतर भ्रुत-पिशाच वै रता दहै, जो गाड़ी को चलाता है-रेसा तो लढ्के-बच्वे या 
देदाती-गरुज्चड सोचते है । उसेभय हो रहाथाकि इवागाड़ी कीं उसकी देह प्र 
होकर न गुजर नाय--कलपूर्जे कौ वातत; कुं कहा नदी जा सकता । 
गोभरेरहै"“जारेह। क 
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रेस्माष्टो कौ चर्द्‌ दायर दो ररौ है ! कुथ दिसनाई महीं पद्ता--केदतं धरूस 
का गुब्शर्‌ \ नरी, दूर क्य उदेमो- धु है \ धुप" पुसक्पर { सएव षषयादी 
कौ मावा बन्द दौ वादी है} षप से साग जत्‌ उउ्तो है--पदवे अगारी, पिर पु-धू 
कर! क्या रो गदा ददण्णदीको ? ददा सौर पपन को सादी सस्म दो गद्‌ \ अपिषण 
मोग, तरिषर अगद मितततीरै, मागरहेर्टे) क्डमागकोतरफभीजारेरटै? 
शरीरं बुखार निरे दोपे का वाप माग नदीं सक्ता ६1 
दौ्ठे-दौ्े जद धर पवा तो टोडाय सो र्दा चा ! पुपनी "रोजी पपरा" से 
प सेकर ख र्द थो \ क्तोरौ-हिलोगुदी-येषट होकर फोज को मां करते समय प्रती 
को जरत दौ सकती ई, मदी सोचरृर फिसी समम्‌ एत सदए फे फिनारि-पिनारे षुं 
वनाय गेये! षर्माकै निकट पछी हल्ला दो उका किः वागाहो भे पानी नही 
धा,सोरघाण लग गई \ दसौ से बुधनी हपुर-धापुह वरती इई मपने “धुरुष' वे निफट 
षदरतेने आर! पापे! ईका? मति दो देती है पुरुष पटा पर सदय रहा 
दै \ मासै सेमलनक्ुनकी सरदलावदे स्दोर्है1 श्यैरतप रहा) फससी-भर 
पानौ पौना चाषा) भौर खाो अमरूद ! वप कौ एद्रदट मूुगकर दोषाप 
नगता दहै \ इधर चाप्‌ 'विस्ला रदा दे, उधर दोडाम्‌ ! चमत्तार यापपेटेका 
अमत्र ! उसके वाद कई दिनो तक ज्वर मे वेदो) भाङ्-पुक, मोमा-गुनी, जही 
दरूटी, टोटका-दोरकी--उनिक किया मया } विन्तु किसी से यु नही एमा 1 निर 
पिजिर, गिजिर-पिजिर---क्या सव सो यक्ता रता दै, कभी सममः मे भाता रै, षमी 
मः \ कणौ दोष्ष, कभी सेर्‌ सषि, कभी दकागाी \ कर दिनो तक बुधनी बको 
तवावपू्णं परेशानी ओ री । उसफे वाद तौ रवे खत्म दीष्टो गया) 
घर एक पेसु नुं \ पवर के वरण पुने से द रोजगार यन्द पा! पूया 
कूबरा थे "महतोः 1 वे ये "मदेततो' नेसे "मदृते" । लिस वे दाय मे असामी घीने सेने 
का छर 'खल्तियार' था ! उल्दोने पचैती षैः स्पयो मेये एषः स्या दरा आना र्षु 
कर, नौसा, पाट एवं जन्य (किरा कर" कराया  देद्‌ यदं का दोषाम गुदा हा 
सर्‌ दिलाकर दता है भोर लोगों मे गुदे ए रर देता दै-वोनदे बेदरे फो भी गौ 
जीन्हवा । वृधनी सीय का सिन्दूर पोष, पदप कर रोती ६ 1 
सदं अम्यासी स्वर मे मदतो भोले ६-- 
श्वितति जन पावक सगे समीरा 
पंच रचित अति छम शरी 1 
उठ युधनी \ दस तर्‌ मैठकर रोने चे यया काम चतेगा 7 पोद फे बच्ये कौ 
मोतेभौतोभोन? 
बुधनौ समभम ठे यदं तक विपच! रदी + वप उतरत ही वकद 
नमोन्‌ धास से दय दो उदी दे । युघनी पु महीन यदा ते चा न 4 
वेषती दै \ समहन मेँ पान कायने शुर" जाती दे \ माषमे म्येरियां चुनती 
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पागुन-चैत से सेमल को रुई जमा करती है भीर वाद भैया के घर जाकर कच्चे माम, 
देचती है ! इस तरद पेट चलाना वड़ा कठिन है ! ओर किसी तरद की मजदूरी करां 
तमा कौ मौरतो क्ते लिये वाजित है । फिर ढोडाय ने भी तो धीरे-धीरे भातत खाना शुरू 
कर दिया 1 दो-दो पेट पालने के लिये वहुत मिहनत करनी पड़ती है ! फिर भी चलता 
नहीं 1 । “ । 
४ वात्र भैया लोगो की आवाजादी..शुरू दोती है 1 वात्र लाल उसके घर का 
चक्कर कादता है । गड़ोसी-पडोसी, महतो-नायक--सभी ताना मारे ईहै-गौरत भी 
कटी विघवा रती है ? । । 

वुधनी भी सोचती है करि अगर दूसरों के पैसे पर दी जीना संभवहैतोउग्न 
रहते व्याह कर लेना ज्यादा अच्छा 1 उसकौ उघ्र थी गौर सिन्दरर पहनने का शौक नहीं 
था, एसा भी वदरीं कटा जा सक्ता ) वाच्र लाल इसी वीच डिस्टिक-बोड के भैस 
चेरमेन" का चपरासी वन गया ! वडा ही हिसावी.मादमी ! बीडीमें एक वारमेदो 
टान से ज्यादा नहीं मारता ! वका कर कान्‌ पर रख लेता है । बुधनी से व्याह करा 
चाहता दै, किन्तु तीन वर्षं के ठोड़ाय को रखना नदीं चाहता । मन हो तो मौना" 
करो, मननदहोत्तो मत करो, किन्तु दूसरेकेवेटे को स्वीकारने से वह्‌ रहा । 

अनेक दिन सोच-विचार करने के वाद बुधनी ने अपना मन्‌ पवका किया । 

एक दिन प्रातःकाल गोसाई-थान जाकर वौका. वावा के चरणों पर ठोडाय को 
रखती है 1 कु देर रो-धोक्रर अपनी व्यथा-कथा सुनाती है 1 उसके वाद टढोडाय को 
वहीं रख सोषे वात्र लात कै घर जा पहचती है 1 ढोड़ाय उस समय अंगुठा वरूसना छोड- 
कर वावाके त्रिद्ूलसे खेल रहा था) वावा देखते ह कि उसकी नाभी के ठपर्‌ तीन 
रेखाये उभरी दुर है--ठीकं रामचन्द्र जी की तरद्‌ ! । 


(8 
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वुघनी को वौका वावा दोप नदीं देते-टोले का कोई नहीं देता ! वेचारी कंर 
ही क्या सकती ! अगर लड्के-वच्चे होने की उस्र गुजर नहीं गई है, तो विधवा को 
व्याह करना ही दै । रदी वेटे की वात ! जव वाव लाल खिलाने के लिए राजी नहीं, 
तो बुधनी च्या करे 1 । 

मां को छते घेटे ने घव रोना-धोना नदीं किया 1 शुरू-ुर मे जव-तव मां के 
निकट मागकर परैव जाता था 1 वाब लाल घरमेंदोतातो विरक्तो उल्ताभौर 
बुधनी वेटे को गोद मँ उठाकर "यान" रख माती ! कुछ ही दिनों मेवेटेने जान लिया 
किं दोपहर को वानर लाल धर मे नदीं रहता है । लेकिन दो-तीन महीनों के भीतर दोपहर 


पाल कण्ट ६१ 


भ बुपरो कै पास जाने का अभ्यास भौ धीरे-धीरे षटुट गया \ यह्‌ उम घर्‌ भँ भर्वात 
दै--यद सोचकर या दोस्तो के साय चेतने मे शूवकर--क्ह्‌! नही जा सकता 1 
` दोण ने सेना-धोना तो नदीं क्या, चिन्त षीरे-षीरे दुबसा दने सगा } गागा 

व्यस्त हो उत ह--कपा दिव्य स्वास्थ्य या! 

वहत दिय पहने, एक पह व्यक्ति ज से इस्तीफा देकर पां पशन पाकर 
जिरतिया मायाया मौर्‌ बाजारमे रामचन्द्र का मंदिर यनवायाया! उस समयक 
सोग उन्दं (मतिटरी बाया, कदत चे । उन्दने एक चोरा पासा चा । उसी ने मिषीटयै 
भामा! की जानि सी) मंदिर के भाँगन्‌ मे एक भोर उनका समाधि-स्यान दै । इसी कारण 
षस ठादुरबादौी का नाम दो गया--भिविदूौ-खकुस्वादी { 

मौका बावा रोज मि्िद्रै-डक्ररवाद़ी जति--रदने को समापण सुनने; मर 
मे णजा पीने! 

वावांनेरेला किढोढाप रेगौदोता जार्दादै; क्जरे कीदृष्टौ गिनौजा 
स्रकती दै \ माँ दाया तिरष्छरत, विना याप का वज्वा 1 रामजी ने उसके पास मेज दिया 
है; उनम मन मे बया है, कौन जाने { रोग जाना हमा है--सवं परिवित्त रोग धीरे को 
हमा दै---वाय उड्‌ गया है । यह्‌ जानौ हई वात दै किम रोगमे जङो-वूदी सेकु 
लाम नदीं हेता--साम होता दूष से \ लेकिन दूष तो "वादरू-भैयागकेनिएटहै)ये 
सोण "राजा" ह । परमात्मा ने उन्दे दूष खनि का साम्यं दियां दै \ वाय उदे प्ट 
गुदधनौ के साग से भो फायदा होता है--दोनों पेला मात मौर मुखनी का साग; मात 
नही होतो सृखनीका साग भौर कच्चा या भिमोया हुमा पररा । गरव खवरदार 1 
महीं \ पेद खराव करे भूदी, धर खरा करे भूदी 

सोषते-मोधते बाबा फे दिमाग भे एक वात बत्ती है-टोष्ाय फो दूध 
लिते कां एक उपाय किया जा सक्ता ६! 

वे दोड्राय फो भते साय भिनिद्री-खाक्रुरवाह़ी तिथे जति दह \ एक मिनटमे 
दोदधायने महन्ये संग गपु-एप दारा दे्.मेल्‌ कर लिया 1 नमि ढोदाप को चिमटा 
दिखति हए मन्य जी कहते ह--खयरदार ! यहां पेशाब मत कलना 1 मौर, दी 
लकते वमि मोक्रिपा टौरे फो भय वया होगा--उस्टे लिल-विलत कर हसता दै { उसी 
दिवे ते सायण गुनने के याद दोदराप के तिये (क्का प्रमादी" मं्ुरहो गया! प्रती 
शे वाप-उखादृ-रोग से दोषाय को राहत मिलती दै} 

नदी-नही"" दसमे यादा का कोट इत्ित्व नहं । चिन्नि दोहाय को खमके 
निकट भेजना, उन्दनि दी प्रसाद" काप्रयधक्पि दै 1 उन्दींकी वृसा षयौत वच गया 
सीर भाया का उपयुक्त बेला वनेमा ! पावा कौ मतो कै मण स्वप-सन्य मेद उवा 
दैमोयाह-यान में प्रकाण्ड मंदिर वनता है, मिनिदी-खङस्वाद़म छे भी वडा, नैवे 
षी यदी धाष मे मंदिरनुमा स्तूपाकार येदा सजाया हमा दै । ठोदाय को दस मंदिरेका 


३९ ‰ ठोडाय चदितमानसं 


पुजारी चन्‌ाक्र-- नरी, पुजारी क्यो; महस्य की "चदिर देकर, 11 अयोध्या जी चले 
जति ह“ । 

करदं कट्‌ ख एक प्रशंस" ˆ“ मात्र एक मह्‌ से चय बोला जाय ? ससे 
{म्दारी कितनी प्रशसा की जायं समजी ! 

तुम्हारी पा नहीं होने से भला, जिस्‌ दिन मह्न्य जी ने सरकार को युद्धम 
वजय दिलाने क लिए मिलिदी-खाकुस्वाड़ी में यज्ञ किया था, उस दिन अपने सामने 
रेठाकर ढोडाय को पूदी-हलुभा खिलाते--जितना खा सके ! इस्स ! केसा दलुभा } धी 
से लव-लव } जितना घी होमाद की आगमे डाला गया था, लगता दै, उस्सेभी 
ज्यादा घी हनु मे डाला गया ! चारो मोर से सभी ठोडाय का खानां देख रहै थे 1 
टोडाय को कैसी पो लाज लगती है । मह्य जी ठोड़ाय कै पत्तस कौ एकं पड़ी को 
दिखलाते हए चौका वावा को चुकाते ई--पूडी को मोटी पीठ कौ इस तरद्‌ कड़ा" कर 
कीं नदीं तला जाता है--किसी भोज में नहीं । यह्‌ वनता है सीता रामः केभोगके 
लिये, इसमे फाकी क्या चलेगी ? । 

उसके बाद मदन्य जी, वावा को मी, कदा" पूडी का प्रसाद चाने का हुवमं 
अपने बडे चेले कौ देते ई 

ढोडाय गौर वावा की मंखा-्गली दोतीरै । वावाके मनमेदोतादहै कि यह्‌ 
रत्ती-भर का छोकरां शायद यद्‌ सोच रहा है कि बावा को पूडी का प्रसाद इसलिये 
चखने मिला कि ठोडाय्‌ कां मह्‌न्य जी से खुव मपनापा है." 

हो सकता दै, यह्‌ वावा कौ भूल हौ ! किन्तु उस दिन धर लौदते समय महन्य 
जीने वावा को एक खंड कपड़ा दिया, गोट मौर गमदा वननि के लिए, उस समय 
टोडाय कौ कैसी स्लाई्‌ थो ? जपे उसी को कपड़ा पानिकी वाततथी) 

एस° डी० भ० सिव स्वेरे यज्ञ देखने अपि ये । . उन्दोनिदी खुश होकर 
मिलिदी-ठाकरुरवाड़ी कै यन्न के लिये त्तीन जोड़ा "लटह मार श्ली' (लुह माक रेल 
ब्रदसं का कपडा)-सरकारी खजाने्ेदियाथा। उसभेसेहौ एक खंड महन्थ जीते 
वावाकोदियाथा। 

ढोड़ाय का रोना स्के ही नहीं 1 वावा उसे प्रवोधते ह--तेरे लिए 
रदे ई! तुर्देदीतो मदन्यजीनेदियाहै। अ 

“ती, मच सै कसी रामायन ही जाडगा-- तो 
वेडा कपड़ा कयो देते ?... ^ 

वाद ला कपड़े को देखकर कदता दै--वावा ! तुम तो लँगोट धारण करते हो 
यह्‌ पाढ्-वाला कपड़ा कया करोगे ? सरकारो शिरानी' दुकान से, जह से हाकिम, 
वाल्‌-भेया तथा चपरासौ लोग सस्ता कपञ्ञा-चाबल सरोदते ह, मुभे. सुव अच्छा 
जापानी मारकर, पाच सौ पचपन नंचर्‌ से भी मच्छा--गाठ मले की दर से मिला 
दै 1 उसी से तुमं पंच गज देता ह तुम यह्‌ धोती मुके दे दो । 


दात काण्ड वै इद 


वावामीष्ुग हठिदै\ एरान ह दोन ठे मला दद्व श्ठनी यदो घोवीक्ये 
7? 
मरारकिनके दाय के लिव प्रथम हयार हमा \ गोट के 
कतो पकौ के प्विनारि 


पाया 1 वाबा क्प 
कलो दालियो कोटय साई दैषार कर 


ग केचर ते जाद (२ 
गान करवा दै \ ह लाल रग धोता ष्व द 
ठी माई \ 
धोती को किष चरट्‌ कमर्‌ लपेट कर वह्‌ धूर सति को दिका सावा 
दौदे\ कोर दया न समने, व 
वावा को नहीं दिषा 1 पचि 


३२ ‰ ढोडाय चरितमानसं 


पुजारी बनाकर-नही, पनारी क्यौ; महन्य की (्वादर' देकर, वावा अयोष्या जौ चले 
जाति लि ५3 

करडं काद गुल एक प्रशंसाः" "मात्र एक मह से क्या वोता जाय ? इससे 
तुम्हरी क्नतिनी प्रशंसा की जाय रामजी ! ४ 

तुम्दारी कषा नहीं होने से भला, जिस दिन महत्य जी ने सरकार को युद्ध भं 
विजय दिलाने के लिए भििदी-लक्रुरवाड मे यज्ञ किया था, उस दिने भपने सामने 
बैठकर ढोड़ाय को पूडी-दलुभा विलाते--जितना खा सके  दृस्स ! कसा दुभा ! धी 
से लघ-लव ! नितना घी होमादकी भगे डला गया था, लगतारहै, उससेभी 
ज्यादा घी हलुभा मे डाला ग्या! चासं मोर से समी टोड़ाय का खाना देख रहे ये । 
टोड़ाय को कैसी तो लाज लगती है ! महत्य जी ठोडाय कै पत्तल कौएके पुड़ीको 
दिखलाति हुए वौका वावा को बुति ह-शूडो की मोदी पीठको इस तरह "कडा" कर 
कहीं नदीं तला जाता दै- किसी भोज मे नेद । युद वनता है "सीता संम" के भोग के 
लिये, इसमें फकी कया चलेगी ? 

उसके वाद महृन्य जी, वावा को मी, "कडा" पूडी का प्रसाद चखानिकां हुम 
अपने ड़ चेले को देते ई । । 

ोडय मीर वावा की बाग होती है) वावाके मनमें होताहैकिय 
रती-मर का दोकरा शायद यह्‌ सोच रहादहैक्रि वावाको पड़ी का प्रसाद इसलिये 
चलने मिला कि ठोडाय का महृन्य जी से खव मपनापा है.“ 

दो सकता है, यह्‌ वावा कौ भूल हो ! किन्तु उस दिन धर्‌ लौदते समय महन्य 
जीने वावा को एक खंड कपड़ा दिया, लंगोट भौर गमदा वनाने के लिए, उस समय 
ठोड़ाय कौ कैप स्लाई थी ? जै उसी को केप पने की वात थी । 

एस ° डी° ओ० साैव सवेरे यन्न देखने भयिये। उन्होनिही खुश होकर 
मितिदी-मङ्रवादच क ग॒ के सिये तीन नोडा "वयूहं मार रेल" (लद मार्क रैली 
्रदसं का क्षड्ा) सरकारी सजने से दिया था । उस्मेसेदौ एक खंड महत्थ जीने 
वावाको दिया था) 


टोड़ायकारोनारकेही नहीं । वावा उसे प्रवोधतते दै तेरेलिएदीतोन्ेजा 
रहै ई! मदे टी तो महत्य बी ने दिथा ह । 

“““नही, अव मै कसी रामायन सुनने नही जाङेगा “मुभे मगर देते, तो इतना 
वज्ञ कपड़ा नयो देते 2... । 

वापर लाच कपडे को देखकर कहता है--वाबा ! तुम तो लेंगोद धारण करते हयो 
यह पाठ वाला कपड़ा वया करोगे ? सरकारी 'भिरानी' दुकान से, जहा से हक्रिम, 
वारू-भैया तथा चपरासी लोग सस्ता क्पड्-चावलं खरीदते ई मुभे घुव अच्छा 
जापानी सारकरिन, पाच सौ पचपन नंषरसे 


ध भी मच्छा--याठ मनि की दरस मिला 
दै । उसी से तुम्दे पांच गज देता ह" तुम यह्‌ घोती ुेदेदो! ` ॥ 


थालकाण्ट गै १३ 


धाीवाभौ चश होतेह) दैखानदीं होने से भख होदाय दतनी बड़ी धोती कैद 
पहभेभा ? 

दसी भारकिनि के टुकड़े से ठोडाय के दि अयम वस्र वैपार हषा । सेगोद के 
सिका, उरे पद्मी वार यह्‌ वस्र पाया ! बाबा दन क्यद को पक्की के किनारे कमित 
राजाषेधर सजति! कपित्त राजावेरकी डालियोकेकीटसे लाह्‌ वैर कफर 
प्लान कर्ता दै । गमना मेँ साल रग धोला स्दता दै । उसी सेवावानेदेष्टपकौ 
धोती रेगाई। 

स धोती फो किसी तष्ट फमर से सपेटं कर वदे पूरेः टोसे को दिला भाता 
दै--मिनिद्री-खकरुसवादी के मन्य पीने उतेदीहै। कोड समे या न सममे, वह्‌ 
लोगो कौ जतानो चाहता है कि महस्य जो ने यद्‌ कपड़ा यावा कोन दिया! काच 
वर्प कफीत्तौ उप्र होगी, किन्तु क्सो के सामने छोटा होना नदं चाहता--वावाके 
सामने भरी नहीं) तव बारू-गेषा दे जादमौ' रति ई, उनका बादर तोका दी 
होया मौर सदेव को देखते ही निकट नहं जाना चादिये---यह्‌ वातत ततमारोली के 
वस्वे अच्छी तरह नानते ह । दषम छोटे होने" का सवास ही नदरी उठता ! 

दोडाय चादृता दै कि कदे पहने रये--उसके कि साधी को वस्व नही दै-- 
न कषद से बद्‌ अपनी जमात मेजर ङवा होतादै, किनि बादाहकिकिसीमी 
दातत भँ कपडे पनन नदीं दैगे, खोलकर रख देते ६! लाल कपड़ा पहन कर भीष 
माने कै लिये जने पर लोग एक मुद्रो चात भी नही देये । रेषा कृडा पहनकर तो 
तमाशा, भेला, मोहरम रू दुलदु घोडा देखने फे लिए जाया जा सकता है ) सेकिनि 
दरामजादा छोकस मृद लटका कर वैषेणा { ढोड़प्‌ को ठर दिखाने केतियेमावा 
चिमदय उठते ह। 

धि 


दोडायन्मां की 
संतानवत्सचता 


घौर, युषनी के पास लाना नदी वादता, सके पिये वावा बुधनी फो दोप 
मी देते 1 जह्य तकं बावाकौी जानकारी दे, बुघनोने कमी भी दोदायको दुत्तारा 
न है) दुत्वयरेमी कैरे--मपने पेद से जन्म दिया हैन? मीना, करसमेने माभस 
षया नाभी के स्वप को पो-पोचकरर्‌ समात्त कयि जा घ्कता है ? हसा सभव नदीहै। 
फथी समव नह \ रामजी ने मनुष्य का खगन उस स्मे नही क्रया दै) समय 
कम्मय वुधनो ने ठोडम्‌ दे लये ब्रहृ किया है ! 

(जरमनवाचा' रय तासे के वीच दोकर माकार-पय ते गुजर कर कां जाता 

#। 
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है, गमा करता दै--भला कौन वतला सक्ता ? वावान मी "स्थे को नदीं देखा ६, 
निनतु कलर के पतते प्र स्य कौ दयाया फे कालि दाग ततमारोती वे सगौ देखते ६ । 
वैसी ही निभूम रात मे कितनौ ही बार वुधनो ने वाच लाल पे दुषाकर ठोडाय को भातत 
प्विलाया हे 1 चावल का भावदो जनिभ माधा सेर \ पेते अकाले भला भिक्षा कौन 
देता चारे साघु हो या सन्त ! उन दिनों 'अफरः के लिये सरार दुकान से सस्ते 
दाम पर्‌ चएवल मित्ता था \ षसलिये वाव लाल के घर चावल का अमाव नदीं वा । 
अगर बुधनी चोरी-लुकी से ठोडाय को खानि नहीं देती, तो वावा कौ यौकात यी 
लडके को पाल-पोप सकते \ उस समय ददे से लद्के दवारा रामायण कौ चीपा्ईूगा 
कर भीख मगने पर भौ टीत्‌" का कोर गृहस्य रूप्य उठा कर कुद देनेवाला नदी या ॥ 
केवल खिलाना ही नदी, दोडाय पर बुधनी को आन्तरिक ममता को एक वार 
वावा ने महसूस किया या 1 मूड वयं चोला जाय ! टोले कौ लडका चाहे जो बोले । 
चावां स्वयं साक्षी ईं मीर साष्षी है भ्रुपलाल सोतार \ भूपलालको नदींभीयाद स्ट 
सकता ६“ वह्‌ राजा आदमी है, ग्राहको की भरमार } ठोडाय उस समय पचः 
वर्प कारहा होगा1 वान्रू लाल करई दिनों के लिये “भैसचरमेन सादेव' के साय ददात 
गया था \ चुधनी के पेट में दुखिया था \ यसे वाच्रू लात अपनो पली को घर से वाहूर 
काम करने नहीं भेजता "दरज्जत वाला" वादमी ठहरा ! वाब्रू लाल की ओैरहाजिये में 
वषनी ने सात लाने का रोनगार क्रियायथा1 लगी दासं सेमल-फल को ततोढकर रई 
निकाली ओर किरानी चाच की "जनाना" कै हाव वेचा ! "किरानी वाघ्रु' वात्र लाल का 
अफपर-मालिक ! वुधनी की बड़ी इच्छा कि ठोदधायं को कोर्‌ जेवर" दिया जाय, कभी 
तो करं दिया नहीं ! बुधनी वावा को कती है--वावा, भूपलाल सोनार की दुकान से 
ढोड़य कौ करधनी मे लगाने के लिथे र्चादी की एक सुक खरीद दो ! वावा तो सुन- 
कर गद्गद हौ गये ! थोडा भय भी होता दै" ` चान्दी की "धुन्सी' को संगोट कै नीच 
छुपा कर रखना पडेगा ˆ“ नदी तो भिक्षा नहीं मितेगी\! वायाके मन्‌ मेस्परो वाते 
ज्यो-की-त्यों रखी है“""उनके ठोडाय को गहना मित्ते गीर उन्हँं यादनदी रहे] उस 
दिन जव वावा मौर टोड़ाय मिलिदी-लकरुरवाढ़ी से रामायण सुनकर भुपलालत सोनार 
की दुकान पर अयि, तो बुधनी वहां इतजार कर रदी यौ ! सोनार से वात्ते करते समय 
। को खचि करगोद भते तिया उत दिन सोनार की 
लगा! व सोनार अत कर क त, दोय को विवा वा वोदा खसे 
ध सुनते ही भगिया-वैताल { भारौ आदमी, उत्तकी बातों भे 
फ रहेगी न ? वहं वोलता है.“ "युक्की का दाम ही तो गाठ भाने हृए-“-फिर ससी 
पुलिस की नजर वचा कर देना होगा दुधनी उर कर कहती है“ -घुन्सी बनाने म 
अगर पूलिक का भय है तो कुं मौर चौज वनं 


1 दे! श्ुपलाल हकार कर उठता हैˆ.. 
जादि भरत ! कुछ वातत भी समगौ या वना दो, बना दो रटेगी ? सीषी-सी वात 


दै“ सात भने मे नदीं दोगा । सुक्की मे चेद करमे का मिहनतना भी त्तो चाद्ये { 
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वह्‌ दूरे खयैदार चे वातं कर्ने स्यत है) फिर वया क्रियां जाय । वावा 
युधती को लेकर सौदा कराने द्तीस याव की दकान्‌ जाते है 1 व्ह पूरे सात मानि मे 
युपनी पेट कै वच्चे के लिये “कजरौटी' खरीदती दै 1 दसके देद्‌-दो मदीने वाद दुखिपा 
उपक गोद मँ आता है । चावा फो उस दिन कितना दुख हया धा ? दस तरद्‌ ठोद़ाय 
एकः गहना परात्रे-पत्ति रह्‌ गया ! किसके ऊपर गुस्सा किया जाय ? भूपलात सोनारने 
भीक भन्याय नहींक्दाः वुषनौको मी मया क्दा जायु? वदु मादवादही 
"कजसौदी' कौ जरूप्त--उसकी अपनी कमाई के वैदे भौर मां के मन का शौक ! सूपललि 
केदेनेपरक्या वह्‌ वावी नदीं खरीद लेती? 

ढोढाय की भी माँ उस समय छचदछयला साई धी--येना तो वद्‌ जानता दौ 
नहीं) 

बुघनौने मनके तोम मे थाकर “कजरोदो' तो खरीद सी, किन्तु बादमे जर 
सपरापो-पी महू यारे लमी । अनुमव करती क्रि लेसे वावा मौर देष्टय दात 
पकी गई ह { उसके गर्भस्य व्च फे लिये कजनरीटी' तो वावरू लाल मो लरीद देता, 
पिरि उस कामे तिथे स्वप मरित वैते को खच करने कौ वया जस्स धी ? 

असल मेँ दोटाय ढे प्रति उप्तके माकर्षुण मे थोदी कमी भाई दै । दोदायने ठीक 
दौ समाद 1 टि यज्चेकीतरह्‌ न वातों को मौर कौन समू सक्ता † 

स बीच बुधनी, वावा यौर ठोढ़ाय पर यह्‌ जाहिर करना वाहूती है किचेदे 
प्र उस्रका स्नेद्‌ कम नही हृमा दै--सोग जो कमी महू करे दै, वह वाव लाच फे 
रसे करना पदता है! इसी वात को प्रमाणित करने फे लिये वह्‌ दोहाम्‌ को लेकर 
भूपलासे सोनार की दुकान पर्‌ मर्थो 1 

षने कुर फो ठकने केः लिये योद दिन के भीतर युधनी ने ठोढायं कौ वुलाकर 
भर-पेद मिराई िलाई 1 दडाद्‌ ! युद्ध सक जने कौ शुग में 'मेचरभेन सदेव" ने 
दिष्दिट-योड भें भोज ओर दीवाली का आयोजन किया या। उस दिन मच्छइकी 
तस्मौरों का (तमाशा' हमा धा बरहा । पुरै दीवाल वराबर कहीं मच्छ इमा दै? 
धत्त ! वो-रम देदाती लोगों फो समफामो ! किरानी वेाद्रु मू मुदा कर शिसुन 
मगवान्‌" बने ये 1 देखते दी प्रणाम करने का मने दता था । कलस्टर सारैव--जिनको 
पौ "ेरमैन' पो्तता है--उन्दोने भो तमाया देखा था । “सै्चस्मेन" उनको "लाटक" 
गुते जार्देये 1 उप्त दिन वाघ्रू लाल घर भाया, तो "मैहचस्मेन सदिव छौ चिद 
रखनेवाली देत कौ टोकरै मे रंग-विरंग की मिठाइयां मर कर लापा धा । बुधनी तो 
सादी पिठश्यो का नाम भी नेद जानती 1 जानना वादा भी नीं । उक किस्मतदी 
सी दै ! उप्त बार "दरार" के समय वह्‌ प्रसूति-णृह्‌ मे धौ, मौर हस वार युद्ध बन्द 
दने कैः उपत्दय बक्ति "तमाणाःमें भी प्रमूति-ृ्‌ मे । प्रसूतिका को मिठाई खान 
वजि दै, सो इतनो मिटादो का क्या होगा ? सतिये उसने शुद वादरू लात सेष्दा 
§ि दोदाष को बुला सपि । बार चाल का मो मन दुद या~-ममौ-मो ठेर दमा दै 


६६ ‰ ठीडाय चरितमानसं 


उदारताूर्वक वडे से कन्र-पतते पर ठोडाय को खाने के लिये सजा दिया । वौतती &-- 
वावा तो कंठी-धारी "भगत्त" है, नदीं तो उन्हें भी वखिलाती 1 

बुधनी नये वेटे को गोद मे लिये मचिया पर वैठी थी । वात्र लाल से कहती 
है--तुम जरा वार चले जामो, तुम्हारे सामने ढोड़ाय को खाने भे संकोच दौ रहा दै। 

संकोच किंस वात का--बोलता भौर थोडा विरक्त होता हेमा वद्र लाल बाहर 
चला जातादै। 

खाने के वाद बुधनी ढोढ़ाय को निकट बुलाती है-दूलार कृरने के लिये । 
इतने छोटे वच्चे को गोद लिये उठते गौर जाते नहीं वनता 1 

ढोडाय लुंज कौ तरद्‌ खडा है-दूसरी तरफ देखते हृए । उसे लाल रंग का युद्‌ 
नन्दा वच्चा मौर उसको मां जरा भी अच्छी नहीं लगती । वावा के पास जाने की 
इच्छा होती है । बुबका फाडकर रोने कामन दोतादहै। राम! राम! वह्‌ कु भी 
नहीं बोलता है ओौर "थान" की तरफ भाग जाता है 1 

[1 


रेवन गनी की कृपा 
ढोडाय का पुनर्जीवन 


दुखिया के जन्म के साथ बुधनी हो गई दुखिया कौ माँ 1 मृहल्ले के सभी उसे 
सी नाम से पुकारे लगे 1 ओर, सचमुच इसके वाद से उसे ठोडाय कौ वात वहत कमं 
ही समय याद आतीथी। एकतोढेड़ाय दी्मांसे दूरी रखकर चलता है, उस पर 
दुखिया कीर्मांके भी परिवार के पचासों मंमट ) दृखिया कर्मा के मनकी दछोटी-सी 
जगह का प्रायः समूचा अंश दुखिया छक रखता है । यह्‌ सहज वात वावा मन-ही-मन 
भे समते ई, गौर इसीलिए, भाज जरूरत पद्ने पर भी वे उसे वुलाने भें हिचक 
रहे ६। । 

उस वार कई महीनों से ततमाटोली मे गौरेये नदीं दीव पड़ रहे ये 1 सव 
का-सुनी कर रहे थे । कोई बड़ी बीमारी जत्ददहीभा रदी है) इस पर धर-धर 
नम्बर देकर लोगों की गिनती कौ गई टै । लोग भय से स्तब्ध 1 उसके वाद, जैस 
आशंका की गर्द थी, वैसा दी हुमा । निरानिया मे, तत्तमाटोली मे, धांङरटोली 
केसी भयानक वीमारी फैली ? वाय उखडने की वीमारी--वेदहोशी-ज्वर--"भट-बीमार 
पट-खत्मः । 

उस वार इसी रोग से कपिल राजा का घर उजड़ गय¶ ! कैसे न उड भल ' 
उसने वकरदट् के मेदान के तमाम सेमल-पेडं को काटा था; चाह्‌ चलान करने र 
वकस वनाने के लिए सेमल की रट्‌ ततमानियों की सेजी है-- यद चात उसने एः 


पाते फण्ड ई ६७ 


चार भी नही सोची 1 फदवा रे चे उन उजद्, पिवे$ीन धांहरो से 1 वे येवदूफ यह्‌ 
नहीं सममते फि सेमल कोर्स पांहरनियोको भोकुखं सामदनो ही होती थी 1 
निगृश तो इमा कपत राजा, तेकिनि जाने से पहले चह *फोदादौ' की रोजी मारकर 
खना गया} जनि दो, जिनकी वहू-वेदियां रहै, वेदौ विता करे । उरक! तो एकमात्र 
एम्वल है-ढोद्ाप ! 

सुबह डमे नीद से नहीं उठा चा भितिद्री-खङूराह्मी मे रामायण सुनने 
फो धेला हई, फिर भी वह्‌ नहीं जया 1 वावा भयभीत द्य धिदुल से धके देते 1 
हभाक्याणछोकरेको) वावाकामनमभमसे बक उठता! कपिल राजाकेषरसे 
एक-पर-गएक मुदं निकाते गये ह-एक-एक कर चार भरे 1 नुमूलाल महतो खतम हो 
गया गन सप्ता्‌“" ^“ 

देष पट हाय देकर्‌ देखने भे दर-सा लगता है । देहे पर हाय देकर देखा । 
छसो णंकाकीषी, यैसादीपाया। मो दोडाय, योलन? दपक्योहोर भिक्षामे 
निफलना मौर रामायण सुनने जानां बन्द हो जाता दै । यदं वया किया तुमने, रामजी! 
यह्‌ रोग तो सोचने मर का समय नहीं देता दै \ दुखियाकौमांको खवर दुं फिनदी, 
उमे वुल या नद, यावा यदी सोचने सगे । सगता दै, दृखिया की मौने दोट़ाप को 
भप मन से एकदम भिदा कर साफकरदियादै। सा्तमरमे एक दिनि भी दौदाम्‌ 
फीसवरमही सीद) यावा सोचकर कु तय नहो कर पाते है 1 

अन्तभेवेखयरदेते 1 भाखिर उरे पेदफी संतान है, कटी षु भला- 
युरो भाप सौ जीवन-मरमे लिए दुःख रह जायेगा 1 उसको यने की ष्च्छादहो 
तो भ्येगी, मौर न च्छा होमो तो नरी आयेमो 1 वादा बयो अपना कर्तव्य ये ? 

खवर देते दी दुखिया की मा तेकर हौ उटनी है 1 इखिया को वाव्रू नात कौ 
गोदभे पैक कर ण्ट पगली दौडलातरीहै। जते वह्‌ द्विया कोमाौदोनदीहो, 
भसे परान वुधनौ फिर ज्ञौट मायौ है । बाबू लाल पोच से आपत्ति करता है, पर मुनता 
फन दै? स्वपं गोत्तादं मो मगर चले अति, तो वह्‌ भी उस वक्तं दुिपाकी्मांका 
रास्ता नदीं रोक सक्ते ! यदि ही वह्‌ शियिल पडे यच्वेको गोदमेंउठा लेती है। 
दोषाय उस वक्त तक काफी वड़ा ष्टो गया दै--कोरई माठ वपं का दोगा उत वक्त 1 उये 
गोद मे लेकर दह्‌ दोदृती दै रेवन गुनी फे पर कौ तरफ 1 उसकी देहु मे उस वक्त 
महावीर जी शक्तिुटारटैरहै। वावात्तौ गुनीके धरनी ना स्कते ह, जाने प्र्सोग 
उप्र संन्पापी की कदर नदी फर्ते द 1 दखलिषए वे दुख दूर तक दुखिया कौ मा के साप 
सराय भाकर रास्ते फ एक किनारे यैठ गए 1 वहां पषचकर दुखिया को माँनेर्ग्योष्ौ 
माडु-पुकः को चाप्त उखायौ, रेवन युनी टू के सदारे चिलम सुलगाते हए योला--नू 
तो षाषीवेद आर्दरैन? 

दुखिया कौ मौ धवा जाती दै । सुद उरएने कया खाया द, याद कलेकौ 
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चेष्टा करने लगी ! गुनी ने जव कहा है, तव तो जरूर ही उने कृ , खाया दोगा 1 
मायने, ठीकदीतोदै। सैनी उसने खायी है) वह्‌ जो उस्न वक्त याव्रू लाल ने सैनी 
मलकर खुद खाति समय उसे भीदी थी 1 उत्का के स्थान पर अवभय उभसतादहै 
उसके चेहरे पर 1 रेवन गुनी तो गुस्से मे लाल है..." वच्चा पैदा कर तेरी वदि 
चली गई ! सात युग ततमाटोली मँ रहकर तु यह भी नहीं जानती है कि भकाद्-फूक 
करवाना हो तो लाली पेट मानां पडता है । भोर को आना पदता हे 77." 

रेवन गुनीके नामसे महत्ते के लोग कंपते है। तत्तमाटोली की वर्वारी 
लडकिर्यां उसे देखते ह भागती ह । मांगों का भी वेव्यों पररेसाही हुक्म है 1 एक 
तो उसके तूक-ताक का ठर है लोगों को, उस पर चौवीसों षंटे पीये हुए रहता दै 1 
एक-पर-एक छह-चह शादियां कौ ह उसने, अव भी दो लेकर रहता है 1 गोसाई-यान 
मे जिस दिनभेंडका वत्तिदान होतादै, उस दिन उसी पर हर साल गोसु सवार 
होते ह । उस समय वह्‌ भेंड का कच्चा सून पीता है, मह भौर देद में मेंड़ का रक्त 
लीपकर हकार देता है 1 वह्‌ खुद ये सव थोडे हौ करता टै ? स्वयं गोसाई उसके अन्दर 
से बोलते ह 1 अपने हायके वेत के सोटे से चकर वह्‌ जिसको जो कह्‌ देगा, वदी हौ 
जयेगा । वर्वारी लडकि्यां उस समय वहाँ से उर के मारे भाग जाती पाच वार 
उसने एक-एक लडकी को च्ूकर उन्हूँ शादी करने की वात कदी है । किसी माँ-वाप 
की क्षमता नहीं है कि उस वक्त के गोसाई की वात इधर-उधर ्ोने दे 1 

अति समय रास्तेमेदही दखियाकीर्मां कोये सव वाते यादहोरहीयीं। 
लेकिन गरज वडी वला दै । ढोडाय को वचा सकता दै, तो उस गनी को छोडकर मौर 
दुसरा कोई व्यक्ति नदीं । 'टौन' के "हृस्पताल' मं जाने पर कोई लौटा नदीं है 1 कपिल 
, सजानेतो वंगालौ डावेदर से भी दिखाया था, पर हुभा कु ? 

रेवन गुनी दुखिया की मां को गलियां देता जा रहा है । भरी दुपहरिया मे 

मन्तर का प्रभाव रहता दै ? निकल जा जल्द यहा से \ दुखिया कौ माँ गुनी के पैरो 
ध = जाती है, चीखकर रोती है, इसका वाप नहीं है गुनी ! तुम इसे पैसों से 


गुली को मिजाज शायद नरम हुमा ! वोला--कलं ही तो शनीचर टै! कल 
आना । ५९ तो "हडताल' न वया कते ह वदी है"“.“वह्‌ जो एक नई चीज हुई है 
भाजकल--षिले साल भी हुई थी एक वार 1 दिन को सौदा नही मिलेगा, सामक 
वाद दुकानें खलती है, वही फिर कलमी है! समि के वाद 


द दुक्तान्‌ खुलने पर पान्‌ ओर 
सुपारी खरीद कर रात को भाना 1 सिन्दूर तो तेरे पास है दी-। “भानमती' की दया 
से यह्‌ 'वदमास' भच्छा हो नायगा । इतना कहकर भओठ के कोर भे दसी लाकर टोडाय 
की तरफ़ देखता है 1 | 


` दुखिया कौ माँ का मन जरा हल्का होता है 1 रेवन गुनी का मन जव पिघला 
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दै । उस्न कदा है-येडाय यच्छा हो जाएगा, उसको दुश्चिन्ता माधी दूर हो गई । 
दन्तु, कन रातत प्तक विलम्ब कलना वया ठीक दोगा ? इलाज शुर करने भर फा 
धीरज उवे नदौ धरा जाता । इस हडताल" को भी कत ही दोना घा ? पूयी दुनिया 
का गुस्प्रा बया केवल उसी पर है { यहां याने के पहने रेवन गुनी से जितना र लग 
रहा था, जवर बातचीत करने के वाद उतना ठर नहीं लगता है 1 

साहस बटोर कर दुखियां कौ मां गुनी से एतो दै-- अच्छा, माज पान सौर 
मुपाडी सरीदकर कल माने से नहीं चतेगा--क्ल शनीचर दै" “-“-““ भ्नैते कदा वैसे 
कर (* चिल्ला उटता है गुनी, तरी वुदिसे मँ चलूगाया मेस वुद्धिसे तू चतेगी ?' 

दृखिया को भां मय से कौपती है 1 गुनी क मूँद पर बोलना ही नदौ बादिए 1 

गुनी नरा नरम स्वरमें बोला-ानके खरीदेहृएु पान बीर रूुपादीमें 
अन्तर नहीं पेमा ओर वच्चे कोलाने को जष्रत नही दै । यहीसेकाम हौ जायेगा । 
ठैरे अकेली भानेसेदी काम वलेगा। माज रात कोसोे सषमयवेदटेकौ आंखों 
तरोरद-फूल का रस डाल देना 1 गौर्‌ 'मरनावार की मन्तर पदी हुई यह मिदर ले जा, 
उसके सलाद पर लेप कर देना ।* 

ढोडाय उस वक्त दुतिया कौ मांको गोदे ततियिल होकर पड़ गयाधा। 
दोढ्पय को लेकर लौट अति समय दु्ियाकौ मां ने सुना, रेवन गुनौ सपने भाप कद्‌ 
रहा दै "^" गत अमावस्या मे साधौ रात को जव देखा शुदक्ट्ा फौजःका दल 
श्पक्की' से होकरणा रदादहै, तवदही जान गया कि यह्‌ गांव उजढजाएगा। कटी 
हई गर्दन पर एक-एक दीप जल रदा था 1“ उर से दृखिया कर्मा के प्राण उद्‌ गये ।*“" 
“““ सैर, उस्र वार रेवन गुनी की छपा से टोड़ाय वच गया । फाड-रक के तिए दखिमा 
कौममांको जितना दाम देना पड़ा था, उमके लिए वह्‌ कभौ दुःखित नहीं हृद । उष॒ 
रोगसे, न जाने, कितने सोग मवमे मर्ये ये, कैव रेवनं गुनीके मन्य्रके बल 
से ही ठोहाय वच गया दै-यह उपकार दुखिया को मां मूल न सकेगी । शनीचर को 
रात के मन्य कासा प्रमाव है कि ज्वर ष्ूटने पर भी करद्‌ दिनो तकं शीर मे जित्तना 
नहर घा, सून के काले-काले पिंड दनकर नाक कै रास्ते से निकला या । 

वौमारी दरुटने पर मो एकं दप्रता तक दिया को भां नै दोढ़ाय को गमने दी 
यद्र रखा घा । यद ठोड़ाय का एक नया मनुमव दै । उका शरोर उप्र वक्तं कमजोर 
धा। भोलती मे सौती कजनरीटी कौ बोर, लेटकर, कदं ही देर देखते रहने से आंबे 
दुखने लगती है । हदिया लटकाने वाले द्धौके जसा विना दवा कै दौ कापिता दै । मात 
लाने मे विलम्म कटने से गुस्से मे दलाई याती है । वास्त की मवान प्र एक्‌ भोर सोता 
है ढोदराय मौर एक ओर सोता है दुखिमा, गौर बीवमे सोती दै दु्िमा को मां 1 देहको 
उष्णता मेँ मूं माड़कर टोढाय किस्त सुनता है “राजपुत्र दातृ मिटटी के नीचे सुरंग 
सदा कस्वा दै राजकन्या के मदल मे पहूवने कै निए, सुरंय में घुप्प मेयेरा दै, पव 
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, , ढोडाय की देह कंटकित होती है 1 वद्‌ दुखिया की मां का हाय जोरों के साय 
पकड लेता दै । अधरे मे ठर रदारैक्यारे!लोर्भेतोपासदी हुं) वात बोल रही 
ह, फिर भी र लगता है ! वीमारौ के वाद एसा ही होता दै 1" 

उधर डाही दखिया उठकर वैठा है, अपनी मुदरी से नाक मलते हए । अपने 
न्हे-नन्हे हाथों से वह्‌ ढोडाय को धक्के देकर इटा देना चाहता दै भौर ठोढाय विरत 
हो जातादहै। 

“छि: दुखिया, ढोडाय भद््या बीमार है 1" दुखिया रोना शुरू करता है । वाब्र 
लाल दूसरे खधिये से चित्लात्ता है--वह्‌ रोता वयो है ?--गौर अन्त भे विरक्त होकर 
दुखिया को अपने प्रास ले जाता है 1 

ठोडाय छोटा होनि पर भी यह्‌ समता है कि वात्र लाल गुस्सेमे भआकरदही 
दुखिया को उठा ले गया, भौर यह्‌ गुस्सा शायद उसी के ऊपर है । दसिया कौमा भी 
चुपदो गईहै1 उसके बालों की महकञांरहीदै, नाकम वावाको जटा की गन्य` 
जैसी नहीं, दूसरी तरह कौ 1 उसने सोच रखा था कि आज इसके वाद विजा सिह का 
किस्सा सूनेगा, पर वात्र लाल ने सव नष्ट कर दिया 1 वड़ा अच्छा लगता है विजा सिंह 
का किस्सा । घोड़ा दौडाकर, तलवार लेकर जा रहे हं विजा सिह-किंसी की हिम्मत 
नहीं कि उनके सामने खड़ा हो-हवागाड़ी ते भी भघिक वेग से उनका घोड़ा दौडता 
है दिया की माँ को वह्‌ पूेणा किं इंजन से भी अधिक वल षया विजा सिंह की देह 
मदै? नीं, दुखिया कीर्मां वात्र लाल के र से अभी वोलेगौ नदीं, इसलिए वह्‌ चपचाप 
सोई हई है 1 

यारे ठोडाय। सोगयांक्या?" । 

ढोडाय उत्तर नदीं देता है 1 इपचाप खें मींचकर पड़ा र्ता है 1 अव दूखिया 

माँ उरती है 1 ढोडाय जानता है कि ततमाटोली कौ प्रत्येक ओौरत रातत को "पुरखं' 
के पैर दवा देती है--तेल रहने से पैर तेल लगातीदहै। उपे वावाकी याद माती. 
है । दिया कौ मां मगर वावा के पैर में तेल लगाती तो वडा अच्छा होता वार्‌ लाल 
यच्छा नहीं है," इखिया की मां जच्छी नहीं है" मौर दुखिया भी मच्छा 
नहीं है 1 वावा भी वया कर रहे ह, कौन जानता दहै ! माजमभीतोवेठोदायकोकते 
जनि केलिए मेधे, प्र दुखिया कौ माने जाने न दिया। कल ही वह्‌ चला 
जायेगा । थान पर, वावा कै पास" ““ विजा सिह के घोडे पर 
हाय में लेकर, राजपुत्र सदावरद की तरट्‌" *** 


सृट्कर्‌ ॥ 1१.811, तचार 
ठोड़ाय सो जतादहै। । 
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मौका माना ढोढाये कौ कदर सममे ह । दछोकरा यवलमन्द है । वावा गृगराहै, 
फिरमीदढोढाप्‌ से वाते कने मे उन्दे जरा मी यसुविा नदीं दत्तौ दै 1 लँ कै गारे 
सेष्टीये मनकी छव वाठ जान णले दह) कौर, उदके कारण भौख भी परव परिल जाती 
दै 1 उका गला घूव यच्छादैन 1 माईजौसोग उसे घर के मन्दर दुलाकर तीम 
राम~यद यंक वचि । लखन वलि मगु दाये वारये" सुनठी द । द दिन से वावा मौर 
कररदेर्हङिउदगनेसे भको खाय मोख नहीमिनरहीदै। द्योकरेनेभी 
प्रमश्टा है ! जव चे 'देढतात्त-वस्ठाल' शुरू दैमा दै, सवो "वरोद" वाते देदाती गाने 
कोष््वालगमर्ूटै। केखागानादहै, समके नहीं माता-जिष किसी भीयातके 
जन्त मेँ रि वरोदिया' जोदृदी, बसर गानांदो ण्या। नेये जमाने कौ नई वाते तती 
र, गौर वया? 

वावा दोद्ाम को इतरे से पृते हस वगरल वाली कोटी कौ दोटकर त्र घला 
कटां?" 

"वहा वीमायैदै1" 

सने खवर दोषाम रखता दै, किख घरमे बीमारी दै, किस कोठी फी माजी पर 
गर! किच कोठमे दोपदरको वव्रु लोगो फे वांकफिस-दपतर जानि प्र उपे कु 
मिल सकेगा, िघ्र धररं उपनयन-संस्कारदटै, शादी टै, परजा है-सव दोदामको 
मातूमदै। वावा को वहम चालित करता दै, वावाकी भि्षाकी जानकारी उनकैदो 
पुरल को दै, किरभी 

टेम गारदा दै ०००५ 

सुन्दर माऽ दू । भूमि मर्या आऽ । 

मरत आऽ के । दे-वाऽरसे। 

मोरा प्राण-माऽ कसे हिमं यऽ 

सोहे बटोदिया-भा-जा 1 

वात्रा वोते--चल, मदां से कोई यवेन नदौ देवा, सवे कस ह । एक दरवाजे 
पर कितनी दैर तक गला रा्कर चिल्ताएगा ? 

द्येडाय सोचता दै-वावा तो समते कुछ नदी, खोलो 'वल-चल' करते है 1 
हदव केणे से वया भिन्नां मि्तती दै ? मार्हेनी यमी भजा पर वैठीरह । वाव के मोँफिसि 
जाने पर स्नान कर वे पूजा प्र वै्ती ह । तुरंख वे उर्टेगी 1 

पैसा उने सोचा या वैसा ही हुमा 1 

नुद माईजी "मटका का धान" मिका में दे खाय में एक वैयन नी! 

वावा वप्रस्तुतन हो जाने परर मी मन-दी-मन चुत दते है--यद द्ोकरा वदा 
दोन पर उपयुक्त चेला दोगा । केवल जरा णासन में रखना देगा । बड़ा नदलट सका 
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ठोडाय की देह्‌ कंटकित होती दै । वह दुखिया की मां का दाय जोरों के साध 
पकड़ लेता है । अंधेरे मे उर रदाहैव्यारे! तो }र्मतोपासदी हं । वात बोल रदी 
ह, फिर भी उर लगता है ! वीमारी के वादपेसादी होता है 1“ 

उधर डाही दुखिया उठकर वैठा है, अपनी. मुदरी से नाक मलते हुए 1 सपने 
नन्दे-नन्हे हाथों से वह्‌ ठोडाय को धक्के देकर हटा देना चाहता है मौर ढोढ़ाय विरक्त 
हो जातां दहै। 

"चिः दुखिया, ढोडाय भश््या बीमार है !" दुखिया रोना णुरू करता दै ! वात्र 
लाल दूसरे खदिये से चित्लाता है--वह्‌ रोता वयो है ?--मौर अन्त भे विरक्त होकर 
दुखिया को अपने प्रास ले जाता है 1 ह 

ढोडाय छोटा होने पर भी यह सममत्ताहैकि वात्र लाल गृस्सेमें माकर दही 
दुखिया को उठा ले गया, गौर यह्‌ गुस्सा शायद उसी के ऊपर है । इलया कौ माँ भी 
चपहो गई है! उसके वालों की महकञारहीरहै, नाकम वावाकी जटां की गन्वं 
जैसी नही, दूसरी तरह कौ 1 उसने सोच रखा था कि समाज इसके वाद विजा सिह का 
किस्सा सूनेगा, पर वाव्रू लाल ने सव नष्ट कर दिया 1 वड़ा सच्छा लगता दै विजा सिह 
का किस्सा 1 घोडा दौड़ाकर, तलवार लेकर जा रहे ह विजा सिह--किसी की हिम्मत 
नहीं कि उनके सामने खडा हो-हवागाड़ी से भी अधिक वेग से उनका घोड़ा दौडता 
है 1 दृखिया की मां को वह्‌ पुद्धेगां कि दंजन से भी अधिक वल कव्या विनां सिह की देह 
भे है? नही, दुखिया की र्मा वाब्रू लाल के उर से अभी बोलेगी नदीं, इसलिए वह दचूपचाप 
सोई हुई है 1 

क्यारे ठटोडाय) सो गयाक्या?" 

ठोडाय उत्तर नहीं देता है  इपचाप खें मीचकर पड़ा रहता है । मव दुखिया 
` कीरा उठती दै! ढोड़ाय जानता है कि ततमाटोली की प्रत्येक गौरत रातको “पुरुख' 
. के पैर दवा देती दै-तेल रहने से पैर तेल लगातीहै। उसे वावाकी याद भाती. 

दै 1 दुखियां की माँ जगर वावा के पैर में तेल लगाती तो वड़ा मच्छा होता । वारु लाव 
गच्छा नहीं है, ००१००७०००००५ दुखिया कीर्मा अच्छी नहीं है ५००००००००००७ जीर दुखिया भी जच्छ 
नदीं है 1 वावा मभी क्या कर रहे ह, कौन जानताहै! माजभीतोवेदोड़ायकोले 
जाने कै लिए मधे, पर दुखिया कमाने जाने न दिया । कल ही वह्‌ चला 


जिगा 1 थान पर, वावा के पास“ “* विना सि्‌ के घोढे प्र चठ्कर""* ““" तलवार 
हाय मे लेकर, राजपुत्र सदावृध की तरह** "“* । 
। दोड़ाय सो जातारहै। 


~] 


घात काण्ड द ४१ 
गुखशिष्य-संवाद 


यौज पाया ठोढय कौ कद्र सममे है} छोकरां जवलमन्द है 1 वावा गमा दै, 
फिर भ देद्य से बतं करने भ उन्दे जया शी मसुविपा नहीं दोती दै । गांवों हे शणारे 
सेयम्‌ की सुद वाति जान जति ह । ओर, उसके कारण भीख भी षू भिल नाती 
३) उप्का मता कुव भच्छादहैन) माईजी लोग उत्ते चर्‌ के बन्दर वुलाकर सीय 
रामृ-षद यंक गचाये \ लखन चर्लादि ममु दायें वामे" सुनती \ कु दिन से वाका मौर 
कपर हि उख गलेसे भव कोर लास मी नदी मिलद्दीदै। दौकरेनेभी 
प्रमफो है ! जव से दहताल-वरतासः गुरू हमा दै, सवको वरोद" वाले देहाती शनि 
फी दषा लग गई है) केष्ठा याना दहै, समक भें नहीं माता--जिस किसी मी वातिके 
अन्त भ रे बटोदिया" जोड़ दी, बस गानादौ ण्या 1 नये जमाने की नई बाते चलती 
है भौरन्या? 

वावा दोहाय को धरणारे से पूखते--“दस वरस बी कोटी को द्ोढ्करतु वला 
कहाँ ?' 

"वहाँ वीमारी दै 

सवे खवर ठोडाय रखता दै, किस धर में वीमारै है, किख कोटी कौ मार््भमी घरे 
६६! किर कोठो दोपदर्को वाब्रू लोगों कै भोफिस-दपतर जाने पर उसे कु 
मित्त सकेगा, किप्र घर्‌ भे उपनयन-स्कार दै, शादो है, पूजा है--सव टठोढाय कफो 
माचरूम है \ बाबाको वही चतित कर्ता है, बावां कौ भिक्षाकी जानकारी उनको 
पुरखौं फी दै, फिर भी ५१५५१०१००५ 


सुन्दरः भराऽ सू । ममि भईया बाऽ। 

भरत आऽकै 1 देस-वाऽसे। 

मोरा प्राण-माऽ वे दिम यऽ) 

खोरे वटोदिया-जा-आ"........ 1 

बाबा वोले-चल, यद से कोई भावाज नहीं देगा, सव फलस ह । एक दरवाजे 
प्र कितनी देर तक गला पाकर वित्लाएगा ? 

दोड़ाय सोचता दै--चावा तो समते कुच नदीं, खाली 'चल~चल' फरते ह 1 
दद्व करने से भया भिक्षा मिलती दै ? मार्दजो यमो पूजा परबैठी ह । बादर कै मोफिस 
जाले पर स्नान कर वै पूजा पर वैठ्तो ह । तुरत वे उरगौ । 

जैसा उसने सोचा था वैसा दी हुमा 1 

वृदो मानी "मरकत का धान्‌" भक्ता दे गर्ह--साय में एक चैमन भौ । 

वावा बप्रस्तुत दौ जाने पर मी मन-दौ-मन धुर होते है--यद चोकर वडा 
दने पर उपयुक्त चेला दोगा । केवत णरा शसन भे रखना दोणा \ बदा नटखट सका 
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हे यद, दिन रात खेलने भे इसका मन लगा रहता दै \ रोजगार कौ तरफ मन ५ 
ह \ सुवह्‌ मगर पकड सको तो साथ जाएगा, ओर जरा-सा भी नजरो से अलग किया 
कि सट गायव । कव थान से भाग जाएगा, किसी को मादरम न हो सकेणा 1 उसके वाद 
दिन भर सैर-सपाटा, भाज दसके साय फगडा, तो कल उसके साथ मारपीट 1 जो-जो 
काम वावा को पसन्द नहीं दै, चनन कर वे दी सव करेगा } एक दिन वष्वा ते देखा 
कि वह्‌ एक गधे को पकड़ कर उसकी पीठ पर चढ़ा है । उन त्रिश्चन धांडमयों के साय 
उसका परिचयं है 1 महतो ने एक दिन उसके पास शिकायत भी कीरै) बढा सुकरा 
धांडर, जो वकील साहव के वगीचे मे माली का काम करता है, ढोडाय को कहता है-- 
सम्‌ वेटा' 1 रतिया छडीदार ने कुछ ही दिन पते ढोडाम के नाम से नालिष की है 
“गया था चिमनी वाजार मे सकरकन्द खरीदने 1 देखा, तुम्डारा गणधर लङ्का टोडय, 
गते मरे एक रस्सी डालकर गंगा वन गृस्यों कै घर--गाय मारी है" कहकर भील मागि 
रहा है । ततमानों का नाम हंसाया इसने 1 तुम्ारे साय भिक्षा मागे जना तो भन्छा 
दै, दमे तो कोई बेदन्जती सही है । इसका एक उचित प्रत्तिकार तुमह करना ही है \" 
वावा गुस्तेभे आगदहो उस्तेहै) खोकरेने दुपकर अपना अलम रोजगार 
करन्‌ सीखा है \ उन्‌ चावलों भौर पैसों का वता, तूने क्या किया ? चिलम का तम्बाहू 
अंत तक नहीं खींचता, इस उरसे कि कहीं वह्‌ छोकरां यद्‌ न समभ वैठे कि उसके 
लिए कु रखा नहीं, पिर यद्‌ छुपाकर रोजगार ? नमक हराम, हरामी कहीं का ! 
कंडी लगा हुमा त्रिशूल उठाकर वे ढोडाय को मारे के लिएु रदत! लेकिनिवे 
टोडाय के साय दौड़ सकेगे वया ? वहुत दूर जाने कै वाद ढोड़ाय्‌, वावा कौ नकल कर 
चलने लगता है--जे त्रिशूल भौर भोली लेकर वावा भुवह भिक्षा मे निकले ह 1 
रत्तिया चछड़ीदार देस पडता है 1 वावा भौर भी ज्यादा गुस्सा होते ई--दे्षते दो चया ? 
तुम लोगौं के लड़के रोजगार मे जति ह--खुरपी लेकर घास छीलने, नहीं तो टोकरी 
लेकर बेर बटोरने ! यह्‌ दछोकरा जाएगा उन लोगों की वरावरी करते ! रोजगार की 
चातन करो, तो चह खुश रेभा) भलादंगा तभौदो गुटी खाकर भेरा उपकार 
करेगा । नाः, देखता ह, छोकरे ने धांङर-टोली का सस्ता पकड़ा है । जा, तु भपने सात 
जन्म के वापं के पास्‌ 1" "उसके बाद गुस्सा जरा कर्मने पर, वादा की उत्कठांकी 
सीमा नहीं दै । विगङ्ाहा, पगला लड़का कदी कुच कर न वैठे । मरनाधार के उस पार 
सा" हव नाता है { वकष के भेदान के ताल-वृ्षो पर फली किरणे समाप्त होती 
दं 1 गोसाद-याने के पीपल के पेड़ पर पक्षियों कौ चहचहाद वन्द हो जाती है! फिर 
भी ठोड़ाय नहीं याता । अनुताय से वावा की यांस छल-चच करती दै) तम्बाद्रमें 
स्वाद तीं पाते ह! वह्‌ वया मसी गया है ? उस वक्त "गोपा ये माये क ऊपर 1 
वे ताल-पचर की चटाई को भाडकर बे-व्त दीसो जाते कुच देरके वाद लकड़ी 
का वो गिरने के क्ब्द से वे समम गये--ढोढ़ाय जलावन कौ लकड़ी वथेरकर लौटा 


है । रोड़ाय पले वात नदीं शुर करेगा, वावा भी उसकी भर नदी देषो ! किसी तरफ 


वाल काण्ड करै षू 


, वे देषकर वड्‌ फक ते चूल्हा मुलयाने को चेष्टा कसा \ यावाजसेहो यावा समम 
, मेये--अव पिष्ट के वर्तन मे उसने पानी चदय" “जव भिक्षाकौ मोनी से चावल 


निकाल रहा दै 1 ओौर मधिकं चुप नदीं सटा जता ! वाना को खनके तिएु जिवद्यी की 
माँ कुद पुनि दे महै! यव भी वे धिर्टने के पास रषी हई र 1 टोष्टाप जानता 
मही क्रि मभो-मभी उन मदहन' मे नहीं डालने ते वे सौर्मगो कैसे! वावा निशे 
लाकर ममू~कप्‌ कौ बावाज कर्ते है \ इतनो देर के बाद दोढाय का मभिमान दर्ता 
दै--षावाने उपे पुकारादै) 

श्तनी जहद सो ये वावा ? भोजन नदी करेन ?' रात को फिर दोषाय, बाना 
फी वटाई पर उनकी देह से टकर सो जाता दै \ वाबा उसकी पीर सला देते ६ । 
वहक्वसोजातादै, पत्तानदीं) 

यहे टिनित्यकी घटना) वावा कभो-कभी ऊब अहिरहु। फिर सोचते, कम 
उम्र) जैसी उश्न तैस रौति 1! अपने हमउश्नवन्वों के सायन वेल-कुद करे से षया 
अभी उसे मच्छ लोग ? चेलो, प्र भपने रोज के काम को कर के, घौर दस की पहा 
वृति खोड दो ! अमी तुरत वह्‌ धान लौटेगा ! फिर "गोषा हवने के पहले उपाय नहीं 
दैवि यद्‌ नजर आषु ! मर, कितना निद हे ! गद-फटकार्‌ कर योद दी उसे सेमाला 
जासक्ताहै ? एक लगन स्वार होने मरको दरद, वस । यद्‌ लगन यदे होने पर भिक्षा 
की ततरफ हो, चो जच्छादहै 1 तमो म मेया उपयुक्त चेला दो सकेगा ! रामनीके मने 
णो दै, आखिर वही तो देगा ! शेत्ताराम } सेत्ताराम ! ढोडाय गधि जा रदा हैव 
भदो नाला माना } छाती्मे दम दै द्योकरेको} गान के मन्ते बदटोदियाकेष्या' 
को र्रने सा षाया है कि भेमचेस्मेन साहब फे दरवान कौ कोटी कौ विक्करियोको 
धत्वा छोड़ा \ वह्‌ देता है, विजलीषर फा भिस्ली भी लिषकोसे चक रदा दै । 
भोली भर गहरे दोद़ाय, चल, भ्व थान सौटच्म) सावजोकी दुकानसे षरा 
नमकलेनादै।॥ 


त 


गान्दी वावा की चर्वा 


कपिल राजा क्त्‌ मक्‌ भूवहए श्लेडो-सप एक साल से ददप दशया (घरे 
सोगो केमर जनि के याद, उसका दामाद आया था उम मकान को केचने । श्राद्क 
गहींबुदाया! मकानतो वैखा दी दै, उर पर शहर से ननो दर ! जमोन का दाम 


` यद नाम मागर है! उस्‌ सूत वाते मकान के खर के चत्वर के लि्‌ कोन वेने खर्च करने 


जाता किर कु दिन हए कपिल राजा का दामाद सौट बाया हे । मुने भेला 
स्टार कि वद्‌ वषे का व्यवाय करेगा) सोग कहते ह रि याज उमे वदयै मोष 
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के साय वहत देर तक वातचीत कौ दै । कल दो गाड़ी नमक भया है उसके यदह 1 

यदी प्रवंग चिडा था संध्या-मजन के जखाड मे 1 धनुमा महतो ने कटा-यद 
चमुच सोचने का विपय है । वाव लाल को जाने दो 1 एक तो वह युहृल्ले की पंचायत 
7 एक "नायुवः है, गीर उस पर है जफपसर--मादमी' 1 हाकिम-वाकिम के साय उसने 
त की है । कुछ दिन पहले से उसकी वर्दी मौर पगड़ी के रंग बदले ह -उसके भैस- 
(रमेन साद्व ते कलस्टर की जगह ली है । वात्र लाल ने कटा है कि उसके भेस्तचेरभेन 
हव को यव चेरमेन साहव न कहने से वे असन्तुष्ट होते है । अच्छा भाई, दरमाहा 
कर नौकर रखा रै, तो नो कदो, वही कहने को राजी ह । 

वादू लाल हारा चेरमेन साहव को कहलाने से कपिल राजा के दामाद की यद्‌ 
बुरफात वन्द की जा सकती है 1 वदरी मोची को ही अगर चेरमेन साहव एक वार 
डरटर्देतोउसीसे चाम का व्यापार वन्ददहो जायगा 1 चिः, हिः, जात-धरम अब 
गही रहेगा ! दुर्गन्ध के मारे मुहे में रहना मर्किल हो जायगा 1 हजारों की तायदाद 
म निद हम लोगों के मृडेरो पर वैठेगे ! ओौर, वह्‌ सव निसका नाम मह्‌ मे नहीं लाया 
जा सक्ता है । हैक्‌ धूः ! धूः ! सेत्ताराम ! | 

परन्तु वाद लाल माज बाता ही नदी गँफिस से । चेरमेन साहूव की कोटी में 
चि की टोकरी पहंचाकर, उसके वाद सौदा खरीद कर वह्‌ रोज संध्या होते-दी-दोति 
लौट माता है 1 पर आज रातत तो दस वज गये 1 गरे ढोडाय ! दखिया की माँ से पृ 
तो जराकि वाव लाल घर पर कुख कहकर गया दहै यानीं? 

भें वर्ह नहीं जाताहं\' 

महतो कहता है कि चावा ने उस्र छोकरे की बुद्धि एकदम चवा डाली है । 
नमकहराम कीं का ! पर साल भी तो बीमार दोकर उतने दिनों तक दूखिया की मां 
के परास्तु पड़ा रदा } च्छा गदर, तू हीना, वात्र ताल के घर पूं मा} उसके बाद 
उसने विरत उच्चारण के साय दोड़ाय की ओर ताक कर कहा--्ए उ" "दीँ 
नदीं जाता हं ! बदमाश कटी का 1" । । 


त  'काहुहि वादि न देडय दोषू'--दखियाकीर्मा मौर वाचरू लालको मिथ्या दोष 
मतदो। । 


इसी वीच वाब लाल आ जाता ह । वह्‌ किसी को यद्‌ पूखने का अवकाश नहीं 
देता कि माज वयौ इतनी देर हुई 1 ॥ 8 
दिर्टिवोड-मोफिस भे आज वडा हल्ला था! मास्टर साहव ने नौकरीसे 
इस्तीफा देकर सव लड़कों को चुटी दे दी । लडके लोग डिष्टिबोड के घड़ी-घर के सामने 


सामा" करने माये ये ! गुफोलुरीन साहव मोखूतार हैनःचेनो 
= ५ हर वक्त मफीम साकर 
ऊषते ह--लाल कितव दाय मे लेकर "सदर" वने ये । ५ 


^लि नुमा, मास्टर साहव कौ -**"“* "“* 
टूट गई नौकरी, सदक गया पान ।' 
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चमो ? मास्दर साद्व को एर पसे कुत्ते ने काटा बयो ? मोक्सो पे सस्फार 
नैष्टौ बर्खास्छ का दै रुपे कौ कष बातत जस्रडै?' 

याघ्रू लाल सव को समभ देता दै-नदी, नदी, षट्‌ सय कुप नदी, मास्यर्‌ 
स्व गान्दरौ वाबाकेचेने हृषु) मन्दी वाया कौन र? गन्द याया? यक गुणै 
मआदमी । वौका वाचा सौर रेवन गुनीसे मो शापो, ! रिदा पषाकेभोमदेान 
हवे दो बयो मास्टर साद्व उनके चैने होते ?।गन्दो वाया सस ~मद्षी, गया-भौगसे 
परदे रखते हु ! णारो-ग्याद नदी क्विषदै, ते रहते 

वरिवगुत्त ! बंगाची वादु, मनी खाच । इतनी तकपोर पेया मे सर सके ? 
मास्टर सदेव ! 

जणोन-जापदाद भो णायद वना दोषो ? 

उत्तर देहे-देते याद सा म्ना उठता ह । यदत रात सक तरद्‌-तर््‌ फी 
वातै हृदं \ बंगाली लोग दुधि मे एक नम्बर है, प्रर जरा पगस-ने हि, ठीक शाद्मोकफे 
घै ही 1 प्रर, उने जरा-खा कम विगर । उनते यर्ते करने मे रसा सपतद) 
दिजन चाव वल के मकान का पडा रसने के वक्त उर रोज मो देखा द--अयपिरी 
पौधपे, ब्राह्मण, आर उठने उड़े हसाम, दिजन वात यल ने उने कावना फेर 
दिये । एक यार वैरे वरु नहीं कदा, स्तिना गुस्सा चा ! रेतयाघेमे वमानी यप्रुमोये 
दिकटवादर दिकट मी मपि, ठो देव लू 1 ओर, "वाजा पाया केस, तीनमेगतादेगर + 

अजिसभामे सरकारको, साट सादेदको, वादणाद्‌को माषटर दाट्यने 
मनेक वातत सुनाई द 1 

यद्‌ सव पिं दाद को ष्टं धुनना दै, कदो जय दारोगा साद कै सिला एय 
नरुमरुगाकि हिम्मठ्दै! कटौरठो जर टापस साद्व फे तिता} गोषोमेएष् 
छठिदकिदी ? कदम मे सपा हमा दै उनसर दाय! 

वेसेन सदव कलष्टर साद्य को खररदेते स्ये किदगके भटर्मसोरपोमे 
श्वामा" श्लो है, मना कसते खे भी वे नहीं सुनते \ 

तव फिरतूने वरयो काकि ठेरेचेसमेन सद्धयने ग्रचषरदहव कोम 
यण्लियार भा है? ठ 

बातरु ताल ध्न येवदरूते को मूर्खता पर ममता कद कटुना दुरे. कटका 
स्वयो मे, मगर जिले के मालिक तो कयस्टर साद्व हीर) 

यदौ तो कता, कलस्टर कौ जगह वे वैदे लेने ? 

सलङ्गिने चेसमेत शाद्व जो गये, सो आजमी गये जीर क्त भोगे} द्र, 
समः ठक नदी वपे --न कलस्टर, न सिपादो, न कोई ! वकष के वाव चौय इन्दी 
कौ शन्तजारो मे सव भी शंविन होकर यती नलाकद वैरे हुए है \ ्मीनिर्‌ ध्नी दग 

हुई ४ 4 

॥ चाध सा्त काअव तकः भोजन मदी भा हि पातचीत करते ह्र ॥ ध 


च. 
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वीती ! उसके उठनै के साथ-साथ समी उठ पडते दै 1 ठोड़ाय्‌ उट सुनने कै वादसे दी 
अव तक एक कौनि मेँ छपचाप वैठा या । केवल उसी ने गौर किया कि जिस चमडेका 
नाम न लेना चाहिए, उस्र चमडे के गुदाय के गुदहल्ले के पास दोने वाली बाते एकदम 
गुम हो गई है । धिल्ली जैषी मूं वासां वाद्र लाल कितनी दी कदानिर्या सूना भया । 
गन्द वावा रेवन गुनी से भी वदे है, वौकाचावासे भी बडे भिलिदी-उाक्गुरवाडी 
के महन्यजी से मी बडे है, एक नम्बर का गप्पी दै वादू लाल । भूर -दत कहने सेदो 
जातादै? 
(8 


गान्ही बावा का जाविर्भवि 
ओर माहात्म्य 


'पृदकी' के किनारे वाति पोपल के पेड मे मधुमविखयों का छत्ता शायद वहृत दिनो 
से ह 1 शायद किसी ने देखा नदीं दै, परन्तु एक दिन मगर कोई उसे देख ले तो जितनी 
वार वहाँ से गजरेगा, उतनी दी वार उसकी नजर उस छत्ते पर पडेगी 1 गान्दी वावा 
कीखवरकेवक्तभीरेसादी हुमा \योतो किसी ने उनका नमिदही नदीं यना, 
उस्‌ दिन रात को वावरू लाल से उनकी खवर सुनी, उसके बाद से दी कुं दिनों तक 
निव्य-नूतन खवर चलीं । मास्टर साहव को मसजिद की साभा" में ,दरोगा साहव ने 
'भिरप्फ' क्रिया दै \ गन्दी वावा के चेलो के उपद्रव के मारे कलाली' कौ भोर जाने 
\„ का उपाय नदीं है 1 चेले लोग आज कचहरी मे, कल छत्तीस्र वानर की दूकान के सामने 
 वया-व्या वक्तेह, करते ह ओर चिल्लति ह, कु समभ मे नहीं सात्ता है । विचि 
चिन्न खयर आती है \ इस कान से सुनते ई, उस कान्‌ से निकल जाती ह 1 

एक दिन एक धटना मन में जम गई । भोर को वौका वावाने अपे हाथके ` 
दातृ से धकर देकर ठोडाय को जगाया ही या, कि रबिया की गला-तोड्‌ चीख सुनाई 
पड़ी 1 वह्‌ व्या क्‌ रह था, ठीक समः में नहीं भाया ! चावा मौर ठोड़ाय र्विया 
कै घरक मोर दीदते द । रविया पागल की तरद्‌ चित्लाता दौड़ा बा रहा है-- 
कोदे के उपर मन्टी वावा { पागल हो गयाहै क्या? भागक साय धतुरे का बीज 
खाकर ? ण्दट्र्‌ कर वातो का जवाव देगा--इसकी पूर्त नहीं है रिया कौ ! रदिया 
का आंगन मदस्ते के लोगीं से भर गया रहै! नीचे, चप्परकी मलती से एक कोहड़ा 
लटक रहा है 1 उसी पर सव हट पडे ई 1 "न 

ठीक दी, जसा कटा दै, वैसा दी! कोहड के चिलके पर गान्ही 
अंकित हो गई है । हरे रंग के उपर सपद रंग 1 मह्‌ के पास मृ जयाम | 
रदा है । कोई सन्देद्‌ नदीं दै । भव वया क्या -नाय ? इत्र भाति तो न्दौ बाना को 
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यौद सौर धूमे द्योड कर रता नदीं जा सक्ता दै ! ठङ्र-देववा कौ वाठ है ! भद्तो 
मौर नामव सोम बौकावावाको ही सागिदं मानते! दोहाय को वदो सुची दोक 
हिमो श्न सद दाठामें वोकाववा उद्धे! कोददेका द्वव कटेन 
सयिक्रारवव्राकोदही मित्रा । बद्र तान मी नदी, महो नोनदीं। ठंड काटने 
स्मम्‌ मागन में कट्‌ हृए सोगों कौ ठर से सरत बन्द दीने सग्डी ह वावाशा हाय 
यर~यर कपा है । ठोडय सोचा दै, उष द्वित दात्र लालने म्छनदी क्दादैकि 
मानदौ वाश्रा दोक बावाठे भी भविन गुनोहै, नीते क्या चे कोड्दे परमा स्ञ्छेटे 
थान में उद कदे को इना दोठी दै--पान, करली नौर गदि! उदित 
दोष्यय की खातिर देखने सायक यी एवादा धूवामें द्यी व्वस्वदु। दोदायकोदी 
गुदत्से-बाजार में दौद-धूप करी प्रदी । उप दिन एक यच्छा मौका पाद्र वावान 
धव के समज्ञ दीदाय के मते में तुत को माता पहना दो । माता गतेमे दातनेषे 
ह दोषाम दहो जाउ दै सगत" । यौर, यव कोटरं उत दोह्य तवमा यवा चेय 
दाम्र नदीं कद्‌ सकेगा । वह मव नैवा-वैा सादमी नदी है, उदे बद कहना हप 
दोदाय भगठ । वादा केः समान वाहो ग्यादै वहू--गण्दो दादा के बाविमादके 
दविनदी। साजे ठते रोज स्नान कला पदेगा । दूखरे-दूषरे तदक की चष्ट नदीं! 
मोमो से एकदम परदे । गुदर करो देखकर च दिन देद्य को दया यावी ६-- 
वेवरिकेग्तेमेकंठनदींहै! 
उस्रके वाद गरन्दीयवव्रा की मभूरत बाना वद्‌ कोटड़ा माये परत्ेकर ददप 
मत्रा है मितिसर-उङ्कस्वाद़ ! देह प्रर वदी लात करदा । बागे-्णनै दोदर नौर 
वावा, मौर परीचये त्तठमा लोग । यदा ठक महो मी । 
शट्स्वाद्री पहषने पर उन सगो के उत्सादं पर प्रानी चट जत्रा द 1 मद्व 
जी कदे है--या रे ढोदाय, ठेयाठो दर्यनद्टी नदीं दीवा है! जिव गहुव्वादीमं 
राम-सीता कौ सूति दै, वदां मन्दी वत्रा की शररत रना ठीक नर्दीदै। दुन दादु 
नैरेत्रा ही कदा है-द्यिमा घरकार.-- 
तु्तसी दास के निर्दर ठक ठवमा चोय समह पण्ये पर उश सरद "षि 
सरकार" छा वया सम्प है, यह वे सोग ठीक ठे नदीं शमर के । 
रसत, को तेकर वदू यास्त दै 1 सव नया क्रिया जाय ? कदा कला चादए ? 
श्दग्रने पूरका दर्शन निलाहै कि रामो वग्नमें वरर्त्राजासन्ता 
दै? मेय मदन दिनतवे ह-नदी, यदलोदोद्दो नदीं सक्वाद!च्दक्वादोगा! 
ये केसी परीका म दान दिया रामजी? इनी दपा हमदचोगोद्े परमं जरि 
दी यान्दौ महाराज, मौर इम नोय तुम्दं रने क जगद्‌ गदो दशार्हे है 1 अगर ्राद्ब 
सगो, बह्रू-मैया सोमौ या रान-दस्मंया शै वरद घन रद्त्राठो गन्दीदावाङे 
विर्‌ एक टाङरवाद्ये बना देवा । तुनदी दात्रने ठीकही कदा है-नदी ददिष 
दु जप माही" । चाबरी माघो कै कीर नदे नर वप्रे हं ॥ स्ना चासा जोव 
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भिक्षा मागे ही वीता है। पैदादण से लेकर भाज तक कभी दोनो शाम भति खायां 
ह, स्मरण नहीं है । एक शाम जलपान भौर एक णाम भात, सो भी मगर छटा तव-- 
यही तो सभी ततमा लोग खाति ई 1 यद्‌ सिर्फ उसकी गपनी वात नदीं, फिरमी 
“नदीं दसि सम दुल नग माही" इन शस्पप्ट शब्दों का अर्थ एस विपद्‌ को फलक में जते 
सदसा स्पष्ट हो उस्तादहै) 
कपिल राजा के 'ालंडो चमदेवाला' दामाद ने गान्दी वावा के नाम से उगाही 
देने फे लिए जो गुड, भादा मौर केले भेज दिये है,वे यदी पदे रते) 
एसे दी समय अचानक रेवन गुनी हाफता हुमा दीड़ा माता दै । आजकल 
अपराह्न के समय गन्द वावा कै चेले कलाली" मै वड़ा दिक करते ह । सलिए वह्‌ 
दोपहर को दी मपना काम समाप्त कर माता दै । वहां से लौटते वक्त मचानक मृद्‌ से 
उसने गन्द वावा के माविभग्व की वात सुनी ! एसील्तिए वह हदाफता हृभा आया है 1 
वैर की तरद्‌ उसकी आंखें बाहर निकलती-सी प्रतीत होती ईह, दौड़ते केश्रमसेमीदहो 
सकता है, शराव के कारण भी दहो सकता दै! वद्‌ आकर उस कोंहदे पर कुक जाता 
है! मौर कोई होता तो सव दौढकर रोकने जति । पर किसकी गर्दन पर्‌ भनेक सर ई 
कि रेवन गुनी के मरुव पर कृद कटे । ठोड़ाम्‌ का कलेजा उर के मारे कापने लगता है । 
शायद अभी वद्‌ मूरत पर कुं कर वैठे--जैसा मिनान है उसका 1 ततमा लड्करियां 
रेवन गनी को देखकर माथे प्र कपड़ा खीच लेती ह 
ठीकदीततो, टौन में जैसा सुना था, वद्‌ विचकुल ठीक दै । ठीक । ठीक-ठीक्‌ । 
गान्दी वावा कोददे में उग रे ई, सिफं जगन्नाय जी की तरह हाय-पैर उ ह । 
रेवन गनी कोंदडे को प्रणाम करता है 1 फिर चिल्लाकर फट्‌ उठता ३ै--'लोदा 
मान लिया, सोहा मान लिया मने गाद्दी वावा का 1" 
सभी अवाक्‌ दो जाते ह । रेवन गनी ने लोदा मान लिया । चतते पर मधुमक्खी 
के जरा-सा हिलकर वैरने जैसी उत्तेजना का प्रवाह्‌ दौड जाता है दर्णकों भें । रेवन 
गुली जिसका लोहा मानि, वह तो प्रायः रामजी के समान है । उत्तना वडा न दो, तो 
कम-से-कम गोसाई मयवा भानमती की तरह जाग्रत देवता तो जरूर है 1 | । 
भरद गुजन उरते के पहले ही गुनी फिर वोल उठता दै--माज से कौन हसमी 
का वच्वाहैजो कलाली मे जाकर गान्दी वावा की वातो के विलाफ करे । माज जो 
किया है, उसके लिए तो कोई चारा नदींहै। कलसे गान्दरी वावा "चह" खोड कर 
गौर कुं नदीं पीठेगा । जसे मव वह्‌ रो पड़ा--'देख लेना महतो!" । 
| ध चतंमान समस्या की वात उठाति ह । 
गुः आसमान कार्चाद दायो पायाहै। गान्दी र 
। व उठ खड़ा होता है । वद्‌ मौर अपनी पगड़ी अ लेता ६) क को 
कदे हना, तू उसके धर सूरत को पहृवा दे.1 उसे गुनी पर ठीक यकीन नहीं हो 
सदा दै} ठोड़ाय भी वदी सोच र्दा या) महतो उसके मन की वात ठीक सममते ह । 


धात दाण्ड ५६ 


उस्र रात्र रेवन गुनी के घर प्र मजन-मंसौ जमती दै-नो गावके तिदास 
मँ बौरकमो नीं हमा था । दोदर भगत ने यान्दौ वावा के नाम का निघ बदो्िया 
क भरने भे उल्तेख धा, उपे ही गाया । रेवन ने उसके साप तान पकदी ! वह्‌ गन्ही 
मावा फी वदौलत रेवन गुनौ फो वरायै फा हौ गया । 

दूरे दिन कोड फो कपे से दक कररेवन गनी भते भं गया था मौर वहत 
दिनो के निए शरावं फा सर्च भौ उसने णुदा निया था, लोगो को बह भरत दिताकर । 
एक पैष्ठादेवै ही वह्‌ कपडे फा मावरण उठाकर उष कोदे को दिसा देता था । 

|१। 


श्लोटाहा उद्धार 


ततमा-टो्ती कौ पचात मे हतयद्ये गया किवहूत दीडी कौटि कै 
सन्याषी द गन्द्ी वावा । मुसलमान को भी व्याज-गोरन दुद दिया दै उन्दने । एक 
वार नदे बुलाकर कपि राजा के दामादको दर्शन करते से यच्छा होता । घरे, 
गदी मापेगे रे, नहीं भवे 1 मास्टर साहब कौ वरद वातू-बेला रहते तुम सोमो के 
गहू नदौ भारमेगे, नही ती खप्पर के ऊपर प्रकट हकर रविया के धर कोषे धोदैटी 
पित्र कर्ते । "यान के नैरा धरद्वार-जांगन्‌ सारू-सुयरा रस सको, तमी न साधु-संत 
माकर खडे हौ सकते ह ! यह्‌ वाङ एक मके कौ बत कदी है दूने । रव के मनको 
बहू भंचती & । मरणामा के वलि लौग ्तवारको गाय नदी दवै हु! उसदिनिवे 
मपने षर-्रार साफ करते है वे लोग क्िरिदाख बाबाजी फे चेते है न । धनुमा महवो 
मोषता है--रविवार को मन्दी बाबाके नामसेकाम मेन जानेसि च्छा होता। 
रविवार स्योहूर का दिन है । सरकार-वहदुर तक कवरी बन्द रखते है । चेरमैन 
परादष हिस्िवो न्द रखते ६ । पादरी साहब दूष वादे है क्विश्वन धायं फो । सव 
को स वात फा बट उत्प्रह्‌ दै ! तदार को शचदरी बन्द रहने की यर्जहे से वाब्रू 
ध्र पर रते ह, मौर तव तक तमाम लोग उनके घर भँ काम करते है, उनके कामको 
देखभाल करते है} 

सेड के माये पर वच्यादात दोता दै । अच्छे धय मँ रविवारक्रोदीतौग 
भीष देमै ६, लासकर ये सौग, जो अपेते देते ई । यका वादा तौ पंचायत मे माते ही 
मही है । वे जमर भाति तो इसका प्रतिवाद कर सकदे । ढोडाय्‌ की बात का तो करिषी 
द ख्यान दीनी था! छोकरां ठोडाय दूर घे कदा है, दम लोगो का पेट मत काटो 
महूवो, इतवार को रोजी ही हम सोयौं कौ मलौ कमाई है । नरहउद्न की शृष्टता प्र 
नायुव गौर मदृ्तौ सोम अवार्‌ होरे है । शना छोर सौदा पंचायत मँ बोलने मयादै। 

॥\ 
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मरे । कंठी पहनकर वड़ा भगत वना दै ! गन्दी वावा बडे ह फितेय रोन- 

मार! (कि; 
कौन वड़ा है, ढोडाय सचमरूच एस प्रएन फां जवाव नहीं दे सक्ता है 1 शर्माया 
मह लेकर चह्‌ यैठ जाता है । उसकी गौर उसके वावा की कमाई फी यात तो मूखियों 
नै एक वार भी नदीं सोची 1 गान्दी वावा करहु, तौ उसमे कृ कटने का नदीं है, वह्‌ 
तो ठोड़ाय चाहता दही है, गन्दी वावा तो उसी कै दस फे व्यक्ति ६ लेकिन अपना पेट 
काटकर गान्ही वावा कां कहना माने, यह्‌ उसकी समक म नदीं माता 1 कमाई की घात 
षसौ उन्न में ठोड़ाय ने ठीक से समी टै । वौका वावा चाहे जितना ही सोचें कि द्योकरे 
का उप्त तरफ कोई ध्यान नहीं है) | 

ढोडाय का समूचा क्रोधे कटरा होता है प॑चायत्त क घुनुमा महतो मौर यावृ 
लाल पर । उसके लिये सोचने पर पंचायत एक मिनट भी येकार समय चरवाद करने 
को राजौ नहीं है। वहां एक वडा प्रषन उठा रै कोटा सोगों को लेकर पिर्फ 
इतवार को ही आंगन साफ करने से नहीं च्तेगा 1 फोटाहा लोगो को जरा पाक-साफ 
रहना होगा 1 नौरत-जाति ही एसी है, हजार कहने प्र भी उन लोगों से कोई काम 
नीं करा सकोगे 1 

कीन "सोटाहा' वात नहीं सुनेगी ? महीने म एक दिन सव "मोटाहा लोगो" 
को स्नान कर पाक-साफ होना पद़गा। गछिके पैसे खर्चकर शादी की हैन? या 
मेगनीकीर्है? | 

लंगडा चतूरी दूर चैठाथा1 उसकी वह उसके साय नहीं रहना चाहती है, 
इसीलिए महतो गौर नायव लोगों ने इसरा के साय उसकी सगाईकरदीदहै। वह्‌ 
कहता है, महतो गौर चछंदीदार ने दसरा से पूस खायी है 1 वह्‌ चिल्ला उत्ता है-- 
ुम्दी लोग तो "फोटाहा लोगो" को माथे पर चद़ाति हो । पच लोग अगर जरा कडे 
दी ततो 'भोराहा लोगो" की वया हिम्मत है कि वे दयर-उधर करं । ठेक कर चलने 
वाली अपनी लाठी को जपते माये पर एक वार घुमा कर वह्‌ कहता है--'जरा-सा 
भी वाल ४ वेचाल हई कि... तव तक एक तरफ़ हृल्ता होता ह, उसके चेष 
शब्द सममः सं नहीं माते, लेकिन लंगड़ चत्री की वाहर निकल आई आंखों से प्रतीत 
होता है कि उसने कोई भयानक दवा कौ वात कही है । निधर से हल्ला उठा था, 
वहां देखा गया कि कर॒ लोग मिलकर इतरा को शांत कर वैढा रहे ये। 

र भी कितने ही र के प्रन वहां उरते ह । सिवान के खिलाफ तना 
व यी ही सुलभ नहीं सकता है । सवसे वड परप दै "कोयाहा लोगों के' कपटे 
वाठ क 1 एकदहीतो कपड़ा है, माना अरमी मे देहम ही सूख सकता है, प्र 

गन्त मँ तय होता है--महीने मे 


"फोटादा लोगो" को एक 
दी होगा । किस तरह को दलील नहा ट एक दिन स्नान करना 


जायेगी । "गोता" भाये के ऊपर आने प्र 
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¡ कों मदं पोनौ हुनर फे उत्तर वाली उत वासी वादी तरफ महां ना सकतीं 
मोटा घय कपडे सुखाएगी 1 
दके वाद ॒नित्य गया कांड दौता } गाही वादा की मनीव-गजीव सथर । 
यौका वावा मौर यन्य लोग देने गये काा-गयेशपुर । दोहाय को यपत साय नदीं 
स नययेगे--वद्त द्र है- सात को । उतनी दुर घ्र दही चल सकेगा ! कन्तु जव 
उने सोों ने वन-माग के पुल की पार क्रिया त्तो देवा, दोद्धमं भगत्त मपना ताक रग 
का कपड़ा पनर पचे से दीद्ता हया वा रदा है । केसा जिह सद्का है, रे वाप । 
टोढायक्रो विघ्रामका वरदेन केष्येुदेवादाफो दद्‌ के नीचै वैठ्ना पडा। 
उफ वाद काका-गभेशणुर मे देव के पेड़ के नीबे प्ैवकर देखा, वैद सुना गया है, 
ठीक वैसा ही है । वेत्त के उप्र विशाल पेड की डालो के प्ते पौरे-धोरे हिस रदे £-- 
तीन-तीन प्रत्ते एक प्राय 1 पर्ता लेपे कु तिखा हमा दै--दे्ा दी प्रतीत हठा । 
ठीक ही यन्द वावाकानाम दै! जय हो } नवनः सार्व हदु । जीवन लार्येक हना 
वाज { ढोद्राप का तनौ तकल सकर माना साधक हमा 1 जयं दो गान्दी धावा 1 
परम्दरे नामफे गृणसेद्धीम इते लीग ने वेक पेहकी क्री-डात्री मे हुक वाथ 
दपि! उष वेल के वेह के मौने कौ धरत ढोडयं यपने लाते कपड़े कौ शूट भे वाघकर 
ले भातादै। 
दूसरे दिन, मोर को "पान" पचते ही, बावा ने मपना हक्का देकर शेदाय 
फो चढ़ा दिया हठो कै धर के वगत वाति ब्रहयरूतवाले पेत के वेद पर । टेदरायने 
पैद़ पर वावा का वद हुक्का लटका दिया । 
तम्बा म पीकर उस दिन वाया का छटपदानां देखने लायक या । ढोषाय 
शुमचाप वावा के पास वैठा रदता दै । दो दिनों से रोजगार नदीं है, कोची क्षाती है । 
मदिमात्ते आचर कीतर एक प्रकारका कद धार सोयं काति ह! ढोडाय ने उन्दी 
से स्वा दैक्रिउन बालुमौकोश्रूने मेँ उवा तेने पर तिक्तता खत्म दो जाती है । 
" यै भाद्र भगल-वगत पर्याति माघा म एाये जति ह, पर तमा पनोग इन्दं जहर कहते 
ह+ भेदाय बहू देर तक उन बाचु को उवालत्ता दै । वक्त वैते यीतता दी नही । 
श्रि, दतै दिनम वावाको दोदकर दूर रमै को ढोडायको मन मी नदीं चादता। 
मावा लेदयय की इशारा करते है--तेरे लिए मच्धादी हृमा। मेरे लिए भौर पुमे 
बिलम नदी मरना पेया । वावा शरदे फो तरह पडे रहते ६। ठडायफो वावाषर 
मेहो दया भाती है । जरूर उनका देद्‌-हाय ददं कर र्हा हे ¡ पौव जरा दवा द । बाधा 
की द्तराज नदा करते यत्कि देह प्र शदे टकर दवा देने फो कते है ! 
यावा को दे्‌ दवाति-दवति न लाने वयो दोड़ाय को दुखिया फो मौकीयाद 
भाती ह । बडा मच्छा होता, मगर बह बाया के पैर दर्वा देवी 1 उको मपरनी बीमारी 
फी उप्त शात की वात उद याद माती है । दुलिमा को मां उस विल्व नैस मूंखवाते के 
-वैर भं वेत माति केर री यी-साला नवाब. 


५२ ‰ ढोडाय चरितमानसं 


रराम बाबा} ` ` ` 9 
"हूतो १ रातको भयिहो, क्यावात है? च़ीदार कोभी साथ देल 
रहा टु ॥ , 5 ^. “अ ॥ 

1 योहं संगत करते चला आया ! लङ्के की दूब सेवा पा रहै हो )' 

ठोडाय वावा से भी मधिकं लज्नित हो जाता दै--वावा कौ देहं पर पैर रखते 
वाहर के लोगों ते देख लिया न इसलिए । चेला, गुर कीदेद्‌ से पाव लगेगा । कल 
महतौ इसी को लेकर लोगों से दस तरह की वत्ति कर सकता है । | 

चावां लन्नित होते उठकर वैहते ह । छंडीदार मौर महतो विना कामं के धयान" 
मे आतेवाले भादमी नदीं ई! । । 

ठोडाय लज्जा भंग करने के लिए कता है--आ्न त्म्बाद्रन पीनेके कारण 
वावा की तवीयत वेचैत है ! महतो मजाक से पृच्ते-"गौरतेरी ? ` 

पाता त्तो एक कृण लेता, नं पनि से परवाह नहीं 1, 
महती भफसोस्त कर कहते है, प्रभे ही केवल युसीचत्त ३.1 तम्बाद्र बीड़ी र 
पीनेसेएकषंटा भीतदींरहा जातादहै। प्षमभतातोहूं किं तम्वा वहुत खरम 
चीज है) फिर सुनता हु, साजकल अनेक जगह तस्वाक मे मायका रो्याँपायाजा 
रहा दै....कदुकर वह कई वार खेखारकर धक फंकता है--जैसे, उसके गले भ उस वक्त 
भी एक रोया फंस्ाहो । । 

छड़ीदार केहता है-- समता तो सवेह! रामजी का दिया हमा शरीर 
तम्बा के पत्ते से वनी हृई कोई भी चीन नहीं लेना चाहता है ! सैनी खामो, तो थूक 
के सथं फक देना हौभा, नस लो, तो नाक साफ करना होगा, जर्दा खागो, तो पान 
की पीक के साय फक देना होगा, तस्वाल्ू-सिग्रैट पमो तो धुर को बाहर फक देना 
होगा ) इस हरामजादे का नेशा लेकिन छोडनदही सकगा । वाना, मुम्दारे भी सात दिन 
वीते तव जानुगा 1" 

“सुराज उतना सहन नदीं है" ककर महतो त्म्बाकू का प्रसंग दवा देता है । - 

उसके वाद महतो अस्तल काम कौ वात खेडा है--उन लोगों की दन्छा 
सगतद्धेनैकी! ` । 
. , महतौ ने भगत होने कौ समी सुविधा-असुविधाभों को अच्छी तरह बिचार कर 
दला ६ । पहली गयुविषा दै, मास-मचली नदीं ला सकोगे । मांस तो मेड के बलिदान 
के रोज खाता है मद्ली कदा-व्वचित मरनाघार मे पानी अनि पर एक-माध वार 
छट जाती है । इसलिए ब्‌ कोद्र वात नदीं है, रोज स्नान करला--वह्‌ जर गड्वड्‌ 
द पर थोड़ा-सा कष्ट भेलने को वह्‌ राजी दै । एकमात्र वड़ी बसुविधा यह्‌ है कि वहं 
गतत को चढ़कर गौर्‌ किसी के हाँ भोज भौर श्राद्ध मै खा नहीं सकेगा 1 लेकिन 
इसके बदले म बह पयेगा वहत कृ \ लोगों कौ नजर वह्‌ वड़ा हो जायेगा ! यों 
तो कृद दिनो से लोगों ने महतो, चहोदार गौर नायवौ कै ४ 

| 1 चारे मे थोडी-वहुत स्पष्ट 


बातणाण११ 


गाकदनी एुष्फोदै। पैना षटनेनदी वा।उगद्िि पेषे यतुरौने परषा्रे 
श्रन्दर पिष्लाफ़र भयां गव कद दिया ! मद्र भरनी जगदु सौर जग मजदूर यन 
षादवा ह॥ प्रास भरे एक दिनि भवर मदनो पाना दोदर सौमो मे मुहुवन्दप्मवि 
भाक्त है, घो महनोयिसै ये प्पे फमानिए्‌ जा शस्ते हं । ठव एमा में उमरी 
प्रष्टा यदी, भौन जाने वहं ययने पदतेवाति महनो नृदूनान के मग की यरा्ररी का 
भीहोगास्न्नादै। 

ष़ीतिर्‌ ये सौग यापि ह यावास सनादेन! 

दोटरापकोयद्‌ बतेजयमी अष्टौ नीं समती । जपे उन सोगोकेषरकी 
पीज प्रर बादर फा कोर हस्तशनेप फर रदा दो । रवियार को रौवगार दन्द कराने षे 
एमप थाया कौ घनाद्‌ फी जरू नदीं धो, मौर चमी गरज ६, तो वष्न्त ह है पाषा 
की एषा फी । यावा यवर शताद्‌ .नरींदे, तो वण सच्दाष्टो। 

याया सीन विचित्र रितिक "जीव ै। द पूय धरुगष्टोते है दयहेदारमोर 
मनोप परस्वे ।पे उनलोर्ोको पीठभेकफर ने मं वितवह। भगुमौ षो 
निऩर, बान दिपाकृर, फेन दिखाकर ये उमभा देत ¢ फि घ्तवार फो सुवह्‌ स्नान 
फरथानेरेष्टो याग उनके गते घुनी को माना पहनारे। 

षय वाया पर गस्य कटा दै । उका कोई वैर दवाने मापेया ? महो 
ढे पैे मारमो भे मगत ने से बद्‌ णुद नदीं षादता षै मग्ठ रना 

© 


ततमा-घाडर संवाद 


दोषाम गन्ही याराको ठीके नदी मगमनाहै। मदनो मौर ध्ीदारदे 
मगनष्टने केषाद सेठी देता गया, यान्दी यावा रन्द्र शदव ह, ठोष्ाप्‌ पट 
मेहो । ह 

सुबह स्नान करे देः पश्यद्‌ हो महनो सौर दष्रेदार चठमा दौनीकेनुष्णद 
परशु यह्‌ पोवरसे सपर वैष! यरो वेएक पोदारसो ८ उपक णार 
मषलोठणसेदटेर्म कृ पानी डतदेनाद। रिया द्रयीदाद् ञ्य क षे ममर २ 
देकर रथ परर तुमती फे तीन पतते रसदेना दै । चाय खाप, महतो मन-ह-मन 
गन्हौ दाया श्म मन्दर पने पगता दै) अ 

भ्रपामदे से मं गमदा हृदारर देया गा हो गादौ वपा सो पानो म 
अपि, पानोगङ़प्या ह| ड़ यया द, मो पासो त दषनदीर्दे हल ह 

केवतपातौ पारो या! एव, शूना मा उफ सेटे फी, हमि प्ता) मर्‌ श 


५४ ‰ ढोडाय चरितमानस 


सौरा नदी मे फक माना होगा 1 ५.4 | 

ठोडाय्‌ को श्या होती है, महदतो भोर चड़ीदार के उपर ! वे भगत होने के 
साय ही गान्ही वावा को बुला रहे है 1 वह स्वयं भी थान्‌" के एकान्त त चेष्टा कर 
देवता 8 । लेकिन उसके लोटे भे गान्दी वावा नहीं मति, जल ज्यो का त्यां रह्‌. जाता 
है 1 गान्दी वावा का यद पक्षपात ! उसके मन मे वड़ा याघात पर्हनता दै । लेकिन 
वह्‌ क्रिसी फे सामने यदं व्यक्त नदीं कर पाता है करि उसकी मगतभिरी मे ताकत नहीं 
है ? लोगों के यह जान जाने पर वह्‌ गृदल्ले के लोगों के सामने छोरा हो जायगा} 

लेकिन ठोडाय कौ उस दिन की प्रार्थना शायद गान्दी वावा ने सुनी 1 महतो 
मौर चडीदार की धाडर लोगों ने अच्छी तरह वेदज्जती कौ । रविवार को दिन-दहाट 
महतो का दल गया था धाडर-दोली म तुलसी की नई माला दिखाने 1 धाडरो के 
साथ ततम लोगों का भसली फगड़ा है रोजगार को लेकर! वे सभी काम करने को राजी 
है । इस पर साहव-पादरी लोग, वाचू-महया सव उन्दी की तरफ़ हं ! कपिल राजा के 
लिए उन सोगों ने सेमल के पेडों को एकदम जड से उखाड़ डाला धा लड़ा के जमनि 
भवे लोग कपिल राजाके लाह के लिए वेर की डाल काटतेये । सुमरखोर, मर्गीखोर 
उन आदमियों को गान्ही वावा के प्रति प्रीति दिखाने केलिए गयेथे,ये दो नये भगत। 
जति ही इन लोगो ने उनसे कहा--तुम लोगो को सुखर, मरगी छोडना दगा 1 गान्दी 
वावा का हुवम है 1 मास्टर साहव ने भी 'ससुरा' से निकलकर यही कदा द । जैसवाल- 
सोडा-कम्पनो मे काम करता है दढा इतवारौ 1 वद्‌ तो भपने दन्तदीन मुँह से हेंस्कर 
लोद-पोट हो गया । भरे, गान्दी वावा ने तुम लोगों को खत दिया है बयां ? तव बोलो, 
तुम्हारे भरुल्ले मे डाक-पिउन भाया है ? सनीचरा धाडर कता है--ते डिग-डिम । 
वदी कहो । महतो, तरु भगत वना है ? मौर, छड़ीदार फो भो देखता हँ, यना है । 
विल्ली-भगत मौर वगुला-भगत ! इसीलिए गनन्दी वावा का हवम छँटने अये हो 1 
मरे परसो भी तो भने छड़ीदार को समि के वाद कलाली भं देखा है । 

'खवरदार ! भू भत बोलो जीम खीच लगा 1" 

'माभो न, हिम्मत देख! 1 

इतवारी, सनीचरा को चप होने को कहता है 1 उसके वाद महतो को साफ- 
सा क देता है--साहव मौर मेमसादवों के पास सुगर का मांस गौर पूरी के ड 
कैचकर रोजगार होता है । गन्द वाना मगर हम लोगों के पेद कार्ते ६, तो वे तुम्हार 
ही रहं । भोर, पचई हम लोगों की धुना से चदृती दै, उपे नदीं छोड़ स्कशा । मास्दर 
प ध द धा--भिःकरीहाट का मैदान घेरकर, उसमें जो 
ज-जर्न को साई हहे हम सोगों को सने दिया गया था ? तुम लोगों को 
घरसने दिया गया था ? गिरानीकी कान का सस्ता चावल तुम लोगों 1 जाता 
था उत वक्त ? एत ौ० गो० साद्व कौ सरकारी कचरी या 

- - केचद्रो की दूकान का "लटुहुमार 
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भीर “बमष्द-मार्मं रेख" इम लोगो को दिय दै क्षी दिन्‌ ? दिर सेतर स्तानि करका 
तरुम सौम चाज भमत यनकर्‌ यृ कर र्दे दो । यह तक कि हुम सौधं की चौरे हर 
रोज स्नल कर्ती बायी है । महतो मौर उक द कै सौग गृस्ते से भागवता हे 
इष्यै है! हमारी सौष्वों पर न्यग कसना {उन्‌ मेमग्रादव पाडरनिरमो कौ ञेनदेना 
साद्व के टौने मं गौर गुखसमानों के घते मे, जिन स्तोगों क छाय मिलकर तुम सोरम - 
ने सेमल कैः पडको एषाट कर दिया दै) मेज देना खनीचय करौ वहू को मौसी चाहम 
कैः पके वाभो को मोचने । 
मयानक काण्ड चि जादा दै! दस्ना-गुल्वा्मे सिक षो वात इममे नदीं 
यात्री दै! ततमा लोगों को सौव यतियो केवेम ये पाड्दलोग चाङुच दी सप्ति 1 
अर्मे एक तरहयेर्तेग भङर ही उन तोगोंने तवमा सो्गोको रदा 1 हरवक्तषी 
पष्ट वाजं भी त्तमा नोग्रं मागे ह; सीधे पकर की मोर--खाठी कक्कर, दीक 
उदङ, पवी वैः पएत्यर से ठोकर कति--भागो, मायो ! उवै बाद सडक पार फर 
त्तमा रोली कौ तसत्तपेडोकी कारम र्ठिके तिपेकटो हई मिद्धे ग्द 
भार धटे होति हं) यदा फिर मोर्वादन्दी कर वे सोगर मती-यतीज शुष्टक्खे ह} 
धार सोग देवैस्ते सोट-पोद दो जठ द । उन सोपोकायदु नियमदैङ्िवे सोय 
पएवी पार कर्‌ कम) मी चतमा सोगरो वे मारपीट नहीं करते ई । पिं मिस्वाश्र कट 
जात ह--द्वेतौ ररणन्े मं पहवा दिया ६ । शत्रुर साना, पिदर । दोनों भगव 
मिलकर~-दिस्मो-मगरद बौर वगुला-मगव { “टदा सौग को यपे प्लेकादार 
दिषठाना न शूना 1 उसके वाद धाडर लोग तरोय्दे छमय मपे मरं चनो ते है-- 
सा्तीकेभूनका कोर ठीक ई? षाक ॐ वक्त वादु मद्या लोगत्ठमादोनी षी 
गसी-गली भे पूमते-षिरते है । साहब अगिगाक्हासे? सवद्धुन पानी होगा 
दै1 दम सोर्गो का सेला रोता ठो मजा चा देता कातर सोमो को } वद्ु-भ्या सोय 
महीने चाद का भात लति है मौरमापतेदसेरै। 
छनीवर कता दै--मेने मी सो पादी के पडते न्विमे दष सोणो फे या 
भाठ खाया दै ! एना पूफेद चावस । एकदम मीठा, हैन? ठेरभरये कमन उप 
घावसयेतोपैरही नदीं मरता दै) उस्रके वाद एक धोदा पानी पीजो। वाये घटके 
अन्दर पब पृय-सूख--ककर वह्‌ दुटकी यत्ता द 1 
पुरमा सुक्र धराढर इय अनधिकरार च्च का ह ष्वा ४ जन्विष्, 
मदन यल खनि से वु नसो है \ उ मदने चविन के वस पर ह ववृ 
फो हाकिमियैख्मेकेतिए्‌ शच ह॥ दमक देवे ह? स्तमारो्ो कोद 
इम प्रव योनौ भ दाक-पिडन यावा दै विद्ध लेकर ? चो गमक दै, बदौ कदो! 
चवमापनौ कौ भति के चास ये, मृ बा्भ-मस्या-तोगो क वर्ह-चस्द कर 
बरवे चाङ़र सायै चीज को महु-महु कट दाच्वा टै 
या श्ववारी सान चावल न ख पर मी यद्धिमान दै 1 चह उपर काद 
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वदल देता है ! वह्‌ कटता है--"चलः, चल । सिगावाद से सनीचरा नया मृदंग 
लाया है 1 मोदिया का मृदंग क्या ठ्ठेगा इतके सामने ! चल, जल्दी सखा-पीकर वागा- 
पेड के नीचे । गोष्ठा जलाकर लाना न भ्रूलना सनीचरा 1 जल्दी करो । 

विरौली के हटिया--आा-- 

दौड दुकनिया-मा-- 

र्त. रे बोले वुनिर्या--जा-मा-गा-जा ` 

जल्दी रे जल्दी ! । 


सभुजर को भत्संना 


ठोडाय वडा हो गया है । वह्‌ अव ततमा टो्ती कौ अली-गली मे कैल खेलने 
की श्ुच्ची' सलोदता नहीं फिरता, वास के भोपर के अन्दर भरदमैदा काफल डालकर 
बन्दरूक नदी दोडता, मुरवये के पत्ते से घर हने का खेल नहीं सेलता 1 चह्‌ सब बच्नों 
को करने दो 1 व्‌ अव महरम के वक्त फुदी सिद के दल मे मिलकर मातम गाता है 
दुल-दुल घौदे के मेले में 

हिन्दु गूस्लमान सदया, जोरहुं रे पिरितिया 

रे भाई, हाय रे हाय !*““ 

रसा शेप होने पर भी जैसे मरनाधार में पानी रह्‌ जाता दै, गाह्दी वाबाकी 
वा वहने के वाद उसकी व्यंजना रह्‌ जात्ती है, इस मातम-गनि मे भ । 

मरगामा के ततमा लोगों के गिरा-दृत्य' के दल मे उसे लेकर खीवा-तानी 
पड़ भयो । मसगामा के लोग है 'मुगेरिया त्तमा मौर ततमा येतौ के है कनौजिया 
ततमा ।' सुभेरिया ततमा जाति भें टे है, इसलिए उन लोगों के साथ इतना लगाव 
ततमा रोली के लोग पसन्द नहीं करते हं । । 

लेकिने वह्‌ छोकरा क्यो क्रिसी कौ वात सूने \ यहा तके किं धाडर टोली कै 
कर्मा-षरमा के नाच भे जाकर वैठजाताहै। घाडर ठोली मे दी जाना उसमे नहीं 
चोज, पिर दूरौ जगह जाना उसने चोढा या नहीं, इसमे मया गाता जाता है। 


वावा मन-ही-मन एक वात के लिए वड़े खुश ह । वह्‌ यह्‌ कि धाडर टोली से 

आम, सीची मदि तरद-तरद्‌ के फल ठोढडाय ते आता है । सी-एेसी चीजे जिन 
ततमा लोगों कसी दिन भी नही खाया दै 1 घाडर लोगों ने साह्वों के वागीचे से 
कलमियो को चरा लाकर र रोपारहै! ेलोग उन्हे जपने सन घेटेः को खानि के 
ए देते है! फिर ठोड़ाय उन भुदल्ते कौ मपनी रोली के ल्क को देता है, बाबा 
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कैति रल देता! किसके साप दोढापकन प्दिचय्‌ नदी, यह तकि कानी 
पृधसवाती वह्‌ पादरी मेम साद्व, जो पाडर टोली मे जाती दै, उषे सावभी देद्य 
कापट्िमिदै) 

यावा ठोद्मकै सभो दोप सह्‌ जि, पर रोजगारमे निकततेही उक 
सापत्ना हो जाना--यद्‌ उनदे एकदम सदा नदीं जाता है ! सि्षाके रोजगरारमें दोह 
का दरो के पाप्रन जाना, कैसा दूल्ति भाव दै--यावाकी नजर भे यहजराभी 
धिषा नहा है । द्रसोतिए यावा को सवते अधिक चिन्ताहै। मोरो उठते ही धोका 
भागता दै! उसके सव दोस्त लोग तो रोजग्र में निकते है । पर वह्‌ कहां रदत 
दै, षयाक्रतादै,सो वादा कध मौ नहं अन्दाज कर सक्ते ह\ णाद दोषाय ज्म 
युक्त मरलापार ङे काठ के पुल पर एंव लदकाकर वैठ वगृर्तौ का कदे खाना देख रहा 
षर! मन चतागपा दह कष्ठ सनेजते स्वप्ने लोकं भे"“""विजा द्‌ घोडे पर सवार 
होकर, चले ६, कुहरो पे सभ्य से होकर, यस्य उुगनू दिमटिमाति हए लेधेरे मे 
जलं रै ह" वहु उरते भी तेजी ते रेसगादी वलादेगा किसी भवजानी नगहंरमे 
घमां जायगा जन फी सीदियां देते । यावा फो देख-मान करेगी दुखिपा की मौ 
नहीं, उस "मौगो' को पया गरज पदी है 1" विजा सिद अगर तलवार दे दृलिया की 
भ मरौर ठेदराप को काट दातते 1" 

ष्म मातनि यगुते प्म धरर्हैकि देते दी हंसी वा जाती है--गुला शति- 
धमि लाय^-"मस्यामा की चम्बी गूवादिनि षारदीदै, वह, दूर, पवी के कपर} 
शुषे शेन पर से उने कपष्टा उठा लिया दै, णाद राप्ते मे चट दै, टक वगुतेषे 
घने फी तरद्‌ भल रदी दै“"गे--""ए"“."ए-लम्वौ गुयारिन ! वगुसा शति-वरनि 
साम --कटकर दोदृपेशुदद्ी हरता है) सम्ब गुभाखि षप बीर देखती है) तैसे 
उरते दोदाय फो वात नरमफीहो \ दामे धशारेते वद्‌ दिषादेतीदै कि षद्‌ 
श्यौने' जा रही दै! वगता गर्दन टेदी कर कों चीनवडे गौरसेदेवर्हादै) भिक्षा 
भिलमेफे बाद "पानम गानि प्रर चाया दीक उसो तर्द एक भृटी चावल फो गर्न 
श्रुकर देश्तते ह--चावल अच्छादहैया बसव । चावल खराव निकल दी वाबामे 
मुह्‌ पर वंपकार छा जातया) वद पोदे-ते चावल को फोली मेरफककर भोर 
नौर प्वि पृटक्ले लगता है1 विधन मे सटकयि पीतलक कदी भम्‌ वर बोल 
उठत है! दोय का मुह्‌ यदमाणो की हसी से मर उव्तादै। ` 

सष्ठ केरग फे परवति वगुले से सेद यमू जरूर धृणा कते ह! बापरू 
भ्या सोग येद ट तवमा लोगो के साय रह्‌ स्कति है! राललके र्ग वति पर्‌ दीनि 
सेहो वपा उघका हृष -पानी पुकदम बन्द कर देना होमा ? वगूला भगत देने भँ 
मो मोना-मालः दै, पर उसके वेद मे कतानी है ! 
„ रे वगृ्ा-मगव, वपा कर रटे दो, बने को तर्द ग लरकाकर ? शुर 
दना हवा होढ ठ पृद्ना है 1 
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टोडाय वक उा है 1 समरमर कर्हासेमागयाहे, ठोड़ाय॒भल्यमनस्क रहने 
के कारण सव तक ध्यान न दे सका था। यह्‌ खाकी दाफषेन्ट पहना हमा क्रिस्तान- 
धाडर का लडका "गुन" जानता हैया ? नहीं तो उसने अचानक उसे वगुला-भगतत 
कहकर पुकारा वयो ? वह्‌ भी तौ भगत की ही वात सोच राथा! वहं पादरी साहब 
का टदुहु समभर क्या एक क्षण भी उसे एकान्त मे नदीं रहने देगा 1 उसका असली 
नाम है सैगरएल, उस्र मे ढोड़ाय से दो-एक साल का वड़ा, गोर, नीली भिं, भूरे केश, 
महम बीडी, मह भौर खों मे भरी हई वातं, जरूरत से ज्यादा क्रियाशील ¦ केष 
मे सुव सरसों का तेल लगाकर उसने संवारा है । जेमन साहव ते नील-कोटी-वहुल 
निरानिया मे, नील-युग मे एक पावरोटी की दुकान खोली थी । वाद भे स्तान के कमरे 
मे, अस्मुरे से भपना गला काटकर, उस्ने मात्महत्या की थी! उसके मकान के मीठे 
चेर के पेड ततमा मौर घाडट लडकों के लिये लोम भौर भय कौ वस्तु ह, जव कभी 
किसी मीठे फल की तुलना देनी पडती है, तो वे कहते है, गलका साहव के हति के बेर 
की तरह्‌ मोडा । दिन को भी गायु चराने वाले लढ्के उस पेड क नीचे अकेले बैठने 
से उरते ह 1 उस गलका साहव की मेम को पावरोदी वनाने के काम मेँ मददं करती 
थी समभर की नानी । गलकटा साहव पान खाता था जौर हुवका पीता था 1 सम्रुनर 
की नानी के स्नान की जगह के लिए, चनार से, नाच द्वारा एक चौकोण पत्यर लाया 
था । वह्‌ मभी भी पड़ा हुमा है समभर के भांगन मे 1 काले धेधरेवाली पादरी मेम को 
धाडर टोली मे भाने पर उस पत्यर के ऊपर ही वैठायां नाता) 

मावनूस की तरह्‌ काली समुर की नानी को जव मोटी मेम की तरह बच्ची 
हुई, तो कोई याएचयं नहीं हुमा । सम्रुजर ने भीमाँकारंगपायादहै। क्योंरे वगुला 
भगत, भाज इतवार है न ? भाज वौका वावा के साय भीस मांगने नदीं निकला क्या ? 

इस भ्रषन से ठोड़ाय्‌ को जैसे अपमान का वोध होता है 1 

किसी का नौकर भी नहीं,न किसीका उधारदही लिया है1 तुम लोगौ की 
व नहीं कि माज गिर्जे मे नाना दही होगा, नरींतो पादरी साहब दूध बन्द 
कर देगे 1" 


मरे जामो, जामो 1 लवर-लवर मत बोलो । घर-घर से मूष्िा भीखतेनेसे 
पादरी साहव का दिया हुमा दूच कीं अच्छा है 1" 

(मुह्‌ सम्दालकर वोलो 1 कन्दर कहीं का ! साघु-सन्त को लोग भीख थोडे 
दी देते रै वद्‌ तो हस्य लोग रामजी के,हुवम के अनुसार साघुओं का ऋण चका देते 
है1 नहीं तो क्या वावा वरहमभूत के हारा मरनाधार कै नीचे से अस्रफी काघड़ा 
नदीं निकलवा सकते ?" । 

"रहने दो, तेरे वावा का पौरुष मुभे मानूम है 1 उस वार जव टोले में पिशाच 
का उपद्रव हुमा, उस वक्तं करा था तेरा वावा ? रेवन गुनी ने तुक करज्योंदही वाद 
फंककर वान मारा, वह्‌ पिशाच जंगली भसा वनकर , कसि-वन से भागकर मरनाधार 
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के पानी दुद षडा 1 उसकी दोनो खोस भाग निक्न रही धी । पदधुसेना मपे 
मह्तो से।' 

इख अकाट्य युक्ति के धामने ठोढ़ाय क तक नदीं दिक्डा दै, पर वाहर शिप्री 
के मुंह्‌से वावा कौ निन्दा वह कदापरि नहीं सद सक्ता दै 1 

षर, ठहर ! किरद्धोटे महसे बही वातत वोना,तो पीटकरठेरा षेद 
चमहाकानाकरदढगा। गर्केमेजोटोपीर्म वैात्ते हो, उखकानाम व्याह? तूने 
शुदद्ीतो दिखामादै 1" 

षह, हा, जानता हूं सरव ततमा तो को 1" 

षवित्नी की तरद्‌ सां, किरिस्तान, तू जात को गानी देता दै 1" दोषाय सगरुमर 
प्र हृद पदता दै । “मौर वनो ? वोनोगे मौर ? वौन ? 

समभर को “न कहलकर ढोढाय उखे द्धो देतां दै। समरुमरदेह कीषरून 
मादा द मौर जाति समय कट जाता है--याज इतवार है, नदीं ठो दिखा देता । 

यह्‌ दोढाय के जीवन की नित्य की पटना ट) वह्‌ दूसरे ठतमा लौगो कौ तरह 
स्वेन्धासे भगदा नहीं शुरू करवा है, मौर मगा जारम्म दही जाने प्र मागता 
भोनदीदै। 


[| 
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दुखिया कौ माका दुख 


यहृत-ते सोग दुखिया को मा" त कुकर कहते है, बादर लाल का जादमी 1" 
यह्‌ दुशियां कौमाकोवहा प्या लगता है, खाकर जव मसि कौ वरदी-पगद्यी 
पे हए बात भाल का वेहरा उसे याद माता है 1 कैसी णोभती दे बादर साल को यह्‌ 
पोशाक ! वुषनी सोचती, शृदस्ते के सभी दाह से जलते है 1 सचमे, दुलिया कौमा 
को कमाता नही पड़ता दै, इसलिए मुहल्ले की स्तिया उससे दाह करती है 1 तने लोगों 
की धित नजर से बचकर्‌ दुखिया जिन्दा रहे, तो सैर दै । यदे होने पर बह भी वर्दी 
पृ पमकर वाप के स्थान पर काम करेगा \ उस काम कौ वधा योद इनत दै? 
दुषिपाको माते बाबू सान सेसु दै किचेरमेन साहव केर मे--नही, नदी, 
चेन साहब के से फिर बादर लाल जाजकल विगढता ६, भाजकल कटुना दोगा-- 
राप्‌ बहादुर, पथ-षेट भेँ नाम बदलने से यादन रहते का बया दोप 7--कि निस राय 
यृषुर फे रम यद तक कि वेकेदार साव लोग, गर्गी सोग मी पुस मदी पति ई, 
बेह्‌ ब्रू साल के सिए दवार शला रदता है । गवंसे दुलियाकोमां का सीना तन 
जारा) वाससे भपित प्रे लौटने पर्‌ वात्र लातत को वह्‌ अच्छी तरह सिलपिगी 1 
शसोनिएु वदु ताड धोट्ने वैठती है 1 उसमे गढ ओर चूते का पानी मिलाकर वेरफी 
दनभिमो \ राय वहदुरफा इरापवरदीततो कितना बड़ा गादमोदै,नर्हीतोषया 
उक हू को लद्का दीने फे वक्त वाब लाल चपरादी आपी रात को दगरिि फो बलान 
दौडता १ उरापवर्‌ साये तो धनुखा महतो घेस यस्तियार वात्ता भादभी दै) उस 
दएयनर साद्य को ही नौकर रते रँ राय बाद ! दृतने बड़े भादभी की एक बार 
देष को दुलियाकोमौ का मन चाहता दै 1 कितनी हौ बातें उघने बार लात से सुनी 

है उनके विभ \ ज्यो चे घंटी पर्‌ दाय देगे, त्यो वाब लाल चपरासौ को कद्ना दोगा 
दर + सजी दूनिपां हे यह्‌, बदेके कपरमी बहादै। रम्‌ वहादुरकफे क्परभी 
है--द्येमा, कलस्टर 'दोदाय्‌ के याष कौ वातत सहृषा वुघनी कौ याद वाती द--जिस 
पार लेद्ाप पैदा हमा या, कलस्टर को देख बायी थी 1 दाक चादू लाके नेसा, 
पत पतद्‌ मादी च नरी य, पर प्‌ वडा गोता-मासा मादी "स्त पर 
क ढोदाय नो गोद य उमाकर उपे इराता दमा यह्‌ सुर के साय गाता चाकर 
बरदा, सो णा प्रा" यह्‌ है ही कितने रजं की बातत] याद पडुनेके समी दाग 
, भमः मिद ग है! अनुप सह, पर किर भौ, म नाते द पर कोद चोज धोक्षी-सी 
¦ ९९य्‌ कर उमरी द""खानि के सोम से दुषिपा क दो-एक दस्त देति द । चमी एक 
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एफ ताड की गुखुली शरूस रदे ६ किसके ताह फी दाठी लम्बी &, प्रसी पर भगदा जम 
गया द, चेकिन सवकी नजर दै दुखिया कौ माँ की दी तरफ 1 
लि दुखिपा } लो तुम लोग सभी मामी, योडा-योडा लो! जा, मभी जल्दी 
भागि ।' 
एक पल भी निरिचते नदीं रहा जा सकता ह प्न लोगो वै कारण ! सुमर के दल | 
भते टोते पै लढको-वन्यों को ुिया की र्मानेताद्‌ फी मिठाई सिलायी । लेकिन 
ढोढाय ? भाज बहत यिनी कै वाद ढोढाय की उसे बहत ज्यादा याद भा रदी है। 
वषत दिनों से उसफौ कोर सवर भौ नहीं लो गई ह) सस्ते मे कभी-फभी उससे भेट होती 
दै, छौफरा चगल से सटक जाना चाहता है । जाने दो, द्योकरा यच्छी तरह सेदी.रहा 
दै । गोराया की मिट के प्रभाव से मौर वावा के भाणीर्वाद से योकरा वचान्जीता 
र, सौ दी वहत £ । दह्‌ उस लढ्के से गीर चाहती ही यया द} 
वहते दिन इए, उरने दोटाय को पुछ चिलाया नहीं है ! चरमं बुला भेजने से 
भी वह्‌ आयेगा या नही, फौन जानता टै । दुलिया कौ माँ एफ कंडे के पत्ते भें कुदं ताइ 
को घरफौ लेकर गोराु-थान के लिए सवानां होत्री ह" दछौकरा यया भगी गोसा-धानं 
भर दोगा ? णायद मह्‌ जते धाडर-छोकसे के राय पवकौ पर, विसारियासे जो नई लौरी 
पुसी ६, उसे देलने गया हो । लोरी भाने के यक्त वे लोग रास्ते भै मर्द उड़कर, नदी 
तो रदट़फक पर पेट की ढाल छोडकर भाग आति ६ । एक दिन पकदेगा महलदार "रोड 
सरफार' तो मजा चखा देगा ।**"दोडाय्‌ मब कितना चढ़ा हो गया है } कैसा सुन्दर 
स्वास्थ्प. 1" वद्‌ महलदार्‌, डिर्टिवोड का रोड-सरकार, जिसका नाम तेकर वाघ लाल 
पयकी कै पमे-भंष पर से यैलगारी जाति हए देखने पर गादीवान से वैसे वसूल करतां 
है मौर दोनो भाधा-भाषा बटे ६--उसी महलदार ते एक दिनि दोड़ाय कौ देखकर 
धाढर का स्का समा धा, किर भानकारी करे देने प्र्‌ रने फटा धा--हेसे पटु 
भवान्‌ तो तसमा कै लद्े नदौ दोते ह । वह्‌ आदमी गन्धा नयाढोडायकारग 
पारो को तरद्‌ कला योषे हो है 1 सभुभर फ तेरह गोरान हो, तौ कम-ते-कम, 
मासो की तरद्‌ काला भी नदीं है वह्‌ । मकगदन वाद्रु की देद्‌ फे रंग से भिलता-दलता 
भी दोगा उसका रंग, कहा नहीं जा सकता है.“ 
भरे फां चलौ दूलिया कौ मा ?' 
जसा षस ओर्‌, कुद कामहै + 
पसिना रही है-यद्‌ लोगों से कहने 
सोडाय कौ मां कफर नही पुकारता द \ 
उसोका दावा सबसे मधिकह। उस्‌ 


तने दिनों के अनभ्यास के वाद, ठोडाय के 
भे उसे एमं आती है 1---मान कोई भी उसे 
परन्तु दोड्ाय दी है उसकी पहेली सन्तान-~ 
भयन्‌ सन्तान के जनमने के पृते कैसा भय्‌, 
लाङ-दुलार मौर ॐटः कि नई भनुभूति 
मौर माकक्षाभो से भिधितत है! ठोडाय र) पर व षी रानी 
स्पष्ट स्मृतियो का हल्का स्प समं रहा है उप्ते मन मे 1*** नही, ठोडाय नजर आतां 
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दै-बावाका लोटा माज रहा है । माज भाग्य यच्छा है उ्रका। धावामे भाम उपे 
दोपहर भें निकलने नहीं दिया दै, देती हं [ 

लेकिन भील मागकर मौर कितने दिन एसे चचेना ?-". 

श्वाय के दर्शन करने माई'--कहकर दुतिया की मां गोतांकी मिहो कौ वेदी 
को प्रणाम करती है 1 उसके वाद वावा को कहती है-परनाभ' । वावा ने पहले दी 
कनखिों से उसके दायके कंडे फे परते वतिठोगे कोदेखचियाहै। वह्‌ ढोर 
पत्त जाई दै, यह्‌ दृ्िया की माँ व्यक्त नही करना बाहती है 1 दोदाय भी उसकी तरफ 
ने देखकर मन लगाकर भपना कराम करता रदृता है । यह सोटा माँजता दै, वावाका 
त्रिशूल राख से धस्कर चमक्दार मौर साफ बनाकर रख देता दै । उसके कामो का 
तमे अन्त हौ नदीं है । एक वार जव एकडा नाता है वह्‌, पेड़ के नीचे दिना काद, दिये, 
वावाके हाप से उसकी मुक्ति मीं है । उसफे बाद फिर कौन-साकाम वावाको याद 
पड़ जाय, कौन कदे 1 दुिया कौ मां वे-वक्त कदा से या, भरम कर वैठ गर्दै! कष 
जमकर गप्य कर सक्ती है ये गीरते ! धनुमा महतो फो एक दिन की वात दोषाय को 
अच्छी तरह याद दै! धनुआआने यपनी स्तरीकोशंटा ` या~-कामतोटहै सिर्फ ास 
दौला मौर पर्दे फ पापि चैठकर लवर-लवर बकना ! वावुक प्र रखने रे ही गीरत- 
की चाल नदी विगढृती दै ।' महतो-पली बढ गह घो महतो के सामने-"रामनी ने मघ 
दौ दै, सतिए वया जो मन मे भावि कह जामोगे ? वावुक ! मर्द होकर चादुक़ दिखाने 
मयि दो { मामोन्‌ देख ल 1." धनुमा महतो की उस दिने की वात ढोदायके मन 
को पूव भंघी धौ । भोरत जात दी सी है । ठीककैसी है, यह्‌ सभी वह्‌ नहीं भान सका 
है, प्र खराव घरूरदीदै! मौर, चाद्रू लाल के परिवार से घभी ततमां मन-दी-मन 
विरक्त दै । लोग कहते ह कि दुमा की माँ के पैर ग्वं से जमीन परनष्ी पठते ६ै-- 
पराप्तौ फौ वहू दै, इसीलिए वद्धा नूम वेचती दै, क्रिसो तरह का रोजगार नही 
करती दै, भौर, बहा तकं हो सक, वाद सात उपे धर से नदी निकलने देता दै । बाब्रू- 
महया सोगो फे घर क स्वयो को तरह वह्‌ अपनी स्त्री फो रखनां षादता दै । जव-तव 
यद्‌ विग कर दुिया की मां को मारने लगता दै- तेरे लिए तत्तमानौ रना ही भच्या 
दै, फिर तुमे चपरासी कौ बहू दोनेकागोकषयोटै? 

दोषाय पेड़ रे तते का, देना शुरू करता है । रोज काह, पडता दै, फिरभी 
इतनी गन्दगी कटौ से बाती दै, ढोाय को समम मे नदी माता है । मल्ले कौ वकसियों 
कामहा षस पेटके नीचे) 

तरेरभेत घाद के दरापृव्र ङे प्रामने भाद्र सात चप्दराक् पृष्चाप्र कोर क्रो 
भाति बना रहता है, भोर, बानर लाल कौ यह्‌ स्ठी गोहा-यान मेप्रणामकरे के तिए 
माकर भी शुमयाए नही रद सकती है । मोघां ऊपर ठे सव देख रदे हँ । सहसा 
दुखिया कौ मां कौ वाते सुनाई पडती है 

माप लोग साघु-संत नादमो ह ! माप लोग भील माते है, सो एक बाः 
४ 9 
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लेकिन छौकरे का भी सारा जीवन वया भीख मागे दी बीतेगा ? वद्‌ लडका कया किसी 
दिन आपका चेला हौ सकेगा ? किरिस्तान धाडमरो से उसका परिचिय है, उसकी बात 
कांग, मौर उसके मन का ठिकाना नदीं, वह्‌ भला साघुचावा कैसे वनेगा ? दूसरे घर 
का लडका होता तो भव तक कोई रोजगार-धंधा ठीक कर लेता । उञ्नभीतो कम 
नदीं हई { उसकी उस्न के योताई भौर गुदरी ने तो. घरामी के काम पर निकलना शुरू 
कर दिया है । मापने तो वावा उस छोकरे को सर पर चढ़ा रक्वा दै, 

ढोडाय के कान खडे हो गये! वावाके मह्‌ पर इतनी बड़ी वात ! 

करिए तो चपरासौ सादहव को कहकर ढोडाय को डिस्टिवोड मे पंखा खींचने 
के काम पर वहाल करवा दे सकती हूं ! साल भर मे चार महीने काम है; आठ रूपये 
की दर से तनस्वाह पायेगा 1 उसमेसेदो रुपये के दिसाव से चपरासी साहव को वाली 
के कारण देना पडेगा 1 वाकी रूपये वह्‌ तुम्हारे हाथ.मे लाकर देगा 1 साल के वाकी 
मार महीने वह्‌ किरानी वात्र के यहां नौकरी करेगा--उनके वाल-वन्वौ को सम्हलेगा । 
एतरान नदो, तो कहिए वावा ! कितने ही लोग इसके लिए चपरासी साहब के पास 
साना-जाना कर रहे हु"... 

टोढाय्‌ ते गौर किया; वावा का मख गुस्से से लाल हय उठा है । ढोडाय भौर 
बाना की नजरें मिलती ह । दोनों स्वस्ति की सासि लेते ह 1 प्रस्ताव क्रिसी को स्वीकार 
नदीं होता है । वावा सोचते है, ढोड़ाय जायेगा नोकरी करने ? दूसरे ॐ लढ्कै को मपना 
वनाया ही वयों ? उसके लिए इतनी तकलीफ भेली दी क्यो ? # 

भौर ढोढाय सोचता है, भाखिर वादु लाल की सुशामद कर दिन गुनारना होगा, 
उसी कौ दया कौ कमाई ! यह्‌ भी रामजी ते मये पर लिखाथा? वावाकी वह्‌ सेवा 
करता है--दिन तौ इसी से उसके मजे से कट रहे है ! कौन इसके लिए दुखिया की मां 


लोगो को भिखारी के बतिरिक्त गीर कुद नहीं सममते ह । 
वाना सोचते ई ममता ! इतने दिनों के वाद मां कौ ममता छलक पड़ी है) 
श्‌ „वे कुंडी लगे अपने निशूल को दुखिया की माके सामने जमीन प्र तीन बार ` 
ठ ह, उसके वाद तीन वार्‌ गर्दन हिलाति है- नहीं ! नहीं 1! नदी} 
षा 9 कारण दुखियाकी माँ की आंखों ते माप मा जाते ह । वह्‌ कंडेके 
पत्त म समेटती हई ताड की वर लिए 
0 ह फी चयोडकर उठ खड़ी होती ठै । किसके लिए इतना सोच 
किसके लिए वह्‌ ताड कौ वरफौ क्ताई थी, यद्‌ 
व इ क] चर्‌ ° यह्‌ अकथित्त दी रह नाता है । 
उसके चले (नरा अम्तु होकर वावा ढोडाय्‌ कौ तरफ़ देखते हैँ 1 
हाय एके-वे-एुक कंडे क पत्तेवाते उस रोगे को उञाकर इर फाड़ीमें फक देता है । 
कोडीके नीचे मादोंकीभरी नाली मे एके मेढक करद पड़ता ३ 1. । 


पंचाधत काण्ड & ६७ 


शनी देने या दै, भीख) तेरी दीह मीच नो घाता दै, च्पफे यापक 
ठीक नदीं है । दिस्टिवोड का वसा दिखाने आई है । वैसी मिग को $... 
उसके चाद दोढ़ाय यर वावा पुषषापर एक दषे फे यामने-सामनै होकर वैरे 
रदवेर्है। एकूदहीवैदनासे दीनो फा मन मित्रकर एकः हो नति ६ै। 
© 


ढोदढाय की पुद्ध-घोपणा 


दरे दिन, भोर फो उठते ही ठोढाय वला जाता है । ाटिर-दोषी, एनीचथण 
फे पास । शतम रचेरे उसे देखकर सनीचरा को माव्य होता द । 

शपो रे? खव यन्छातो दहै?" 

“मच्छामीदटैमौरवुरामीदै। पक्त फे मरम्मत करे वाते द्तर्मे काम 
केना चार्ता हे, परुकको स्नाय कर लोगे ? 

सनीचरा पदते विश्व नदीं कला चाद दै 1 फिर दो-दकर टय दण ६। 

श्नने दिनों कैः वाद भव त्तमा तोगौषी वृद्धिश्रुती है? भवार्मोकीस्राढ 
भ्रां पर पर गौर ततमा नोगौ की पत्तर पर वृद गुरी है! मरे ववार, मूत्रा, 
सकल, प्ररप्रा, वदृक़रा-वुधर, छोटका बुध मुन लो बुगदवयी । मनेक खवर । नेक 
न्वे माल दुटौ ६... 

शव थाकर वट्ठे हेते ६ । दो-मजाक में स्वया भौ याषर छाप देवी है । 

श्वतने दिनो मे तत्तमा लोग दे्दार होने चते ।* 

“सरे भई, करोगे तो मजरी ! जहां वैच पात्र, वहां काम कये तो दर्म 
ष्टिरिप्दकी नया वष्ठदै?' 

सुकरा वाधा दानत हए कदा है--¶तिए वया धमनी श्जत-कदद नी ररह 
ग्लनीदै?वेम्रापानेसे ही क्या मेदरकान्यम मौकरना दीया? 

इनवारी सुद्धा करो त्ति करा दै-भिदतरकाकम क्वौ, प्रि कटनेषा 
कामदै।" 

श्वीरे-धीरे, सेश्चिनि हर ही श्रौ टानौ टमी । देचचो खतरे वट ्रद्स्य वैव्रिये 
शौधरी, जिनङ़ा परिवार खानदानी द्रा्यव ६, उन्दनि ही महत्ते मरके सौरो केमामने 
दल चनाया है । जातिर्यो कै यता ददंश मदयारात्र ठक ने एङ विष्ट कोई यागरान 
च्टाने का मराद नहं शिया इदो ्ौड़का हन चवाना मतर प्रमन्ा। दिितया 
राट, चनरदरद श्च, यव वद दटानी शछट्ता याया दै द्धि वद वैवगाद्रं षर नदीं 


वडठादै,ष्ो छदन देषा, वदी कामा्वास्यान के मेरि मैन-याद्ची प्रदर ~. 
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रहा दै \ लेटे भ जमाये हुए वैसे षर के गन्द्र्‌ गदे हूए रहने से दी चीबीको कौम 
करने के लिए मना क्रिया जां स्क्ताहै)' 

यह्‌ सव तो वकार की वाते ह | भन वेदा तू बोल, रास्ता मरम्मत का काम 
करेगा, सो मदस्ते के महतो-नायवो को पा दै ?" 

वे मुभे थोडे दी खानि को देते ह ! उन क्यौ पूछने जाङजगा भौर यह्‌ जाना हमा 
है कि पूचने पर वे ग्ुफको मिद काटने का काम नदीं के देगे ।* 

"देखन! न, पंचायत तेरा चमु करती है ! नोखे वेलदप्र पच्छिम से भाकर 
वीस सालो से उपर हुमा इस इलाके मे रह रहा दै 1 उसे व्या तेरे माई आदम भी 
समभते ह ? वह्‌ बेचारा रोज काम करते समय इस वात पर वड़ा अफसोस करता है । 

उसी दिन से ठोडाय कोशी-सिलगुड़ी रोड के इवकीस से लेकर पच्चीस मील के 
गैग मे बहाल दोतादे। 

धांडर उसे मजाक से कहते ह कि तुके मव से हम वच्वा वेलदार' वोलेगे-- 
सुक्रा धांडःर अपने मालिक के घर की मां-जौ से मपनी तनस्वाह्‌ से एक रुपया अग्रिम 
लेता है--"सन बेटे" के लिए कुदाल खरीदने । बढा इतवारी र्धाडर-दस को लेकर 
निकलता है वकर के मैदान से उल चूनने-- न्वा वेलदार के कुदाल की वेके 
लिए... 7 

वासि की वाड़ी से लौटते वक्त ढोड़ाय कीभेंट होती है धांडर टोली की वृद 
डादन अननु की मांसे 1 पहु मिरी सोदकर क्यातो निकाल रही थी मिह के भीतरसे 
ठोढ़ाय को देते ही दसकर लोटपोट दो गई 1 छिलका जसे कीडों के दारा खा हुमा 
हो-एेसा एक वडा भिसरी-कंद चह ठोडाय के हायमें देती है ! लो नाती ! असमय 
की चीन है ।' सभो इसे डान समभर डरते ह । पर इसकी भांखों मे एक अननुध्रूत 
कोमलता का सास देखकर ठोड़ाय्‌ नदीं डरता ई 


[> 


महतो, नायब आदि की मंत्रणा 


उस रात धनुमा महतो के घर पर पंचायत वैठती है । अन्य समय गृह्‌ 
` पंचायत वैर्तौ थी उसके घर क सामने वाले मदार्‌ के पेड के नीचे, वांस कौ एकचाल 

की बगल में । दो-एकं विशिष्ट दर्शक वैठ्ते एक चाल पर । अभी भदो की दिपृटिपाती 
वारिण में वाहर नदीं वैल जाता है । इसलिए सभी यै है, एकचाल के बन्दर । चंडी 
दार गीर्‌ नायव लोगर्वांसत कौ चटाई पर्‌, धनुभा महतो वैगहैषर कै जियल के 
खुटे से पीठ दिकाये 1 चट से पत्तो का एक गुच्छा निकला है । ततमा चोगो की तरद्‌ 


पंचायत काण्ड ‡ ६६ 


तिषल कौ शात भौ मस्ना नदं जागती दै । महतो के घामने एक गोऽे से धुमा निक्त 
रहा है-बानरवाल का खर्वं थाज वच नपे { ततर खा रद? दै, एापद गवि बह कृं 
कदे 1 बह भोतेता दै--चयाई का, देता हु, वव कुछ वाकी नहं वबा है ¢ 

गवाव देता है रविया धटदार--बादर लोगो के पर से णो बाप मे दके साते 
हो, सौ तती पंचामृत फो मिलना नादि । नुचरूलाच महती फे समय से देता दी होत 
मापा है । वहसे लाया भीजार, घास मौर रस्सी हदगी उक्ती, जो उन्दँ लिमा, 
मौर माप सनि पर माषा होमा पंचायत का--यही दै पुराना नियम । क्िस्रीने पिया 
ह, टो वपं फे कन्दर, क्रि चटाई नई रदेमी ? 

समी फटरवार्‌ह, फिर कई उ वातत फो वढातरा नही बादता है । दत्त गार 
कै अंधेरे कौ तरफ़ ताना शुरू करता दै--"§स सात फ़ दिप-दिप शर्वा है ! भरे, 
हीना, तोजोर केदो । रष पानी में कौन सपे वदलवयेभा ‡ तेशगिनि मेदेककी 
नोनी कमी नदीं 

वषा फटता है होता एक दिय त्िथुर साते की तरह पानी } एक टी पेषी 
मँ उश बार मरनाधार का काठ फा पूलदहूव ण्या या।' 

वारु भ्या लोगौ ने उत दिन कैसी दीट-धूपकौ थी । वैसा मौर कमी नहीं रेखा 
ह? महतो ते ज वार बा्रू-महया तोगो के पठ ष्टुव हिम्मत दिस थी । 

महतौ शस प्रशषाते घुग होकर सलज्ज देक्षी के साय फटता दै--वर्प्मे 
कितने दिन धर परे वैशरा दहता है, सो नदी देखेगा, प्र एक याना वैते समधिक माग्ने 
धै खपदेको नाप का दिखाब दिषापेगा। मौका निलन पर वाबरु-म्षमा सगो 
ते षमूम लगा, भेरे पास छोक्ो-वो$ने का प्रण गीं है ! सतता तोश, नदीं तो एटा 

महतो दष्क तेकर धीया दोकर यैठता दै । यपनी स्री को वह्‌ कता है-- 
शुदर कौ माई} बादर की शूली पासकोतौ उठाया नही है तरुने ! केसी यक्त पुम 
लोगो फी दै, समम में नही बाता, नैती मो, वैसा ललक है ॥ फिर बुद्ध को तरह वक 
क्यारी द ये सब सद्-गत जपिगी 1 हरनन्दन मोष्तार के महँ कामं करने कै दिने 
दै सापाधा, सोथाजभौपद़ा हृआहै। हमं सों के काम लत्म होने फेयक्तये 
पहुरेदार दैनात कर देते है) उन्दी भिगोरही है? उस घातको स्ने में कितने 
दिन सेमे । पिदधी यार व्कदार वात्रू के यहा काम करते वक्त साया था एक वदी 
सौ कटार, यजन भं तीन पाव दोगी--उमे भी खा ढाल है व मा-वेटो मर मिलकर 1 
कर तो पटानी, नव हक यद्‌ महतो जिन्दणदै।न जानि परमात्मा ने किस यस्तुसे 
मारक के सदो को बनाया दै { अव देको न भेदय का कष्ड ! 


वासर भालं मति भनुरोगा । 
होदि विरामिष क्ब कि काभा॥ 


श कमो गये से दुन कौ माला गालकर सु कमि ए 


१, 


` कौ चेष्ठा कर रही दै 1 एेसा. अद्यत काण्ड है1 वकरी आखिर 
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सभी लोग भवत्तक षएसी वातकी प्रतीक्षा कर रहे थे) वावा कै पालित 
काच्याहृजा? सरफिरग्यादहै? 

भला पंच की सिलाफत करता है वित्तेमर का लौडा ! हृरामजादा !" 

साज की पंचायत में सहत्तो, नायव, छडीदार दारा--जिसको एक पैसा भी 
नदं मिलता, केवल नाति कौ भलाई के लिए, भौर दस-र्पाच लोगों के मंगल फे सिष 
पंचायत को चैठक मे मते है-ढोडाय को बुलाया गया था। वह्‌ अमी भी नहीं 
आयादहै) 

ततभा रोली मे नित्य पंचायत लगी रहती है--्सकी वह उसको देना, किस 
पक्ष के कौन-ते ल्के ने मूरदे पर कृद कर मुखानिति कर दिया दै-मूर्देकेधरके बास 
कौन पायेमा, किस ने जवरदस्ती पत्ति के सामने उसकी स्वी की मागमे सिन्दूर लगाकर 
उसे भपनी स्त्री कटने का दावा किया द,..आदि रोजमररे की जिन्दभी के मामले । 

लेकिन इतनी उप्र वाले पचो ने कभी रसा देखा ही नहींहै कि जात्तकी 
पचायत में किसी कौ वूलाया गया भौर चह नदीं माया । कटावत है कि पंच यदि सापि 
कोभीवुलावेतो सपि आएगा, वाघ को वुलाने तो वाच याएणा, फिर मादमी का वया 


केना ! इतना साहस है उस रत्ती भर के दछोकरे भे ? यह अपमान पचो के लिए 
भसहनीय दै । 


याददे करि वहे, गुदर तथा गौर सभी लके छी लेकर कतार मे खडे थे) एक ! दो ! 
तीन ! सभी वकरी के पीठ प्र च्डी कजारहै ह व 
लोग जरा रको }› चेरमैन्‌ सहेव कौ हवागादी 
दर्द भे मालिस करते के विए । उसी शीशीसे 


लता है । वै, वै...कर भीषण रूप से चित्ता रही है बकरी, अनवरत चमकर काटने 


छटपटाती हुई लेद 

र ॥ ॥ ^ लोग त दसन त्तमा को उसके ऊपर चाप्‌ कर रखते श 
। स पुरन, शौक पुराले...संधल्त केव 

दिन भूल नहीं सकेगा ! डाक गंघ। वह्‌ वात ढोडाय किसी 


महतो, नायव, -सवों द्या 
मालो नाद व भरर वो क दाय इय रहे ह ठोड्ाय एक वार कजे 


पेचायत काष्ड ७१ 


धनुमा महतो हके भे दो-एक कथ सोचकर उसके ऊपर का चार पोता है 
भौर ५ ल्ब कै हाय मे देवां दै--उसके मन के लायक धंखा गभो भरनी निक 
श्दादै। 

त सतू { तम्बा षो खचकर जच्टी तरह सुतमा तो दे । तुम सोप यनी भी 
लवा भरद ह, दात्ती मे भी मी ताकत है 1 हम लोगों को तरह ढे नदीं हो भये हो! 
५ उप्रमे हमोरगोसे एक कोष के मन्दर से कोड भोर जाने का परापर नहं करती 
घो" 

महतो की रसिकता षर सभी हरते ह ! महतो के पने जमानि फे घनेक फा 
सों को याद ह । मदृतो-पसनी मौर उसको पगु लडकी पुलेभरिया वाहृर घे कान 
लगि सुद घी । मां गर्व-प्रसन् दृष्टि से भनी लड़की कौ थोर देखकर कहती ६-- 
दुसी-देसी बाते योलता है कि द्वे-र्रते पेट दुखने लगता दै । 

भेदक की विरामहोन यावान के वीच भी घनुमा महतो फी उची देरी कानोर्भे 
बजतती दै । अचानक वेह उदगत हसी को निगल कद मृभ्नीर शौर पधा होकर वेष्या 
ट! महतो के पद की एक मर्यादा द 1 समौ समको है, भव अन्त्र करा को कात्त युष 
होगी 1 वैटक की आविदूबा गम्भीर हो जाती दै 1 

श्लदृक याप का न॒दी हठा है, लडका होता है जाति का । फिर ल्के प्र टो 
का द्वा तादे । यह जिमल--दालकी खुटलगरग्ुहेन, भव यदस्पूचे एयर 
को लेकर ठपर्‌ उठेगी } उसी तरह देखो स यावनाल ने त्तमा जाति की कित्तमी एज्जत 
मदायी है ! हैजे का डावटर तमा टो्ी के फोनी-कृदे मे जवे लालरंगदेने गतादै, 
तवे भेरा कलेजा सचमुच भय से कौपता है । मोर, वाच लाल को देता ह, वह्‌ मू 
पर ताय देत! हमा उसे वा कर्ता ६ \ तभी न वद्‌ रहम! जाति को सकैत शतन 
सापेथदृादेस्काटै) 

युप लाल रेखा भाव दिखता है, जसे उसने जपनी प्रशंसा अपने कानो सि सुनी 
दीनी) 

"मौर दूसरी भोर दे्षो-समी वदमाशि्यो कौ जड़ है यह ठेदापर!" 

समीदौदायके नाभस प्तौधा होकर वैते दै। म्स भावाज के सायं धक 
कता दै, वसुया निक्‌-सा दक शन्द करता है । वा लाच कदत दै, चिः ! चि. । 
फिर भु कै एक यवाघ्यु या कौ दति से काटने कौ वृथा चेष्टा करता दै । 

“वह्‌ कुत्ते का वच्वा घालिर मिटटी काटने का काम करेगा {जोकि हम नो 
देष्ातपुर्ढोमे कदी नेभी नी क्यादै1 ततमा लाति क्वा मूष काला किमा { 
धसे मच्छा मुसलमान का दा खाना या । उतर तमा लोगो के लिए समाज म मुर्‌ 
दिखानै का कोषं उपाय नदी र्ता । यहां भाया तक सही नवावं का इतं ! वका बबा 
ने भौ च्या सद्का वायां है । उसी के अत्यन्त स्नेहे की वजे से दो तो उसको दनी 
सरी हई दै ! देखो तो भेला कड ! नषे बेलदार मौर सनीचरा घाम प्ता सौमो 
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कैः समान हो गया । मरे मिह्ी काद कर ही मगर वैसा कमाना होता, तो हम लोग अब 
तकः पूलकर भाथी दो जाति ! गपनी सात पं की भवस्या से देख रदा ह इस पकी की 
मरम्मत के लिए कितने दुर-दूरन्तरसे शिद्री काटने के लिए लोग मतिर । धनुभा 
महतो के उंगली उठानेसे ही तो तीन-सौ त्तमा को रास्ता मरम्मत के काम में लगाया 
जा सकता है ! वाप-दादों का नाम हैसाया तूने } इस शमं कौ वजह सेदीतो हर 
लोगों का पाव बाहर है । दिन-सत पचर पीने परभी दोनों शाम वे लोग भात-दालके 
साथ तरकारी भी खाति ह, हमलोगों के भाग्य मे मकर्द-मड्वे का दाना भी नहीं टता 
ह । एक "दाव" खरीदना हो तौ अनिरूष मोस्तार से दो रुपये कर्थं तेने पड्ते है, दो आने 
की दर से एतवार के एतवार उसे सूद देने की णन्तं पर ! यद्‌ देखो न, मेरी दाव उगली- ` 
सी पत्तली हो ग्रहै" । 

"नारियल की रस्सी एससे नहीं कारी जा सकती दै 1 पैसान रहे, तो कम-से- 
कम एक एज्जत, प्रतिष्ठा तो है } उस छोकरे फे कारण वह्‌ भी णायद हमें सोनी पदेगी 1 

इतनी देर मे पंचलोग काफी गर्म हो उठे है। 

"वन्द करो साले का हुक्का-पानी !' 

"भगाओ उसे गोसाई थान से!" 

“वावा ही सारी हरकतों की जड है 1" 

"जाके नख अर जटा बिसाला 

सोई तापस प्रसिद्ध कलि काला 

"लित दो बावा को} । 


८ "चलो सभी थान ! छोकरे की खाल खींचकर आज उत्तकी हही मौर मासि अलग 
} |, 


(वलो } चलो }” 
बाहर काफी जोरसे पानी भायाहै। 


“पड़ने दो पानी-- कहकर दम्मे का रोगी तेतर घर से निकल पड़ता है । मौर, 
किसी का ध्यान पानी पर नदीं है 1 
नलाठोली हैन? 


(४) 


दुखिया की माँ कौ प्राथना 


मगि-भागे चल रहे ह बडे लोग-- महतो, चार नायब भौर # 
१ छंडीदार 1 इसके 
पचे है लङ्के-दूदे समी । ये सव भव तक ये कां ? शायद महतो के डरे के आस-पास 
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चभ षद्र हृएये, वरपारजमो । माज को पंचापत का तमाया देखने पानी, शरदो, 
वेम रौद्र अर्धनमतं वीरो का दन नैन-अभिमान में निकना दै। उन सर्गो के जात्य 
भिमान पर चोट पहटैवी है 1 वंधकार भरे संकीर्णं पथ प्र घमो यन्दात्र ठे षय धरे हए 
चल र्दे है, वैरो के नीचे कुषते हए कमो छे रोनी का यामात्रदहो ददाह, धेपि 
चरुर हए बरूर ह रदे द ! पगन धरिमार करौ तर्द वे विकम्प हो$रदीड्ष्दे है, चे 
मी हो, जाति के इत्र भपमन का प्रतिकारतोवेक्टगेदी! 

गहत की यौरते मी एक-एक कर धनुम्रा मदो के सचः घानी शचि दए एक~ 
चनि याक्रद्ष्टीदोत्रीर्ह। बादर वेषेरे मकु मी दिखाई नदी पदरग दै! (र्‌ 
मी, समी गि कपडे निचोढती हई, बादर कवा तो देखने क कोनिय करतो है । सभी एक 
2 साय बोलना चाद है, किस के मू पर मयुर, माया-ममता कौ द्याया मी नहीं 
दै, केवत अमियान में निर्वि सनठा के तिए सत्ता ६, यौर वृक में यनिर्चिव 
मेको खवर कै निए कौत्रुदूल भी ! उपर रत्ती भरके दोकरे का वट्‌ कांड } यस्रीम 
सत््राद कै श्राय गुदरक़ौमांवाज ढी पचायतका ब्रमूर्णं कारम-दिवरय द्पर्यीकी 
मरमसाने कौ कोनिग करी है 1 दिवसौ के रकाय रमे रघका चेहरा छा दिवा नदी 
पट्रहादै!} कौन उक्र वाठ मुनने जाय ? तायद एक वार धार दोत्नी मे चाग समानि 
कै घम को दोदर खन नोयो मे श्वनी उत्ेनना बौर कनी नदीं हुई दै 1 वनु, सल, 
वितर छन तीन नायवों की स्वयां मौ यपने को महतो एली दी यशा षर गरव का 
कम दिस्तेदार नदीं समम््ती ह । चै मी एक यावान म चिल्ना रदी । शर्वंट-दमनमे 
वोर सोग निके, वीर-पत्नियां यात्रा के पते सवाद प्र जय-वरिसकर नही नमादे 
गृहै, मव चते पूराकर ष्ट है--चिल्तादट सौर गानी-गसौजवे! 

केवल दुिया की मांहननोर्मो मे न्दी है। उखे मय स कठि मार गया । दिया 
पटा पर एक नन्दा-खा टाम नीद नेर वेदा दमा न मादरूम कव चो गया ह । घात 
रमरोईकणे का मन नरी टै 1 खन्हिको वाद्रुनतिकै्षर चे निक्ननेकैबादये ही यके 
मयि पर वद्मपात परादै । व चौकठ ¶र कान चगा़र षट पी- चामद करई दत्वा- 
गुल्सा भुवने मेँ यतर, प्रागठ कमी मी विना इल्ने-गुल्ने के येप नदीं दीठी दै । मो 

ह मुवद दोर के निर्‌ वाद कौ यस्छीतेकरमरं गर्यो । च्छौठतो शेना 

टभा ! कल मोघादई-यान में न जाने छे चायद दयोकरा यह कांड नदीं कर्ठा 1 चिरदिन 
धे विगम दै दोड़ाय-जव गोदमे यातम, परमुस्तरेद्ीनो तौ णएरषीमादै। 
केः यट यच्छ चाट, कौर वाः कीर सेद्षय दोतते ने द्रौ रया ययु लया निया 
उन्टा । मदो, नाय॒व नोग, मौर खायकर्‌ वद चपरास्ी खाटव वात च्म रप्तीमग्क 
स्केका दृ भो वान नहीं र्ये ! दद्द चोद्‌ दे । चराय राव मैच््छिदिनि 
च्छद को पठन्द नहीं शिया है 1 ृराय्ठच्रह्ता ग्व कषर ठ इतनी द्र 
नदी पका ह, शि वपा का रिम्‌-न्च्मि गन्द मुना षट्वा दै । 

दपम्‌ कर वर क गोली छर प्रानी पानो रपकृष्दाहै1 जनं का ठीर 
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गिरते ही एक दोप के भाकार का वन ना र दै। एक नेपाली फौजी ने चपरासी साह 
को येष दी थौ 1 वह मपे पेन्पन ॐ स्पे सरकारी भोफिस से नही ले सक रदा या। 
चाचरूलाल ने सये मे चार आने लेकर उसके रुपये लेने भं मदद की थी} इसीलिए उतने 
वादु लाल को वहे पुनी दोप दी थी ! इलिया की मां ने पिर एक्‌ दिन उस दोपौ कै 
मन्दर वाद लाल फ लिए कटहल चीलकर रखा था } कैसी मार मारी थी उक्त दिन बाद 
लालने दुखिया की माँको} चपरासो की वेह बनने को साध होतीहै, रदे तू तत- 
मानी 1" . 
वादू लाल पर वितष्णा से उसका मन भर उस्तां है । टोडाय की बात याद कर 
उसकी आंखो से आंसू दल पड़ते हं ! नीचे पानी का लेप गिरकर टोपी वनर्हाहैया 
नही, उस तरफ मौर ध्यान नदी रहता 1 ध्यान रहने पर भी जस्पष्ट ्जाखों से वह्‌ देख 
नहीं पाती । 
अवे एक हल्ला सुनाई पड़ स्दा है \ वे लोग शायद पंचायत्त मे ढोड़ाय को पीर 
रदे ह! है रामजी! हे गोसाई जी} तुम्हारे थान की धरूल-मि्टी लगा कर वह्‌ लडका 
इतना वड़ा हमा है \ सत्ती कर डाली है, इसलिए उसे पैरो से न ठेलना ।"*"चोकरा 
शायद अवत्तक चीखकर रो रहा है ।*“ "नहीं, रोयेगा क्यों वहे ? टोड़ायकोतोकभी 
किसी ने रोहे नहीं देखा ३ 1"“"हट्ला-गुर्ला लेसे दूर हट ज रहा है, शायद गोसाई थान्‌ 
की मर 1 यह्‌ पचो ने वया केसला किया ? वावाकातोवे दुखं नहीं करेगे ? शायद 
ठोड़ायं को उन्दने इतना मारा है क्रं उसे चलने-फिरने कौ ताकत नदीं है, मँह-नाकसे 
सून्‌ निकल कर वेहोश दौ गया है वहे, इसीलिए शायद सहारा देकर उसे बौका वावा 
केपासलेजारहैहै) 
हर्ले को भावाज वदती रहती है ! वर्षा का भौ विराम चरी है, नरी त्तो बात- 
चीत भी शायद कु सुनाई पड़ती । फरकी के सामने दिवरी कै प्रकाण से वष की धार 
सुफेद-पी मालूम दो रदी यी-मांसू के कारण सो भी अस्पष्ट हो गर । "मर्या गे । 
तेरे केश में बाया कौ जरा-सी मदक वयो नदीं है ?मोफिस से लौरते वाव ललिको 
दूर पर देखकर धूल-कादौ से लिपा हुमा दछोकरो चोर की तरह निकल भागता है 1**“ 
सदसा पैर कौ भावान होती है! छप्‌-छप्‌ कर कादो होकर न जाने कौन षस 
तरफ भा रहा दहै । हफता हुमा चाबरू लाल माकर घर मे प्रवेश करता है 1 - वह नैसे 
धका देकर दुखिया कौ माको दरवाजे प्रसे दृटा देता है \ उसकी देह सेजलकी 
भास वह्‌ री दै 1 चदे के पाद से ठिवरी उलकर वह्‌ धर के कोने कौ तरफ बट़ जाता 
दै! गरा-सा ही वचा वर्ना सोये हए दुखिया कौ तो उसने कुचल ही डलवाथा। दह्रे 
भोर गुली रेगसेरगे हए मज को पती भ मन्दर से वातरूलाल पेटोल की शीशी 
निकालता है 1 हिफाजत से रखी हुई दुखिया की कजरौटी दूर छिटक पडती दै! बाहू 
तात फिर पानी भे निकल जाता है । दुखिया कौ माँ स्क जिज्ञासा की दष्टिसे एक 
वार शीकौ कौ मोर, तथां एक वार वात्र लाल कौ भोर देवी है । दरवागे से बाहर 
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निकनते समय वारु लाल कट्‌ जाता दै-साला, चान मे नहीं है 1 

दुखिपा कौ माँको लगता दै जसे उत्तकेा दमध्ुट रहा दै) अपनी धूलङो 
दमत रखना मोषा ! मेरे दोड़ाय को माज इन चमसो केः दाषों से वाना } वावा 
कहे भयत जिते चोबीसो चन्दे भगोरे रहते है, उदका यह्‌ वाहू बाल, तेतर, सलु, 
मुभा बया कर सक्ते ह ? वात्र लल चपरासो का विष्वास नहो क्रिया जा सक्ता है 1 
बह पूं जन्म की 'सुङृतिपो' के फल से सवको सतिक्रम कर ना सकता दै, यद्‌ 
दिष्वास दुखिया को मां को है! उस पर पंच कौ राय, दसो का फसा, उनको ताकत 
गौम्ाई मौर समनी फी ताक्रत कै समान्‌ ह । पीपल के पेड क बहाते से पलकर्‌ वह 
छोकरा केसे पंत के कयन्‌ के खिलाफ हो सक्ता ! उसके रर पर अभी दौतान्‌ सवार दै । 
निष्प टी धाडर टोली की यवलू को मां, अथवा लम्बौ गोभारिन जैसी किसी टन 
बरतने उप्र प्र चक्कर दिये ई) नहींतो क्या, कोई कमी पेसाकर सकता? 
किते ही प्रापने क्रिये है गोसादं ।...पेटरोल कौ शीशो लेकर फिर रातर्‌ लात सभी 
षपाफरे गया? 

दुखिमा फ माँ कु भी निष्चित नही कर पाती है 1...कोई जली-नली सौ 
गेपहैनेरेटीकदीतो +... धुट्‌ कौ गं, वरयाम धुमा ऊपर नदी उत्ताहै, प पर 
मिरे किरासिन के सेल ~प चायो मोर फेस जता दै ! धृषएु-सा चारों ओर भर जाता 

दै, दम धुखने लगता है \ चादर की मोर देखनेमे भी इर्‌ लगता दै! पने मधकारको 
भेदकर पान की तरफ आकार में उग्र लाल जालोक की मलक उठती दै । 
|9| 


अग्नि-परीक्षा 


ढोर फो मोई चानं म न पाकर त्तमा फौज इुख-टोक नदीं कर पाती ६1 

साला, तनौ राव गये चर नदीं सौटा दै, इस वर्या-दूषाने के हनि भी 1 बश्द 
चैत्ानी घे धार टोली भे बह मै हमा दै--ठतमा लोगो को भीर मिक बेदन्यते 
करे के सिए । पोडर सौर मुचलमान के घर मं माठ खाना ही बाङ्गीथा।सोदह्‌ 
छक मी पूरा कट ले } खा देना के शय गरणे क अडा } उवे ममी पति दे 
सौग वैते भूजर को मारते ह, उस तरद... र 

दुद्धलोग वावा |: घटसे निकाव्वेरहु!दे स्सिीप्रह्मरङो दापा चद ददे 
है बाया का मपराधो म इसी प्रकारक बाया करष्डाया 1 तेर्न श्ना उतेव 
होने के वावदरद भी यावा कोमारने का उर खास नरी दै 1 चन्दंकादोमे 
सार गिराया जाता ह ! उदके वाद चतती द जिर--दोन, कदां दै ठोडाय ! # 
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भेज दिया है सुने ? सुक्रा धार कै धर्‌, नो बेलदार के घर ! कहां वह्‌ छिपा हमा 
६ ? बोल ? पक्की के पेड-तने ? 

मर्दन हिलाकर वावा.का जवाव मिलता है! वे निविकारसूपसे मिटमिटत्ति 
हुए ताक्ते ह । इणारे से बया कते द, अंधेरे मे सममे नदीं आतादै1 उगलीसे 
दिखा नदीं दे सक्ते दो ! वद किसित्तरफगया हेदो, जटामे मागलगादो]हा 
ठीक है, माये के चाँदी मे जस-सा गर्मी लगने से दी पेद कौ वात तिकलेगी ! 

वाबू लाल ने पेदौल कौ शीशी मौर दियासलाई अगे वढाई } 

वावा के भीगे छप्पर को जलानि के वाद इस पागल-दल का क्रोध जस घटता 
है । महतो भौर नायव लोम बुद्धिमान है 1 वे सममे द कि जितना करना या, उसते 
कहीं मधिक कर डाला गय! है \ वादु लाल को उर लगत्ता है, उसी ने पटरील कौ शीशी 
दी थी { एक-एक कर वे चले जाते ह । लोग गोसाई-धान के विषय में तरद्‌-तरह्‌ की 
वाते शुरू करते द 1 

वाकई, अलवत्त है पेटौल की क्षमत्ता 1 नहीं तो या इससे हवागाडी चल सकती 
्ै । मदार-चादट की श्दी मोदियाहन उस वार जे गघ्यिके दर्द से मरमे-मरने पर 
थी { डेरायवर ने उसे जरा-सी पेदरौल दी थी ! शीत से जकड़कर ज्यो -दी उस्ने पैर प्र 
पिल ढालकर पूर्‌ की आग पर वैठाया, त्यो-दी पैर मे आग तग गई, गौर चमडा- 
उमडा गुलसकर एकाकार हौ गया ! 

तूने तो फिर उस चडेल कौ कथा शुर कौ 1" 

खवरदार ! मूँद सम्दालकर वात वोलना ! व्या मै मूठ बोलता हं ? बसुभआ 
नायव को पच लो-मोदियादन की वात सच दहै याही \' 

ए वसुमा /' 

वसुमा नदीं मिलता है । सभी ताककर देखते ई--महतो मौर नायव लोग कोई 
मी नहीं! वहुत दूर से दम्माके रोगौ तेतर की खासी की आवाज सुनाई पड़ती है । 
ततमा-सुलम भयं ओर भपनी जान वचने का प्रयास सव पर सवार होता है । एक- 
एक कर दल हट जता है 

रेतो के दल का मात्र एक आदमी रह्‌ जाता है--रतिया चडीदार । 

रतिया के सामने वावा मधे पर्‌ दाय देकर चैठे है} राख भौर माग की स्तुष 
से तव भी वुं कौ कुडलियां निकल रहौ हँ । रतिया वावा से सटकर यैठ्ता है ! हाय 
कीलाठीसे नले हृए खर मौर राखो को हदा देता है । नीचे से अधजला यूप-काष्ठ 
६ । त क जत गयु] हे } कि हए पाष का भार उसके 
रखने के लिए । भीख के जमाये हुए कठ र र र स 
कौ कोशिश करना चादिए--इप् सीधी वात क त 
- लिए बह्‌ उने सदकर दैवा या ! त ति को वावा के मस्तिष्क भे प्रविष्ट करानि के 

" सकन पूप्-काष्ठ जल्‌ गयादहै\ पापकरी सन्ति, 
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भौर रेवन गनौ कै इर घे उदका दृद कंपने लगता दै 1 दसौ यूप-काष्ठ क वमस चे 
इर्सासष्ारे यंग मेंषपून्‌ लभे रेवन गुनो पर गोसादं सवार! दके माषे 
शदीदार पम्ीना-पसीना होता है । वावा के वैरो को पकदसेने से शायदपारे का योः 
दुख परता 1 यद्‌ क्या करु ढाता है स्वने 1 रेवन गुनी तो समो जन स्रकठा है ! पूष 
कष्ट जनने बानी बात वह्‌ यव तक्‌ जद जान्‌ गया है 1 यय यदौ देखना दै रि उका 
कोय हिद पर दता दै... 

। माग बौर धुषु च उदुश्रति पक्षी रीत कै वेद्‌ पर थमी भी शांत नदीं दे षयि 
ह 1 पपन कै कलते हए पते धुएं मे कौत र्दे 1 ठन मे दरर दृल्ता सुनाई पड़वा 
दै1 सवैः दर्‌ स ताति्यां यजाते हृद्‌ न मातूमकौनमाद्दादै! 

वयाद्रमादहैरे?मागस्ि चौकीदै? वावाकदाहै? पातोकादत 
यार देघकूरया गपादै। 

डाय दौद्करे वाया के वगसमे जाकरयेता दै। उस्ने पसर भरमेंपूदौ 
गानो का अन्दाज कर निया दै । ब्वाकेकादोनगे दायको वद समनो प्रीये तेता 
दै। कोई किप तरद्‌ की वात नही बोलता है! वावा वरिसक-द्ठिसक कररोैह। 
द्ोढाप मी जीवने नरभमेनरोनेकेकारणदही वपने कोसम्टातनेता ई 1 सभी धाडर 
खन्द पेरकर वैठ जाते & 1 चदरीदार नागने की राद्‌ नहीं पतादै। 

सनौचसा ने उठकर उस्ैः दोनों हाय कसकर पकड़ लिए ई--“वोन कौन-कौन 
षा? ्रिगदैलं विल्मी गस्य क मारे सुदा नोचती दै । परिया पक्षी-खा फएद्-ड्‌ बयो 
करता दै? ज्यादा हिलनटोन करेगा, तो दमो याय म दत्त दंगा 1' विरा कहता दै-- 
पंचायत के मोजे काद्ता करनेवावाकेपापन जायायाग्पा? देदृस्पयषनिते 
हीतोमातकामोज वद्‌ माफकरदेगा! 

तवारी कहता दह--चविकार र्ठ जने दो} बोस, कौन-कोन वा? किनि 
अागक्तणापी?वावाकोदूने मापदैव्या?वावातुमदो वोतोन्‌? 

वाया गर्दन हिलाकर कट ठेठ है--नर्दी, किसी ने न्दे नहीं मारा दै। 

दोषाप याचा बदनपर हायकेर कर देठादैकि मारैकाकौईदाग दै 
यानीं! सारी देह एकदम छिन गय है) "चमार र्वागल का दल )' गुस्चे मेँ ढोटाम 
की घादों धे याग निकसने साती है ! उती के निए यावा को इठना दुतम सहना एदा 
दै । खनीचरा रतिया दीदार का मोदा पकढ्कर कदता ईै-“च्चौ वद बते ! 
नदी तो तुके साज यहा वधते यूष-काष्ठ पर वि दूंपा { जव भी नदीं वोता ? ग्र, 

„ वैरी चद्ीदारी ष्ठत्म कर्ता हं" 

दीदार उरठा हआ सम्यर्णं घटना वानि करता दै । सद ॒सुनकद्‌ सनीय 
मौर विरमाय सून्‌ गरम टो उल्ता दै \ 'ठ्दर । चनमा कौ मदतोगिरी भौर बादर तात 
कौ बप्रावीिरो निकलता ह । चल याना +" 

भतवारी मौर सूकरा उन्दे चाने जानिको मना करते है (जानते नीह, 
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दरोगा-सिपाही का मामला है । माथा ग्म मत करो । मदढा खोदकर कंदुमा निकालते 
गहुभन निकल भायेगा । पतव भागने कौ साह नहीं पामोगे ! दृढे हाथी कौ बात सूनो । 
मेरा वाप मुभे कट्‌ गया था कि कभी अंगूठे की छप त देना । उसकी वात त॒ मानकर 
उस वार कैसी मुसीवत में पड़ा या । वद्‌ अनिर्प मोल्तार वाला मामला याददहैन 
सुक्रा भाई ? 

विरसा कहता--ूटों की कोई वात नहीं चलेगी वेह सव सुगा पने दोन 
मे । चसु रे सनीचरा ! । 

"वातत जव रखोगे नही, तो जो अच्छा जान पडे, वदी करो } चुढे कौ बातत मौर 
गुणी की वात नही रखोगे, तो फलत अच्छा नदीं होगा ! लेकर खामोगे 1" 

सुक्रा हा मे हा मिलता दै--“सारौ अवल घर कौ दीवाल के भीतर 1 पुल पार 
होते हौ सव बुद्धि निकल जायगी । धर वैठे बुद्ध पतीस, राह चते बुद्ध पांच, कचरी 
गयेतोएकोन भूमे, जे हदाकरिम कहे, सो खचि \' 

सभी हस उत्ते है। 

सचमुच हुमा वैसा ही \ 

विरसा गौर सनीचरा जव तीन मील कीदूरीके सदर याने मं पहुचे, तब 
काफी रतत दो गई थी । दोनों दरोगा साद्व सो गये ये 1 काफो हक-डाक के वाद द्ये 
दमा सादवे कीं नीद हरटती है 1 भांख मलते हए वे पहरा वाते सिपादी से पूते ६-- 
कीन ससुर क्षर इतनी रात को जलाने भाया है ? क्या है, कुलदीप ह ? सभी इतनी 
रात मे फिर इतलाय लिखना होगा ? कुलदीप सिह ! भनच्छी तरह ससुरा कौ जया 
पौरो तो ! साला, जरूर शूठ वोलने भाया है । | 

सनीचरा दोड्कर्‌ जान वचाता है ! विरसा याने के अहते में धसा ही नदीं 
था। थानातकभानिकेसाधही दरोगा के नाम से उते उर-सा लगता है! सनीचरा 
कै दनसों खौचा-तपनी के वावद्गूद उसे साहस सदी हमा धा ! वह्‌ गहाति के वाहुर 
वेऽ था 1 मचानक सनीचरा को भागते देख वह्‌ भी जान लेकर दौडता है--त मालूम 
वया भा ! शहर का कंकड्-भसा रास्ता जरा समाप्त हुमा है, प्रायः व्हा जाकर वे 
सकते ह 1 खड़े दोकर हफ्ते हए वे सारी घटना का दिसाव-करिताव करते ह । फिर वे 
मव सौरते है \ ह 

सकरा जौर दतवारो सारा वृतान्त सुनकर विशेष कुच नहीं 1 देसा 
कछ होगा--सो उन्दनि आशा ही कीथो। धांड.रनिर्यां व क 
के दाय से वचर्‌ यायु है, यही काफी है । ॥ 


| 


पुलिस की क्रपा मौर 
दोडाय का पाप-मोचनं 


दूसरे दिन, इतवारौ हर रोज की तरह जसवातो के 'प्ोगा लेमोनेढ' फे कार 
खानेमेंक़्ाम करने जता ६ कां कै भैनेजरप्घ्रु मादु को दह्‌ सारी वाति कदूता 
दै। पित्र स्राव को गदी फे, सोडा मौर उसके सानुपंगिक पानी बोतल के 
लिए, सैसवाल कम्पनी की दूकान प्रसाधरु वार जपेन पित हई दिन्दीर्भे गत रतरि 
की ततमा रोषौ कौ कनी उन्दे सुवाति ह । साद्व का मस्तिष्क उत वक्त ठीक धा-- 
दिगि को किसनी-ि्ती दिन ठीक रहता दै 1 
सी वतत है ! मेरौ गोरख के सामने यदे मामला ! वैपरेसी ! कोटी प्रय 
डारोण को सलाम देओ । शुरू से बाखिर तक सदने समे ह स्विस के भीनेकेमंग) 
सव ठीक करना पटेमा ।* 
छादेव का गुस्सा देख कारखाने फे कमरे के मन्दर इतवारी परसीना-पषीना 
होता है। 
खाप चारू माकर कत &--मव िल्ामो दतवारो ! तुम्दारा कमि कर 
दिषाहै।' 
भिरा नाम नदीन कदा है यतर्‌ नी?" 
भरे नही, नदी, सौ मुभे कना नही होरा ! पह क्या? चिनात्रगत्तषुमों 
ही ष्यो बोवलषफुकर रै दहो? दूदा होकर शववायी दूने कामें फरो देना शुष 
क्पादः? 
ह्वार मुप्रसतुत दो जावा दै। 
दमी रात दयोगां प्राहं दो कोतिस्टेवलो को तेकर भरोछादं धान मँ पद्वते ६ । 
रका देकर ब्रा धव्द़ाकर दौदे मति ह । ये चटाई वरिदधादेे दै } इतने दहे हाकिम 
की देवैश्च चातिर कर सकते ह ? चटाई पर पकी मारकर धूत काष्ठे के सुपौवर्भे 
वै दरोमा खाद्य को वैठने को नग दिलादेतेहि1 
कनर्टेवल दोशाय को कदा दै--त्या र¢ दरोगा प्राह कै निए एक 
क्षिया भी डुदा नदीं सक्तादै? 
"हौ, कपिल सना कै दामाद के पाच एक सा एक्डाट\' 
दरोमा पादय मना कस्ते द--नदीं नदी । चनी खातिरदादी फी जरूरत 
नदीदै। 
मवि का चौकीदार लम्बा ताम टोक्कदर भा सदा होता दै। पृचिन्र चाहव 
की ग्रासी-गचौनकी भात दरोगा ाहवको चव भी साण-छाण याद है--खविसनवुक 


९० ढोड़ाय चरितमानसं 


मं काला दाग पड़ने के डरसे। यद्‌ स्वव हमा, क्योकि वदमाण चौकीदार ने खवर 
नहींदीरहै {खवर नदेने के कारण चौकीदारको दो तमाचे मारकर दरोगा बादर 
काम शुरू करते ह 1 प्रारम्भ को देखकर सभी समर जाते किं मज किसीकी छैर नदी 
है! चौकीदार जैसे 'सफसर' की दही अगर पेसी हालतद्ो, तो साधारण लोगोंकी 
किस्मत म भाज व्या है, सो "गोसा्द' ही जानते ह । 

चौकीदार जाता है धांडर टोली से लोगोंको वृलाने, गौर कोनस्टेवेल लोग 
जाते है तमा रोली से अपराधियों को पकड़ लाने । ढोड़ाय ने इतने नजदीक से दरोगा- 
पुलिस को कमी देखा नदीं है 1 इसलिए उसे ठर-सा लगता है ! इसीलिए वह्‌ चौकौदार 
के साथ डर टोली की राह पकडता है । 

धांङर टोली में हलचल मच जाती है ! भज किसी का निस्तार नहीं! कल 
रातत के छौटे दरोगा की धमकी सनीचया मौर विरसाको यादहै! चछैटे दरोगासेदी 
इतना कांड हुमा, मौरये तो है वडे दरोगा ! वापरे वाप { भागो! भागो} चलो, 
सभी गाँव दछधोडकर भार्ये । गाव के बृदे-वच्चे अंधकार मे भागना शुर करते ह-पेर 
के जंगलमे, पुल के पीचे, वास कौ फाड़ मे! सिफं इतवारी 'रह्‌ जाता है! एकमी 
जादमी कै वह नहीं जाने से दरोगा साहव विगडगे । सुकरा सवों के अन्त मे भागता 
ह । "सन बेदा' को छोडकर--सुक्रा को भागने का मन नहीं करता है ! टोडाय को भी 
धांहरो के साय भागने की इन्व होती है) फिर सोचता है--नदी, न मालूम चदे 
दरोगां साहव, वावा को क्या-व्या करेगे ? एसे विपद्‌ के समय वावा कोदरोगाके 
हाय में भकेला रख जाना ठीक नहीं होगा! भीर, फिर उसी कफेलिएत्तोये सारी 
वाते हुई है । इसमे वावा का क्या कसूर था? , 

जति वक्त सूक्ता चौकीदार के हाय मे चार भाने पैसे खोस देता है, इतवारी 
सौर चौकीदार के साय ठोडाय्‌ लौट आत्ता है । रास्तिमे इतवारी भौर चौकीदारमें 
यद्‌ तय होता है कि वह्‌ दरोगा साह्व को कहे कि धांडर लोग माज भोज खाने के लिए 
नीलगंज गये है । केवल तवासौ रह गया था सुहल्ला मे पहरा देने के लिए ! चवन्नी को 
गाठ मे लोस्ते हुए चौकीदार, ठोड़ाय से कहता है- त फिर भीर कुं वोल मत देना 
खोकर, समभे । 


घारो पर चौकीदार की इस करणा से ठोडाय का मन उक प्रति कृतज्ञता से 
भ्र उरुता है । 


तमता लोगो का दल एक स्वर मे कटता है-वे कोई कुखे नही जानते ह 1 
वाहरू लाल पेटरौल लाया था । तेतर नामव मौर नुमा हृतो ते मिलकर घर भे माग 
सगाई है 1 

कोनस्टेवल लोग वाव लाल, तेतर भौर घनुजा 
कर लाति ह ! कहां गया तेतर नायव का 
का जियल पेड से पीठ जडाय वैठकरर 


नुजा को गतिया देते हुए सामने खीच- 
व कल रात का प्रताप ? कहां गया धनुभा महतो 
वलचाश कासा माम्मीयं । कहां गया चपरासी 


पंचायत काण्ड ई ८१ 


साव का पद-गौरव | दरोगा-मुलिस के हाथ वैेदग्नत होने फा सवाल दी नदीं है 1 
सवाल है अपनी-अपनौ जान वचानि का, जेल से वचने का, हाकिम के हायसे वचने का। 
वाद्रू घाल करुण-दृष्टि से ढोदाय की तरफ़ देखता है, महतो देखते ह बावा शै बोर-- 
त्रस्त नजरों से, मिनती भौर इषा की मिक्षा भागो जा दही है । तेतर उद्गत कफ निगल- 
कर दसेया साद कै सामने खाती रोकने को प्राणप्यसे चेष्टा करता दै । मापन्न विपद्‌ 
कीमा्ंकाप्े, मौर खासी चापे को उ्तदवेष्टा से उसको गार्वोभें भांमुभा 
ग्येहु1 
॥ दोषाय फे मन के भीतर माग जल रदी है--अर्वे मजा चखो | देख णा दुचिमा 
की मां } जस्र चपरासी साद्व के लिए तु मपने शो वादू महया सोगोके घर की मर्द 

जी एममती दै, देल जा उसकी दणा { दिला जा ताड की बरफो दरोगा साहव को । 
पद्रैलकौ शीशी को मालकिन ] 

सघीनक ढोढाय कौ नजर वावा से मिनतौ है, वावा के मनं का भीतरी दिस्ा 
बह सफ देस पराता) वेदटोढाम से भनुरोष कर रहे ह्-मपराधियों क विरद कुद 
मववोलौ | जोहोनाधासोदहो ग्यादै, गौवके लोगों के साथ कदा रखना ठीक 
नही दै 1 

दरोगा साहब को जरह भीर गालिर्यो का मन्त नदी है । सव को भेल भनुगा, 
स्वके ठपर “चार सौ छत्त्र दफा" चलेगा । सारे गाव को पीकर एकदम सतत, 
वना द्रुग, दरोगा को पहचानते नही हो, इसीत्तिए्‌ ! दिन्द्र होकर थान फो इज्जत महीं 
रते दो । गरसलमान हने से कोई वात भीथी, वे तो घव कुछ कर सक्ते है" 

सभी अपराधो कते ह फिवेहृजर क घामने भू नष्टौ वोलेगे । रामचन्रनी 
शा रात्र षस रहा है । हाय क पाचों ठऊंयलियां बरावर नहीं हती है। उनसे कोर 
सरवर थादमौ नहीं दै, दसा वे नदौ कते द, पर सरकार का नमक खाकर सरकार घे 
भरर वौनने से उनकी देह मे कोड हो 1 उन्दने याग सगाई थी ठक ही 1" 

क्यो ? शैतान के वच्चे? 

बारा सम्दाल सेता है । हृदधर, वायाके उ द्यस्‌ पर एक गिद्धवेटां था । 
द वैठ हमा षर नही रखना चादिए । उरते मदल्ले का ममंगत होता दै । षान का 
बमम होता दै मौर जो उस घर मे रहेगा उसकी तो वात दौ नदीं दै । यहां एक चम्दरे 
का गदाम है दुद्र ! उसी ने मुहल्ले मे मिद्ध लाकर हमे तवाह क्रिया दै 1" 

समी भवाङ्‌ छे जाते ह { अपराथौ नौर भन्य कलशा स्मेव कै शदीर मे ऋण 
माद । व समी निर्भर कर रहे ह बावा नौर ढोड़ाय पर, सायद अभी वे पर्दाफाश 
के. 


दरोगा स्राह्व वावा स पदे है किये जो बोल रदे ह, सव सच ह या मदी? 

बावा उत्तर नदीं देते 1 वे पदे ही दोगा सहव के सामने देते ही बैठे 
हए & भ्र बात भं उन्होने मव तक राय नदीं दी दै । 

६ 


५२ ‰ ढौडाय चरितमानसै 


दारोगा साद्व सोचते ह, यह्‌ आदमी केवल गंगा दौ नदी, वहस भौ है 1 मौरं 
बेघर एसा ही होता है । एक वार लगा था जैसे वद्‌ सुन रहा है । इसीलिए न दारोगा 
साहव के मन को खटका था | 

तू बोल छोकरा ! त 

दोहाय का सव गोलमाल हो नाता है मु से वात नदीं निकलती दे । जी 
जैसे मक्डी जा रही हौ 1 आखिर. इतनी विपद में भी आदमी पड़ता है ! सम्पूर्णं शक्ति से 
वह घोलने का प्रयास करता है 1 

जोरसे वोसे ! उरो मत। तू यदीं रहतादहै व्या? वापकानाम ?--एक 
ही ससिमें दरोगा सहव कट्‌ जाति ह 1 

ढोडाय सर दिलाकर कहता है--हा, वह्‌ यहीं रहता है 1 

भेलोगजो कुच वोल रहे, सो व्या सच -9+ 

इतने लोगो का भविष्य अवे उसके दायो मे है! एक बार सर ` हिलानेसेदी 
वह्‌ भी भपनी जाति के कई रेष्ठ लोगों की पंचगिरी खत्म कर दे सकता है, उन्हे जेल 
कगे ठवा खिला सकता है, कम-से-कम पृलिस से मार खिलाकर उन्हे घेद्ज्जत तो मवश्य 
हो कर सकता है । उसका भी मन्‌ वही चाहता है । इस पंचायत के अत्याचारी मस्तकों 
को नीचा कराये, एसा नीचा करवाये, जिससे वे गौर किसी दिन सर ऊॐचा कर वावा 
से बोल ही नदीं सके--जिससे ठोडाय को भौर हीन हष्टि से न देख से । 

परन्तु वावा की नजरों के आदेश को वह्‌ अमान्य नदीं कर सकता है“ वाबा 
भे नीरव भाषा भे उससे कहा दै कि पकड्कर जेललेजाने से इनं छत्तीस जातियों के 
इए हए भन्न खाना दोगा, कहाँ रहेगा ततमा जाति का गौरव, कहां रहेगा कनौजी- 
तत्रिमा-छननियों के सुयश का सौरभ ? 
इतेवारी उसस्‌ करता है ¦ उघ्न की भमिक्ञता से वह्‌ जानता है कि चाबायां 
ढोडाय, कोई भी सच्ची वात नदीं बतलयेगा 1 अव तक वह सोचे रहा था-चौड़ी 
मूघवाले जेलर वाब हूर इतवार को लैसवाल कम्पनी मे भाति ह, सौदा करने के लिए, 
सार वात्र से उन्दं कहलाकर नात्र लाल मौर महतो के हाथ कौ बुनी हुई एक दरी चहं 
जेलखाने से लायेगा 1 लाकर प्के वार्‌ उत्त प्र वावा को विठायेगा, उसके लिथे जो खर्च 
ह, सो दो ! जनिरुव मोस्तार से अगर कर्थं लेना षडे तो सो भी स्वीकार है-...लेकफिन 
सव चौपट कर दिया इस ठोद़ाय ते । 

वह्‌ बोलता है कि हां वाद्रु लाल कौ वात सच है। 

केव वैठा था गिद्ध ?" 

केल्‌ सुवह्‌ 1" 

भमादाया नेर? 

टोड़ाय थूक निगलता है 1 


दो दिनों के वाद मृं मयेगी, मौर भव भी .नर-मादा नहीं पद्चानता है! 


पंचायत काण्ड ढै प 


यदमा्र चघोकरा 1 बरगद एर न्‌ बैठकर वह्‌ धषयड्‌ पर र्यो यै 7--सये कौ भा ह 
सव ! ढोड्ाय प्ररत का भी जवाव नहीं दे चकरा ! वह्‌ मननहो-अनं शोचता दै, घव तायदं 
रोगा साह चते मास के विषु र्मे 

“सीर कौर कुदं जानति दो इव मामत्तेमे ? ए बुद्ढ ! 

शतदारी फो सफेद मीहो के नीचे छो सस्पष्ट दोनों भदे मीर निषिकार चेदयं 
देकर उसके मन्‌ को सममा नही जा सक्ता । उद्ने शोचा था कि बद्‌ त्मा सोमो 
लिला बुद्य कटेमा, प्र पाना-पृत्तिप्रके डर्ये एवं याते घापसेतादै) दोडी 
माही मग्रर नं चोट फोनादी जा सघ्रकृती, चो मतौ मो उठती मौर्वी 
ची न हुटती । परन्तु, एेसा मौका पाकर मी गदे, भावसी, चेटरं पचो षो षोड दिषा 
दोद्राय ने ! दष जाति श्य दिष्वाढ नदीं छ्य ना सकता है । उत्त घोरे के योरमं 
भीतोष्द्ी वोर्भोका दून ह 1“ कत्त साधू बाबू को पना मृद्‌ दिखानां उ्कैः त्िए 
कठिन दगा । 

नदीं ह्र ! ् रदत हं षडर दोतीमें 

दरोगा यात्र यवाह्‌ वहीं पकर--वक-~मक कर, पिल्साकर उठ खड दरे ह । 
वौकोदार को कते ह--/६न सासो पर अच्छी तरह नजर रसना | नदी, तो पुम्दायै 
नौकरी नही रदी 

पौकीदार मृककर कोनि् करता है । दरोगा साहब कपिकत राजा कै दामादके 
सापि गलाकात कर फिर णर तोरते ह । 

एक फनिस्टेवस रद्‌ जाता है 1 वह्‌ दछढीदार को हूर ते जाकर म मादूम भया 
ब्तमीते करता है । चड़ीदार माकर महतो मोर नायब को कवा दै कि सिपाही नी 
जानति है कि ढोदाय वाब लात की स्वी का लदृका ई । पुलिस सब खबर रखती है । पद्‌ 
यमी दोगा स्राहूब को जाकर कह देण कि इसोतिषए्‌ दोड़ायं वाद्‌, साल कै विष्द शुध 
कोला नहो \ सके वाद समी को तेत मे देहमा 

पच लोग चंदा द्वार कुन बुं देकर सपादो णौ के स्राव मामता निष्टा 
कति ्। 

|| 


ठोडाय भगत्त की मर्यादा-वृद्धि 


ष पटना फे वाद दोषाय के महतो मौर नायय सोग शरच्‌ बोल यदीं सकते 1 
मन-ही-मन षर पूरे हो जै बे उस पर विरक्त है, पर यछ की तान नामङीनी 
रौ कों पौन दै ! स्ता सेके के सिद चरा ष्पा है पक्दमा सिर न भते 
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हौ कितनी देर लगेगी ? किन पुलिस को खवर दौ थी, सौ ततमा लोग समम नहीं 
पति है, उस आदमी को भी सुण रखना दोगा ! 

वावा की कुटिया फिर त्तमा लोग दी वना देते है ! वावा लेकिन उसमे कभी 
सी नहीं सोति ई! केवल वर्प के समय ठोड़ाय, वाना को पकड्कर धर . के भीतरले 
जाता है। । । 

मले के सभी ठोडाय कौ प्रथंसा करते है, इतनी वडी विपत्ति से, इतनी वडी 
बेदज्जती से उसने जाति को वचाया है 1 उसे, कुं हो, कम-से-कम तुच्छं नदीं कटा 
जा सकता है ! मुहत्ले के लढ्केः ठोडाय से वाते कर ॒घन्य्‌ होति ह, स्तिया उसे वुलाकर 
वाते करती ई, उसके समवयस्क अन्य सड़कों को गाव के वदं पुरुप मौर स्त्रयां “भरे 
चौडा" ककर वलते है, पर उसे मव "ठोडाय' के भतिरिक्त नौर कृ कते मे हिवकते 
है- यष्टा तक कि दुखिया की माँ भी ! इतना सम्मान वावा मौर ठोडाय ने भपने शुहल्ले 
भे कमी नहीं पाया है) 

लेकिन, जैसे ठोडाय के भिही कारते वाली चात इस सूत्रम दव जातीदहै, तैसे 
दी, फिर चार सालो की एक पुरानी वात अचातक निकल जाती है-- वही चमङ़ गुदाम- 
वाली कपिल राजा के जमाई की वातत ! वातत दव गई थी उस्‌ वार--गान्द्रौ वावाके 
सुरज के तमे के इत्ले मे । | 

वाचरू लाल ने जो उस दिने दरोगा साहब के पास चमड़ा गुदाम की वात उरायी 
थी, उसमें अपनी जान वचाने के अतिरिक्त गौर कुछ भी था ! यों तो सभी उस्र चमड़ा 
वाले मुसलमान पर विग हुए ई । कुछ दिनों से उसने जिरानिया से एक मेहतरानी 
को लाकर जपने यहां स्वा है । फिर अभी सुनने मे भा रहा है कि वह्‌ उसे मुसलमान 
बनाकर उससे शादी करेगा । 

केसी पसंद है उसकी, पतता नदी ! एक वहू रहते हए भी मेहतसानी से शादी 
करने की इच्छा होती है ¦ वलिहरी.दै1 उसकी देह मे भक्‌-भक्‌ कर दुर्गन्ध निकलती 
है । लाकर रखा था, सो सममा, पर उसे मुसलमान वनाकर शादी करना ? कव-- 
भी...नहीं } दस्मे का रोगौ तेतर तक तालं ठोककर्‌ कटत है । । 

उस दिन दोगा साव ने उसके यहां जाकर व्या का, बया किया, सो मालूम 
नदीं दौ सका है 1 निश्चय दी जट-फदकार सुनाई होगी 1 

मेदतरानी कौ वातत को केकर गाव मं काफी शोर-गुव मच नाता है ¦ रेते तो 
याना-पुलिस से भय धा ही, उस पर ठोड़ाय को लेकर गोसाई-थान्‌ मे एसा कांड हो 
गया, मतः कोई गौर कुं करने का साहस नदीं जटा पाति ह । 

न मेदतनी क मुलमान बनाकर शादी करना-दसे धाढःर लोग भी पसन्द 
नहीं करते है वे चद दिन्द्र है या नदी, इसे लेकर माथापच्ची करना उन्होने कभी 
ावप्यक नहा समभा, पर वे सलमान नीं ह, यद्‌ सभो जानते थे 1 इ भेहतरानी 
की शादी के मामे मे न मातूम क्यो उन्दं लगता ह कि उनकी दिन्दु-नाति पर जलम 


पंचायत काण्ड त् 


श्िाजा रदा दै 1 मेहरान को वे नौं एते ६, यह्‌ ख्य दै, फिर भो व उन्दी दोगों 
शी तङ्ी है । उर सङ्की को मला ले जायगा गायखोर ? तद्का होता, तौ कोई बात 
यी, पर महं ठो सडको का भागता दै, विल्कुन येइन्बती कौ वात है । यीर, जव चाह 
का व्यार या, उेमलकेवेहकाटनेकाकाम था, तव कपिल राजा फे साय रोजगार 
का घम्पक या ! तेरविन यह्‌ दामदद पर्देणो सुग्मा है--आज बह यां के नीम कैद 
प्रनीमकैफ़लसने को वैठादै, कत वह्‌ नदीं रदेया ! करता दै चमदे का व्यापार, 
जिस्रमे धाडयो का कोई भौ नाता नदीं है । इक साय मुरीन्वच किस चीजकी ? 

लेकिन न ततमा सोर्ोके दो मौर न धोडर टोनो के वुच् सो पाना-पृत्िस 
फैदरचे द्विपद भेँयागे ब़नेको राजी! दोदाप जव दकौ के बौच 
बगुतरा हौ गमा दै ! षांडर रोली मौर ततमा रोली दोनों जगद के दी सके उषका 

कहना सुतै € । पच तोग ढोढाय को दी इुपके पै सिखा है-रात कौ रह-एटकर 

चमहा-गुदाम में देते कना ! घव खावपानी ते ! यदं तढको-वच्वोका हीकामहै, 
ठमसगोंकोउन्नमें दम तोरगोने भी रेषा द्रुदश्रिया दै! 

पच सोरगो ने मन मेँ सोच रखा है--यदि सङ निए कोई मम्ट-मुसीवत हौ, 
तौ वह्‌ दोदाय पर ही बीतेगा! 

टदाय मौर उसके साय उस गुसलमान को वेद्ज्जत करे, यह्‌ यावा भी बाहे 
। शुनने मे भाता दै मितिद्री-राङ्कर्वाह़ के महन्तजी का मी इभे समर्यनहे । दोतते के 
महतो मौर नायवौं से श्तना वद्य दायित्वे भौर विश्वास का प्रद प्राकर दढोढ़ाय धन्य 
द्रो जा 1 नेशन, यद्‌ स्थिति सपिक दिन तक नदी ददती दै । स्पा खवर मठी 
दकि गन्द वावा जिरानियाभा रहे "रामाः कले) चने हीकोरईजेतमें 
भर्त कर स्ख सञ्ताद ! एक हो मन्तरसिवेत्तात्ना भौर दौवात्र ठोढकर वाह चते 
चठ ह गाम्हदी वावा भेदठर-भेदतरानिो से स्युव सनं करते ह 1 उनके बने पर 
उन्ही कहा जायेगा कि इ दुतम मौर्‌ देदरभ्जती का एक विदित विचार करे । बन्द 
करदे मभौ ठेते पफकने का काम दोदाय ! बरद्दिनि देखद्ीते! 

भ्छिरीदाट फे मेदान मे गनन्दी वावा को छामा में णटैवकरवे देवे ङि 
कारौ मोड़ दै 1 वकरदट्रा के मैदान में जितनी धात है, उतने दी बहा यादमो ६, ६-इ-इ- 
षा से मरनाधार से भी सिक दूर तक दमो होमि 3 मान्दी वावाके ^स्सी मरमं 
ही वेन जा सक्ते ये, फिर उने वार्तेकखा तो अर्त्यनीम दै । यान्दी बावा के पास वैठे 
ये मास्टर साद्व, बुखनगर के राजा हव, ओर मी कितने वदधे-यद़े लोग ! कीत यग 
के दामाद को बात उमसेन ग्र सकने के कारण ततमा लोगों को वहत म्री दत 
दै एकवारकदने सदी काम वन जवा! लेकिन इन वेुमार नोौमेद्रेककौ 
शायद सपना-ययना कुद कहना टै । विसस्य धर्म है, वे दौ लमर रक्षा नहीं क्से ह 
ठो दम सोर कया छर सके द ? षर गान्दी यावा का दर्शन तो हआ ! ठोढ़ाम देखता 
है। अन्द यावा कदं थापदखप्से मोनटिषहै, परर केषा "वरम" नीर नहा 
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चेदय है--डीक मिसिरजी की तरह । दोय ने सुना हे कि घी खानि से वैसा चेहरा 
होत्ता ६ \ लेकिन यह कैसे संत मादमी ह--दादी नदीं ? रोड़ाय को सवसे खराब यदी 
लगता है कि शौकीन वादू भ्या लोगों की तरह इस संत आदमीको भी चश्मे पहनने का - 
पक ह 1 गान्ही वावा के चेले लोग सवो को चैवे को कदते है । दरपन दो गया है- 
सव वे उठते ह । सिं वौक्रा वावा वैठे रदत हैदर से वे कम देखते ईँ, इसलिए सभा 
खत्म होने प्र एक वार गच्छ तरह दर्शन कर लगे । , 
लेकिन अजीव वात्त हो गई । ढोडाय का काम हासिल हो गया दसी के कु दिनों 
के अन्दर ! चमढे का वह्‌ गदाम चला गय स्टेशन के पास । भस मे स्टेशन के पासन 
रहने कौ वजह से चमड़े का चलान देने भे असूविधा होती थी । लेकिन ततमा टोली भौर 
्घाडर टोली में इसकी व्याख्या कुद भौर ही हई । डाय कौ पार्टी के देले कौ ताकत, 
गान्ी वावा का मदृष्य प्रभाव मौर उस दिन कौ ` दरोगरा साद्व की धमकी--न तीनों 
ने मिलकर ही तो कपिल राज! के जमाई को यहा से भगाय है--हसमे किसी को सन्देह 
नहीं है । । । 
इस धटना के वाद गाँव मं ढोडाय की प्रतिष्ठा जित्तनी वटृती है, डोडाय का 
अपना भात्म-विष्वास उससे करई गना भधिक वदता है । वह्‌ मन-दी-मन अनुभव करता 
‰ कि रामजी मौर गोसाई उसकी तरफ है--यों समभ मे नहीं माता दै, लगताहै 
केवेसो रहेरहु, पर वेसव कुदेख रह ह ठपर से! जिन्होनि मन्याय कियाद; 
उन्हे चोट खानी ही पड़ेगी । 
रामी ढोडाय के पक्ष मे है, मव वह्‌ दुनिया में करिसी की परवाद्‌ करता है ? 
| [ह] 


तंत्निमा-छच्रियों का यज्ञोपवीत-ग्रहण 


मागरलपुर निति के सौनवर्गा से मरगामा माये ये महगूदास ! इसका सथं यह 
नीं किं वे मरगामा के मुगेरिया ततमा लोगों के यहा माये ये । मृगेरिया ततमा लोग 
राज-मिस्त्री का काम करते है, उन लोगों की "फोटाहा लोग" सीढ़ी पर चठती हू 1 उन 
लोगो के यहा कनौजी ततमा भी जल-स्पशं नहीं करता है 1 फिर महगूदास्त जसे आदमी 
५ श है ? उनके मधकर भँ कितने वैल, जमीन, तीन-तीन शादी, ईट 
तिस धिराहुमा मागन है । जानी लोग रीं है 
वेटे-वच्चे, नाती-पोती मौर व परिवार है 1 1 
सिरिदार वावा के कुर्मो चेलो ते मरगामा मे एक साभा 


छ कीथी। उसी कुर्मी 
गुरमाई लोगों के न्योता पर हेगदास्न मायि ये ! साय-ही-साय गुरुदेव त 


के , दर्शेन हो जायेगे ॥ 


पंचायते काष्ट ड ८७ 


यह भी उनकी दच्या थौ! 
अनौ समर्यं महगूदास् कुं देर के विष्‌ तमा रोक्लीमे वाये यै! तमै यदे 
भादमौ को वे कै खासदार करगे ? इकति इव सगो ने उन ददने के तिए भी नही 
कटरा था 1 तिं दिस्टिवोर्द के भाषति िछलवा तिया था वाब ालको । वमे 
भसे आदमी के सराय वातत करने को वाघ्रु लाल कै बतिरिक्ति मौर कीन 1 उषी समय, 
महगूदासं ने दी वातत उशई जाति के स्भ्वन्ध भे, करि ततमा सौग नो-पो बाति क यी 
है । पमचसिति मानस में तुलसीदप्त जीनेकदाहैकरिवे तोग तत्रिमा-धी है, एकदम 
बराह्णन होने पर भी, प्राहमणों के ठीक वादह हवे! पच्छिम दै समी जगह कमौजी 
ठतमा सोगों ने यदं चपि प्रण किष है मोर जनक पिया है । ह्‌ देवो 1“ यह्‌ कट्कर 
हृदा मिस्वेई का फीता सोलर अपने गले का जनेक तिकातकर दिखाता दै-- 
उग्रौ नेरी मोटाई, सोने-या रम ! 
मदगदास्त तो चते गथे, पर गये ततमा टोल मे भाग तमराकर ! 
कोषय, रतिया तथा यर सोम उरौ वक्त कक लेना चाहते ह, पर महतो गौर 
नामेव सोय स्मत नीं ह । ये कव फटपट कर डातना क्रुध मच्दी वात नद दै। दरे 
मीम उरते हँ--धरम से सिलवार करना ठीक नदीं दै । ¶१च्छिममरेोरदादै! भर, 
पच्छिम फे लोग तुम्दे हाय की उंगली काटकरदेनेके विए कद, तो दे दो ? पच्छिममे 
एक र भटे फ रौटौ पचती दै, यहाँ पएवती है ? लवरदार, गौोसादं को मतत चेहो, वे 
पपेहैवैतेदीरहनेदो, धुगन हो, तो कम-से-कमं तुम पर वे विग्य तोन! 
त्तमा लोग के पुसेदिव निसिरनी गत दी सारतो वेर इतवार्‌ को गोरा 
धानं भे रामायण पढ़कर सुना घाते, मौर इसके ततिए वे एक याना दक्षिणा पाते ६ 
प्रवायते कौतरफसे ! न्दम पच लोग पृदधते है नेको यात ! वेकदतेरहुकि 
"हृदा ने च्छ का है--रामायथ मे तेत्निमा-घ्री का त्ते नदीं दै । कदेभी 
उनकी बात्त का निश्वास नदीं करते ह । ोड़ाय उनके भूद्‌ प्र साफ कद देता दै दिवे 
द्री जाति का जनेमः ग्रहण करना नापसन्द करते है, यी वह त मरली बता 
दह । तरम सामा दर दै द नितिरनी । बुम्दारे भने १२ देद की कम्बल को षार 
पाद कर गदौदार आस्म यना दगा मरने क तिए--जै्ा भी पाये हो । विर--म-- 
का--मा “^ 
यावा होदायको चरूयकरादेतेरहै 
शुम भावले कतं नदीं शई 1 
देव विप्र गुर मान ने कोई 11" 
युद ककर भिक्षिरमी विग्र शाक के टके मे शमामण फ़ोवांधने तगतेहैष 
उफ बाद दोडाय सौर ठसक सावी सोग शनेको वार मरभामा मँ सिरि 
याया मी तेवो के साय जनेऊ लेने के सम्ब्य मे मति दैवे लोग मी ततम सौर्यो 
को मेलन चे मना करते ह । दोदराय गुस्से से आायवद्रुना हौ जाता दे । पु नूम 
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द्री हौ सक्ता है, पर दम दी चोगों के जनेठ लेने से पृथ्वी फटकर पानी निकल मायेगा ? 
। हम लोगों की वात पसन्द न हो, तो फिर पृद्ने वयो अयि ये ? 

ततमा टोली जव इस मामले को लेकर काफी चंचल दो उटी दै, उती समम्‌ 
धनुमां महतो क घर भँ भाया उसका साला मूंगीलाल कटमेत्ी' करने । ततमा टोल के 
ततमः लोगो मे सिर्फ महतोने दही णादीकी थी अपने गव से वादूर--ढगराहारमे, 
जिरानिया से नौ मील दर \ आजकल शकुटमेती' करने के लिए कोद भी अतादेतो 
घर वाते विरक्त होति ह । कुदटरुम जति दी कदेमा भेट.मुलाकात' करने आया ! लेकिन 
घर फे सभी लोग जानते ह कि भैँट-मुलाकात की जरूरत तव पडती है जव मपे घरमे 
खाना जुटाना कणि हो जाता है 1 कृटरम गतिदीउसे देनाद्टोगा पैर धौने केलिए 
जल, खरा रहे, तो खरां 1 वैठ्ने के चिए कहना दोगा बाहर के मचान्‌ पर । सौर, 
चदन खामोतो मी उसे दोनी शाम मात खिलन्प ही होगा । अंचाने के लिए उसके हाय 
पर पानी खाल हीदेना दोणा! लेकिन इत्त वार मुंगीलाल की खातिर अधिक है-- 
उसने जनेऊ लिया है । गरदा के सभी तत्तमासोगोतेभी लियादै । जनेऊकानमें 
लपेटकर दी वह्‌ भपनी दीदी कै दरवाजे पर हाजिर हमा था । वैरः घोनेके वादही वह्‌ 
जनेऊ कौ वात छेडते द 1 महतो का वेदा गुदर, ठोडाय को बुलाकर ले माता दै 1 
मुहल्ले भर के लोग टट पडते है कुटरुम की मचान पर ! खासा लग रहा है कान मेँ जनेऊ 
लपेटकर } मरे लगेगा नही ? यह्‌ तो हम लोगो कौ ही सपनी नात्ति कौ चीज है ! पुराने 
जमले मे जव हमारे वाप्-दादि कपडे विनते थे, उस वक्त माड से सूते मांजते समयं भी 
कान मे एक-एक गुच्छ सूत लपेट कर रखते थे, माजते वक्त सूत हूदते ही कान से एक 
1 सूत लेकर टे हए धागे को जोड दो ! जनेऊ हम लोगो के लिए नई चीज धोढे दी 
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भे ्रुरमन" कात्तमाशा हमा या। छन्द देने के लिए सर्वो से चन्दा सिवा गयाषा। 
अविषय मोष्ठार से कुद् कर्ज भी तेना पड़ा धा। उनके त्िएु "गहीवाति किलास कौ 
दिक" ये } ग्यारह द्पये सहि तीन अनि मह्न है! नदी, नदी, मतो को शायद 
गल्त्ी हौ रदी है--नौ पये साढ़े तोन जने !**“वह्‌ वया आज की वातत है ?-सादे 
तीन मानि ठीके याद है; पर खये ग्ारह्‌ हैया नीवार लात तुम्हीं बोल न ? भप़प्रर 
सादी हौ दुम“ दिस्ाव-करिताव भानवे हो" 

वारु लाल कहता दै, दस स्मये सादे तीन भाने । समौ जानते ये कि वाघ्रु लात 
दशर वौलतेगा, परिणाम, माप, सस्या मादि लेकर भगडा उठने पर भध्यूमतौरका 
एक निर्णय देना ही बच्चे पवो का निमम दै 1" 

ह, तो फ़ रहा या-महृतो स्कर गता स्ाण कर तेता दै- गर गोपा 
कफो एक "पोसकाठ' लिखा जाय 1 

गौव भें हत्ला ह नाता है--मजोधियाजो पोषकाः लिखा जायगा । गाव मेँ 
सके पसे कमी चिट्टी नहीं लिसी गई दै, तेकिन महतो, नायवं सोग़ खवर रखते है 
कि दाकपर के मुन्शीजी चिद लिखने भे एक पैसा तेते ह। मितिरजी यच्छा लिखते है । 
तैकिनवेवया दोषैसेसे कमे काम करगे ? जैसी जगहे पूजा देने जाभोगे छव भी 
वैसह होमा । थान मे एकपैतेषेगुढ से पूजादौ सक्तीहै, पर यजौधिपाजीभे 
पूजा दिनी तो दूर की वात, पटैचने दी में दस सपमे खर्च हो जागे । 

महतौ "पोका" का दाम देना नहीं चाहते है, कदत है कि पंचायत्त के तदनीत' 
मे 'टमहदा तक नहीं है। 

ढोड़ाय का दल चत उठता है-क्या किया मनि के समी वेते का ? 

चछडीदार पंच फो वचा देता है--पच सोग वेया उसका ब्योरा तुम लोर्गौके 
पास दने जयेगे? 

देना होमा ब्योरा } वयो नही दोग? 

एक वड़ा फगडा प्रारम्भ होने को होता दै 1 ॥ 

दोदाय भपने बेटे से एक वेसा निकाल कर देता है--'यह्‌ ने दिमा "गेस- 
काठ" का दाम ।* तमी मवाक्‌ होति है--शेद्राय पागल हो गयाषया} दसकाकाम 
है, एक मादमी सै होताष्ौ क्या है ? मौर, थोड़ो-सी प्रतीक्षा करने प्रर महतो श्वददी 
देदेते। वेवदूफ कीं फा ! 

वाष्रसात दोधय को कता दै-भौर एक वैखा लगेगा शरप्तकाठ' मे ।" 
हिसदिमोढं का सफर है वह- दुनिया मर की खवर उसके "नलदपंण" प्र दे । ठोषाष 
स्व के वीच भौर एक पै फक देता दै। 

मदत कहता दै--बार लाल { घुम दी तम भोसक्ाठ" लरीदना देख- सुनकर 1 


१, हिट हननिम्ट, १६१७, युद मे दहपत कले क लिए । 
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दाय ! त्‌ पिर को तयार कौ दावात-कलम लनि कै तिएु कना ! 

म व को मिसिरजी सामानं पढने के वदसे विद्धी लिखते ह 1 माज सि 
तक सभायण सुनने आई ह । सा जोर दे-देकर सिखते है वद्‌ \ यद! तक ख. 
कौ गाबाज भा र्दी दै 1 देखते दी देखते, क्तम की रोशनाई घरी जं रही, 
जनेड चना भि्िरजी को जेवा नरं है--कोन जनि, ये कीं गल्ती-सल्ती न पि 
द "पौसुकाटः मे-^ 

तय होता दै--वावू लाल चिद डाक में देगा ! सभी उसके साथ डाकघर, 
जति द) 

॥ उसके याद चली ह कितनी दी कपोल-कल्पनाये, डाक-पिडन वैः { 
दन्तजार-“1 कैषी चह पिसिरजी ने लिखी थी, एक मदीना धृन्तजार करते रुने 
भी गुस-गोसादई के यहा से चिदरी का जवा नहीं भाता है 

ठोडाय को मीर धैर्यं नदीं रता दै \ फिर गाव भे दसे लेकर इत्ला-गु 
सच जति है। 
ठोदाय कता ६ै--'मौर कोई नदीं ले, पर मै अकेला ही जनेऊ लंगा 1 
ही जागा सोनवरगा \' । 
हृदय से सभी यदी चाद रहै थे । केवल मन-दी-मन योडा-सा भय दो 
था--त जाने चया हो जाय्‌ 1 गराहा के ततमा लोगो के जनेठ तेनेकेरवाद दी 
वहु्त-सी माय-्मैस दो-तीन दिन की वीमारी मेँ मरभयीह) माये खातीभोः 
पीती गी नदी, दो-तीन दिन्‌ तक गोवर के साथ खून माता गौरवे मर जाती हु 
खैर, तत्तम! टोली के लोगों को देती-वारी, गाय-्भैस नहीं ह । गुर-गोसा 
नाम से जनेऊ पहनाने के लिए वे लोग सोनवरणा से ब्राह्मण घुला भेनते है । 
फिर एक दिन गाव भर कै बुदै-वच्चे एक साय सर मुड्वाकर, आम के 
वैकर्‌ गले भं काद्यी के जसा जनेऊ पनत है । दो दिनों तके गाव के स्व्री-पुरप 3 
रदते हँ, फिर एक साथ भात का भोज खाकर वे अपने-अपने घर लौरतते है } उसी 
` से ततमा लोग हो जाति ह--'दास्' 1 ठोडाय भगत दो नातः है--ढोडाय दास 1 
महतो भौर नायो कै विसदध जने लेने के दल का नेृत्व कंव, मौर 
लोद्‌ पर सा गया था, चद दोय घुद ही नदीं समभः सका था 1 लोग शायद 
, सममतते थे कि मिह काटने क पिलसिल मे दिया गयु उसका भाघात समाज २ 
भया है । हिम्मत है छोकरे भे ! मौर जनेअ तेने के मामले मे वद्‌ सवके मनकी 
कहता है ! उसकी एक चीज पर सव ने गौर किया दै, वह्‌ यह्‌ कि चदि टोडाय 
के विरुद कु भी चौले, पर महतो उस पर पते जैमे कोर नहीं हौ सक्ते ई 


वधो, यह्‌ केवल सममते है महतो-पली भौर महतो, तथा योड़ा-वहतत अन्दाजा : 
रै ठोढ़ाय्‌ \ । 


ठोडाय दास की नई जीविका 


ढोड़ाय रक्री" पर काम करता दहै। 

भ्रति समय मले का स्वर मायै-सा लगवा दहै। रास्ता मरम्मत करमे वाले 
कामके समौ रदस्य वह मव जान ग्यादै। वर्पाके प्ते हिरेसिगभंकैमे फक 
दिमा जाता है, कैसे केवल ऊपर फी घास छीलकर रास्ते के गदूढों प्र वोमना प्ता 
है, सक कै सिनारे चोक्ने मिटटी केकटे ट्‌ गद्ढोंकौ मिदर ऊपर दही उपर काट कर्‌ 
कते अफसरों को ठगना होता है, हट पल्वरों कै स्तूपो को नापते वक्त कैसे लाटी पकढुने 
वे धथायतनमें वदते है-ये सभीर्सेज्नातदो केह शेप वालि कामम हौ सवते 
अधिक लाम दै 1 इन स्तव कामों कै लिए भरत्ियर वाद थौर्‌ केकेदार साहव उन लोगों 
को यखशीण देते है-केवल शर्तं यद्‌ है फि अचानक एनजिनियर साहव यवा चैरमेन 
सराव कैः माकर भिरह्‌ शुरू करदेने से उन लोगों को सम्टात कर जवाव देना होगा 1 
तरिर में एकाये रि गये । स्रव निला-खारिज हो जायगा । यौर, जिरह्‌ मे जौत जानि 
प्रपेट भरकर दही-घूदा का मोज, बढा-दही का मोज नहीं, दही-चरूहा का मोज1 
दहीवेशी, ब्रदाकम। दूने खाभो तो कच्चा मिर्च पानीये, मीठास्ते खाना चाहो, 
तो मृड मिततेगा--एकदम दानेदार गुद, एकदम लस्‌-नम्‌, ससू-तम्‌ ! 

स्दक के पवकः माग से वैलगाटी जाने से सनीचरा भौर उसके सायी गाटी- 
वानो फो भग दिखाकर पैसा वमूलते हँ 1 ढोढाय यह्‌ काम नहीं फर सकता-उघे 
इछा लगता है-गोसाषटं मौर रामजौ सव ऊपर ठे देच रदे है । बल्कि मकेला रहने 
पर वह्‌ गादीवान फो सावधान कर देता है । ढोदराय जानता दै कि गाद़ीवान से वैते 
सेना पाप है । ठगना दो तो सरकार को ठगो, चैरमेन साहय कौ ठगकर वैसा कमा | 

उप्ीदिनतोदोलद्केभादीमेरेसलगार्हे ये 1 एक की धी ^रम्पनी" दूसरे 
की धौ धरुमी 'तदनी-गादी" । उत्साह कै साय दोनो पल्ला दे रहे ये, शम्पनी का गाद़ीवान 
हृता हा कट्‌ ग्हा है--द-यो ! निस गादीमं स्पीय नहींहै, उते पूरधयां पर 
चताभो 1- वकी सक से उसे जल्दी उतारो ।' 

"यरे, मेरे हवागादी वाला रे1" 

"जल्दी नीचे मागो--कच्ची में 1 

“दो हौ चके मे पूलकर पा है, चार चके रहते तो न जानि बया करता { 
एक हवागाद़ पी मे यावे ठो वत सटकदम दो जाममा 1 सरद से उततर भना होगा 
षर नातापकर कै दपृ्त ते +' 

ठय उन दोन को दी सदृक क कच्चे मंप उतर याने को क द। 
पौव विस्ववोदं का नपती है, जो हम लोगो को मना कले मापा दे ए" सानुः 
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दर साल हेम लोग जिरानिया के वानार मे अनाज लाति ई-पेचने के लिए 1 अभी-अभी 
तेरे सरदार को पैसे देकर मा रहे है यर्दां से कोस भर भी नहीं दोगा । ओर तु किस 
येत की मूली है कि लाच खें दिखाने भया है ?" 
टोड़ाय उन्द कहता दै--भरे सुनो सी, शरु ही आगे रोड-सरकार ह, तब 
मर्दलदार कानाम सुनादीहै{ रोड-सकार मौर सरकारमे 'साटणहै। एकत्तो 
पैसा लेकर प्नेकौ से लाने देता है, गौर दूसरा फिर पकडता दै भौर पैसे लेने के लिये ।' 
देसौ वात है? । 
दो जोडे सशंक नयन भौर विस्फारित दो उत्ते ह-"सच' ? 
` कुम्हार चाम क्याहै भार्‌ ?" 
शरसर्‌ 1 ।॥ 
"धर कहाँ है ? 
"सोनैली ।" 
वदां राज-दरभंगा कौ तदसील-कचहरी है, विशाले गावरहै“"गुरूजी का 
स्त दै । 
ध्न लोगों को गाड़ी चली जाती है 1 फिर दूसरी गाड़ी भा पहटंचती है-केचर- 
१ भावान कर्ती हई । वैल के गले की घंटी वजाती \ उडी धुल से प्रतियोगिता. 
करती । 
ठोड़ाय गाना बन्द कर फिर उन लोगों से वाते करने लगता है । कितने गावं 
कौ कितनी ही भनीव-अजीव खवर वह्‌ सुनता टै । कासे कहां तक चली गई है 
सडक { इस प्लड्क का आरम्भ कहा से हमा हे गौर्‌ रेष क हई है, चह वहीं जानता 
\ , है । शायद कोई नदीं जानता है । कोई गाड़ीजारही है गने तेकर, कोई मादी मां 
रहौ रे कनहर भे भुकदभे करे, तो कोई मा रही है रोमौ को दियानि ! देश को 
विशालता की एक अस्पष्ट छाया उसके मन पर पड़ती है! उसके रास्ता वनानि के 
साय इतने लोगों के, इतनी गाडयौं के माने-जातने का सम्पर्के है--यह्‌ वह मोटे तौर 
प्र समभतादहै। पवकोमे कामन करनेसे यह्‌ समभा नहीं जा सकता है । 
४ किन्तु वे सव वाते मन मे मा सकती है मदीने-खः महीने प्रर एक-माघ पल 
ॐ लिए । इने लिए समय्‌ ही कहा है १ उसके गंग के कोरद-कोरई तव तक शायृद गाड़ी 
भ मरत देखकर रानकन्या सुरंगा बौर राजुत्र सदावन के प्रम का गीत शुरू कर 
देता है, तो कोई दैसकर एक दूसरे की देह्‌ षर्‌ ठव पड़ता, मिट का द्रकड़ा पककर 


सारे को मभिनय करता । ढोड़ाय सव सममता है ओर देखता हमा मुस्छुराता है) 


. दै वदमाशियों की जड वाली दुखिया की माँ की याद । इखिया की माँ ने उप्रका कोई 
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भौ बनिष्ट नदीं जिया दै, यद सही है, लेकिन उस्र पर कटी मन्याय ज्र किया शमा 
दै--यह सममने की वुदि उपे है 1 मौर, महतो-पली कुद दिनों से ठोडाय के चाय 
दोस्ती जमानि कौ वेष्टा कररहीदै। उन्दने करद्‌ दिन दोढाय्‌ को उसे यचयनकी 
कथाएं बडे रंग~रस के साय सूनाई ह । पिट्‌-दोन सछ्के को गोणाह्-यान में परक कर 
उसकी माँ धान कै सराय चती गर्द यी समाई" कले । दसीलिए इने दिनों के वाद 
महतो-पत्नी का मादृ-हुदय ढोढ़ाय के लिए रो च्डादै। पके कटहल कै भीतर 
भूमः की तरकारौ वनाकर वे ठोद़ाम को प्यारसे दिलाती है, मोर पुरानी कयाए 
सुनाती है । उनकी पंगु वैरी द्रलमरिया दुर वैठकर सव सुनती दै । 
माना, दिया कौ मां बदमाश है; भाना, उसने टोढाय को दूर फक दिया 
या; पर महतो, नायव सोय उस्र समयया कररदेये? तेतमा नातिवयाकर रही 
घी? वावाके मतिरिक्त भौर किसी ने गयो नदं उत्को वात सरोची थी? समयैः 
क्िघ्ाफ उपे बूत करं कहने को है । मौर रमिजी, वजरगवली, महामीरजी- श्या 
उस वक्त भो रहै थे ? उनके लिए मी उतके मन मे थमिमान उमर भातादै। 
ˆ ध 


सामुमरसन्दर्षन 


रास्ते का काम करते समय दोय दुनिया मर कौ वतिं माद भाततीषह। 
रानीषगा भौर उस्फे सायो लोग वीच-यीच मे कते ह~ भमा रे ढेदाय । सपना देल 
रहा दैवया? तेरो मकौ रेखा दील पड रदी है, भव शादो कर ले । 

"धत्त ।' 

“धत्त वया ? तेक्रिन, लद्कोकेयाप कोदेने केनिए पये जुटाना दी जय 
कलनं है । क्रिरिस्तान दीता तो साममर कौ तरद्‌ साद्व के स्पे प्रत्रा ।' 

पादरी सादने साग्रमर को मौली सादव के वाभीचे मे मानी के काम षर 

यदा केरा दिया या ! पुराने नीलकरधरिवार के समी साद्व सौग एक-एक कद 

भिरानियासे चलेजा रदे ६। मौर्वी प्ाहव मी कई छानी जनेके निए वैमार 
हरे 1 जमीन-जगद्‌ उन्दनि वह दिनो घे ही वेचनी गुरू को है 1 तोगो का बहना 
हैक्रि जीन दा दाम सीघ्रदी घट सका दै, दमरतिए इस चात स्रावो में म्पि 
वेचने क धूम मच गयी है । मोतं साहव अपने नौकर-वाङ्र, डाव्टर-वकोन, रिष्तेमन्द 
मौर वेरिपतिमन्द--वहुतो को, जने चे पते कुख-ङुद ख्पये दे नायेन यद्‌ वाठ 
यंबन फ सभी जानते है । देवा भो सुनने मे याता है कि बहती ने यपे एषि पादयै 
साद्व के पार जमा कर स्वे ह । विखासिमा को कोटी करौ सम्पति उक दाम वर विकी 
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नदेन के वाद ही मौरी साहब निरानिया चौट्कर जा सकते ई । सनीचरा सी 
नौर्ती साहव की वात कं रहा धा । 

५ साषरमर भी क हो गया है ! उसका चेरा नक-चपटा है । फिर भी 

वह्‌ साहवो क जैसा गोरा मौर लालदो गया \ कोठी की सार्ईकिल पर्‌ चढ़कर 

लाम के सामने चे वह्‌ रोज टाकषर से साव कौ डाकं लेकर गुजरता दै गौर सीचियौं | 

देता रोज णाम के वक्त ताड़ी पीने जाता दै । ॥ 

"व्‌ देलो साप्ुमर मा र्हा है । देखते दो, उसकी मूछे मा ददी दै; गने क 
रेणे की तरह 1: 

ढोढाय ह्र पड़ता है । सचमुच साम्रुमर सारईकिल प्र मा रहा दै । माये पर 
एक रूमाल वेधा दै । । 

'ल्माल वाधा ह, देखो न । ठीक द्ुरो-ताला वेचने वाली ईरानी लडकी की 
तरह । वह्‌ जरूर डक्कर से गा रही है 1" । 

"मूख की रेखा मुद्वप¶ लो, सागरुमर'-स-समी दख उचते द । साप्रुमर सार्दकिल 
से उतर जाता है! दन लोगों ने एक ही पकार मेँ सागरुमर को मासमान से जमीन पर 
ला दिया है, कितनी दी वाते वह्‌ सारईकिल पर चढ़कर सोचता हुमा भा रहा था 1"*“ 

नई आया देखने-सूनने मे मनच्छी है । यलिजान वावर्ची के साय उसकी जाणनादं 
है, मौर फिर साप्रूमर के साथ मी । गत वर्प, साल खत्म होने की रात, गिर्नापर कै 
दल के वगलवाले दे कमरे मं--जिस कमरे में मोती के मार्वेलल पर मेम सादन 
लोग गपनी-गपनी तकदीर देख रही थी-उसी कमरे में-- माधी रात्त होगी उस वक्त-- 
वाहर पूस का शत -वर्फं जैसी ठंड--तेकिन कमरे के बन्दर कैसा गर्म }--माया के 
गाउन में कैसी सुगन्ध-मेम सहव की शीशी से चराई गई सुश्रु, आंटो दिलवदहार 
से भी वद्या गन्ध, उसके साय मिली है सिगरेट बौर प्याजकीच्रू से मरी हई भाया 
कौ ससि--उस दिन ने के आवेग मेँ सभी कद्ध मधुर लगा था । वावर्ची एक नम्बर 
का शैतान दै-वर मे उसकी दो-दो वीर्या ह 1“. 

इन लोगों को पुकार से सागरुभर विरक्त होकर ही सारईकिल से उतरा ! अच्छा 
नहीं लगता दै इन लोगों से वाते करने मे ! उसने सद्यः सिगरेट सुलगार्ृहै) खैरथा 
कि वह्‌ किरिस्तान दै, नदीं तो ये लोग उसके मू से सिगरेट दीनकर खींचने लगते ] 


राजा कौ जाति होने का लाभ] इसीलिए न अलिजन वावर्ची मांस विलाता है- 


साद्व उसे श्पये दे जार्येगे इसलिए, इससे -माया के साय दोस्ती जमाने मे सुविधा 
होती ह । 


ढोडाम्‌ मजाक से कता दै--'सागुमर ! सुनता हैं तेसा साद्व नहीं जायेगा ?. 

ह साष्ुभर कता दै -- नीं जाने से मी मेरे लिए गच्छादे, मौर जानेसि भी) 
नदीं जाने से यह माराम की नौकरी तो रहेगी ! गौर, जाने से तो वात ही गओीर-- 
सपथे भित्ते ।' वात में सागरमर को कोई भो हरा नदीं सकेगा । दो-एक शिथिल बार्ते 
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करं वहं चिह्र गौर काग का वंडल लेकर फिर स्किल पर बदृठा है 1 

देर ्टोने से सादन धिये 1 कुच दिनों खे देता ह साहब का मिजाज मादो 
के कुत्ते नेत्रा बना हमा है 

शिरे ही ती मालिक । मौर शिखि तरह्‌का होगा? 

घरा्रुमर सारङ्गि फो रहंडिल पर शरककर जोर-नोर से पवि घाता ईै-द्न 
भवार्यो को नाश्व्यं मे ढानदेनेकेनिए्‌। 

शौर बोर ते घताभो ! मागि को वैलमाडी मे लाल सादी देसी है उसने, फिर 
वेया वह्‌ धीरे घे घवा सक्ताहै?' 

विरा कटेता है-विनकुलं 'सापैराग हो ग्या दै। ओने यहदेखादैकिक्रिरि 
स्वानहोनि छ यादमीपेप्राही दहो जाता दै 1 घव बुद्धि यचपन्े ही शुक नाती है। 

प्रि 


शाप-मृक्ति प्रार्थना 


दोह्यं कौ न्योता देकर पिना रही है महतो-पतनी 1 उसकी याजकन कितनी 
खातिर ६! 

प मूनने मे भाताहैङि बाव्‌ लानने महणे-लीयेक्दादै किवेर्मैन 
ग्राह्द ने हवागाद्ी पर सफर करते समय गाद रोगकर ोडाम से तिरद्‌ की दै। नरह्‌ 
दामने घव अच्छा जवाव दिमा दै । वायू सान चेरमैन घ्नादव के याप हवागाष्र 
हीषा) 

कही कषा तो महतो-ली दोदाप कौ सुना रहौ थी, ोटायका मी दत प्रय 
मकम सत्रा वदं है । मदो-कली कै सामने वह रवुचावा या, पर कु देर के तिए 
रौप वह्‌ सकोच ब्रूते जाता दै । पांडर योटे दै ङि साव निर्ह मे हरा दग । षते 

 दिनिक्या उठने यषनी जातिके यृदधगों से त्रिं देला शठोदरना सीप है ? द्वं मँ उघ्रकी 
उम्र पवसे कम देखकर पाह्य उसी को दूने माया चा, पर दा "मुद्‌ भवाव” 
प्पनेदिया दैद्धिवन्चर कोहमेया याद रदैमा “वशो मेगुदरक्री माेक्वता 

` मद्धनो चद् मह से काते दाव प्रामः बार निक मा ह । मानक उनदं ठोड्‌ को 

 नेमकदेे फी वा याद पदृती दै । गोदाय क एतत की बगलमे ही ग्क्त 
नेमकरवागपादै। 

शे एलमरिया [“ ढोदडाय को जदा नमक दे वा ।* छवमसिया उनकी लकी 

। ६! से दै९ मूषे हए ह। दाय मे सरां पहने वद श्रायः रेगकर ही चतो 

। शी है। 


६६ & ठीडाय चरितमानसं 


श्रह्ने दो, मै खुद ही ले लेता ह--कहकर ठोडाय चुके से नमक ले लेता है। 
 श्वुददी व्यो लोगे ? फुलफरिया क्या भमी वैसी दी छोटी दै ।' यह कटकः 
मतो-पत्न यपनी लड़की की उग्र के सम्बन्व भे सपनी लढकी के सामने ही एक निर्लज 
दगित करती है कि एुलभरिया शौर ठोडाय दोनों दी शर्मा जति ह 1 खट्‌-खद्‌,कः 
मागन मे भावान होती है ! दूर चली जा रदी है वह्‌ आवान--पफुलकरिया शायः 
वाहूर गई । उसके शरीर का ऊपरी हिस्सा अस्वामाविक किस्म से पुष्ट हे ! 

“भगे फुलभरिया ! फिर काँ गई ? लजा गई टै वया ? करटा से परमात्मा ऋ 
कर देते ह, कैसी लगन पैदा करते है, समभना कठिन है । कौमा छ्पड का खपड़ा उलः 
देता है ओर उससे घरामी का रोजगार चलता है 1 लेकिन सव चीज का एक समय है 
उससे खिलाफ जाने का उपाय नंहींहै। नियल को डाल वरसात में लगामो,स 
जायेगी, मौर चैत-वैसाख मं लगामो, तो सूखी जमीन में भी वह ल्ग जायेगी !' च्‌ 
एक मारके को वात कही है गुदरीमाई चे" 1 अचानक महतौ का कंठस्वर पाकर ठोढा 
चौक उठता है--वे तवर्यागन्‌ मेदी! अव तक आवाज नदींदी थी! तव जर 
महतो ही गुदरीमाई से यह्‌ सव करा रहे ह 1 गुदरीमाई चालाक जौरत है ठीक, प 
इतना खिलाना-पिलाना, यह्‌ सव महतो जैसे बुद्धिमान दमी भगर पीछे नहीं रः 
तो जकेली गुदरीमाई से सम्भव नहं होता । वाच लाल भी शायद इसके पीये है । शाय 
क्या, जरूर है 1 इसीलिए न चेरमेन साहव के जिरह॒ करने कौ वात उसने गुदरीमाई 
कीट! दुखियाकी माँ भो रद्‌ सकती है ! वह्‌ भी सव धर म जाती है ! इस शिवजी 
माये पर थोड़ा पानी ठालना, उस शिवजी के माये पर योदा पानी ठालना, दुनिया 
कै शिवजी के मये पर पानी ठालना--यह्‌ वह्‌ करेगी दी । 

` ढोड़ाय ने वहत दिन पहले से दी महतो-पल्नी के इतने प्यार-दुलार का उदः 
समा है । वह्‌ भी पकड़ में माना नदीं चाहता है 1 

ह (मीर ोड़ा-सा भात नहीं लोगे ? यह भी क्या खाना हुमा । इस जवान उ 
मे उस थोडे-से भात से क्या होगा ? दे धलभरिया, ममले का मचार दे जा ! विदिः 
को शमं हुई है बया ? सरसों देकर मयने हाय से गवार वनाय है मेरी येदी ने 1 क 
जाकर पढ गई बहे १ खुद भचार बनाकर खुद ही देना भूल गद ? भरे भाग्य म 
जनि नया लिखा है मगवान ने ? गुदर का वाप उस दिनं कह रहा था कि त्तरकार 
नया कासन वनाया है कि लद्कौ की उप्र जव तक तीन वेटोकीमां होने के लायक 
दो, तव तक उसकी शादौ सरकार नदीं होने देगी 1 अगर शादी की गई उसके पह 


तो कालापानी की सजा मिलेगी ! घोर कलयुग है । यद्‌.मो देखना पडा गौर सुन 


पटा 1 रतिया, रविया, वसुमा--सवने तो गोद की लड़की तक की शादी ठीक कर ' 


है । उगराहा सेमेरा माई उस दिन आया न ॥ 
| ॥ ए था। उस्ने कहा, .वहां एक मुसलमान 
यहां एक शादी हदं दै, जिसके वरमू यमी वेट मे ही ह ४ ^ '" = 8 


महतो ्जागन मे से ही मजाक करते है-वु्दारे माई कीदीतोह) 


॥ 


पंचायत काष्द ‡ ६७ 


भिरेमारईनेकरठकदादैश्या? सद फो यपने चैषा नदीं समम्ो !' 
“यच्छा ! च्छा { तुम्हारा माई तना सत्यवादी दै ङि स्वके मृंहतेषो 
यात्र निकलठी दै, वह्‌ फन जाता दै 1 यव मगर पैट के दों ही लदृकरिां ह, थवा 


: दोनों दी लद्कै दों ठव ? तुम लोगो के गाँव मे देसी श्वादी मो चच है क्या?" 


मदतौ-पलौ ने माई को बातत पर सरन मन से वि्वाड कर नियाया। यह 
अपसतुत होकर कती दै--च्ा वद्‌ वात्र जाने दो, यव वोचो रिया गौर वसु 


ने भपनीगोदको सट्कौको गदी टक क्रसीदैयानदी। भव मेरे भाग्य मेनया 


है, कौनजि! हमलोगवतो पाडरनहीं हैकति जवान लब्कीको परमे र्ते] 
मौर, जिन गरो कोवैर्मोकै यमाव से बटू नदीं शत्रौ दै, वे उप पर बुरी नजर 
दिये [एम 

दोषाय खटवा है 1 महतो स्वयं उग्रे हाय पर पानीढददेतेर। 

्ुलमःसिषा ! कगे पुलमस्या ! %घखदी" खठानी नही दै ? 

पनस्धिा खम वक्त घर कै पिद्वादे कौ कैने की शाद्‌ मं वैटकर नाकाय 
पाठात्त फो सोच रही चो} "जपते किठना पप्र उषे पृष्टे ऊन्मर्भेक्पिधा) रषौ 


' प्रर गोधां का श्रोष दै 1 कौनसा पराप उसने श्रिया था, यह वह्‌ नदीं नानतौ दै । ठव 
 कभोयहदायमें छदां पहनकर र्हतौदहै? बयोंभौरलोगौंकी तरट्‌ वह्‌ चन-श्छिर 


नदौ शकती ? ततमा टोचची कौ मन्य लद्क्रियां कती ह, तरि उने नने स्म के पमद 
मे विगत अन्म में तिवजी को लाव मायौथो। उका वागरक़देवा हैक्रि रसने ज्र 
मरने पदमे जन्म मेँ सपने मर्द से वेर दववायाथा। घिः! दिः!) चिः 1! क्यो उ्खको 
दसो दमत हई ? मदं दावेगा “सोटाहा' का वैर । शिवजी के मिमे वद्‌ सातमराले 
गदौ { उयगृक्तशनाही उत प्रिती है। रेवन गुनौ लेकिन भोर दु कुता दै । 
व्या कहना दै दि ठीक जिस जगह पर वदे वैदा हई दै, उस जगह कौ जमीन क नने 
उषूर कानी व्िल्यीकीदृहौ माद़ीहूददै। वैदाद्यके घः दिनो कैः बन्दर ही मगर 
कानि दिर से प्रकाये गये सरसों ठेल का माति क्रिया जाता तव व्रिल्लो की द्वी 
कादोपकट सक्ता था। लेकिन उस समयतो मोौ-वापने रेवन गुनो को दिखाया 
नदी या। दिखाया या दः महते के वाद, वव्र दिदाक़र गा होमा ? उक्ैवाप्रको 
माग परवाहा कै वैदजीनेकदा था क्रि सगर सयः मरे हए स्मार आ पेट चीरकर 
यमी मरमा~यरम वंठसियो मे पव धु्ाकर वैठाजाय, चो वहठ-कुद एामदा हो 
सक्ता दै 1 तेकरिममरिा का बात साज ठक एक भी प्रिया पकट्ने आ वन्दोवस्व 
कदी कर युका । भव तक फुनमरिया के मन म माया षीञिपगु च मी उव्रकी 
आरोहो हौ घायेगी ! व्षोकि कौन नदीं जावतर दै किमा तोर्गोको णदी 
मदृशनोकावाप खये पात्रा । बोर, इमी खये के कारथ दविक गतैव उमा बहून 
दिन वकर शौ नदीं कर सक्वे ह { उदका थाम खगर दमा नहीं ेना चादि, तो शन 
दोषौ पेदु भाठकेसोम ची क्न मदं उच्चे यादो कको रती दौ 
# 1 


६ % दोय चरितमानस 


जार्येगे । परन्तु यह कया तराप" के कान की वात युननेमे आरहीहैकर दिन - 
से ? लढ्की का वाप होकर ल्के तथा उप्तके वाप कौ सुश्ामद करनी दमी? 

चौदी-ोदी लद्करियों के वाप, वर के वापों के यां षरा दे रहे ह । घृणा की 
वति है! रये तक देने के सिए राजी ६ सङ्की के वाप 1 वुचकुनिया के वापनेतो 
तीन साल की दुचकुनिया की शादी कै लिए अनिर मोस्तार से कजं लिया 1 उसे दोष 
भी कैसे दिया जाव ? उस वेचारे ने कालापानी से जान वचाने के लिए ल्के के वाप 
को सपथे दयि ह । लव ठेसी हवा" मे कौन शादी करते जाता है फलमस्या से । गृह्‌ 
रावे" का कातून सचमुच उसके सराघ (धाद) कैलिएदहीवनादहै। माजनो डबल 
दै, कल मोटा हौ सकता है, माज का छोटा, कल वङ्ग हौ सक्ता है, लेकिन हाथमे 
सड़ाजे-पदृनी हई लड़को, किसी भी दिन चल नदीं सकेगी - चाहे कितने ही सियार के 
पेद में पैर इवो कर वैटी रहे ! सभो भौ क्या उत्तके पाप का प्रायप्चित्त नहीं हुवा दै ! 
नदीं तो फिर उसे सजा देने कै तिए सरकार वयो यह्‌ ^सराघ' का कानून वना रही ह । 
सरकार, तुम मी तो मगवानू ही हो! तुम्हारी ही श्वा से रेलगाड़ी, हवागाड़ी चलती 
है ! महावीरनी जैसी तुम्हारी ताकत रै" चेरमैने साहव तुम्हारे खवास है । इतनी क्षमता 
जिसकी, उसे फलमस्या जैसे साधारण मादमी पर क्रोध वयं ? 
उसकी नाडो मे पानी भर आातता है... ~. 
सगे फुल मरिया 1 विल्लाते-बिल्लाते तौ मेरा रला फट गया, मुदा चात बया 
कनो म जाती दी नहीं ? शादी के नामे हो कया वैर मचान पर उठ गये ? 

काश! पैर उठाने की क्षमता भी रहती {--फुलभरिया की दोनों अखि मे 
रि भर ये माकर देकर चद ममू पोच नेती है । माने देव लिया क्या ? 

"मके के किमे जाले ह केले के पेट कौ तरफ़ ? दीक नहीं पड़ते है, पर मृह- 
४ पर सद जते ह । मक्डे का जाल नाक पर लगने से नाकं वहुत खुजलाती हैन, 
माँ? 


{1 


रमिया काण्ड 


घान-कटमी-यात्रा 


कातिक-अगहन महीने भे वतमा पुर्यो के रोजगार कुष्य सनिर्चित हो जवि है 1 
चरामी के काम कम याति ह मौर कुएं साफ करने के काम उत वक्त शुर नदीं होते है । 
शायद इ्रीविए ततमा-स्वियां अगहन मेँ जाती दै घान काटने । वे सौरती है पू के चे 
हवे -दोते । ये शुर्ब को ही मधिक जाती ह-भेषनो, जमौर, श्त्वा यनि 1 उधर रोज~ 
मार अधिक भिलत्ता दै-वंगात पुत्क के नजदोक है न, इसलिए । लेकिन रोजगार 
अधिके हने से व्या होता है--वदां का पानौ "एकदम लरम' गौर “लपु बुलार 1 
फिर उधर "मौ" ज्यादा ह । उस पाट (जट) भोर पानी के देश मे जात-पात वचाकर्‌ 
चना कठिन है ! इसलिए मधिश ततमा-स्मियां पसन्द करती ह पच्छिम जाना-- 
कतमदाहा, बद्दी, धोकट्धारा । इनं सव जगहों फा पानी यच्छा है, मावा सेर सत्तू 
पमाने भ भावा धंदा 1 बहत भू लगती है-फैवल यही वदी पररिकिल दै । लेकिन लोग 
भेह जो मजदूखि कम खाती दै, उपे वे काम में नहीं लेना बाहवे दै कट्वर, 
तरिते पूरके वीमारसखीमारसौगर्है, वे खाना दही पवा नदीं सक्ते, तोकामक्या 
करगे ? षएतिए मजदूर फो मौर पच्छिम मे कम होती दै । गंगाजी-कोशीजो पार दोकर 
मीर मौर मागलपूर निति से हना कौ संख्या मे मजदूर-मजदूरिन धान-कटनी फे 
धमय दप तरफ बति ह । उन सोगोँ को तरह ततमानौ मिदहनत नदी कर सकती ह । 

षर धान-कटनी के वक्त मतो के परिवार को स्वरयो मौर दृद्िया को मामे 
अलावा ठेतमा टोत्ती मेँ भौर कोई मी ततमा-स्त्री नदीं रहती है । इसीलिए अगहन-पूष 
मीने मँ षरे सारे काम ततमा पुष्प ही अपने हाथो से कते ह । इस समय मल्ले 
मँ नगामांग कौ मात्रा वदृ जाती है । धान-कटनो-दल के, ठेढ़ मदने के वाद, सौट 
मवि ही द्र वार उ समय पृ्पो दाय कयि गये कामौ की कानी, महती-पली मदस्ते 
कौ लयो को मुना देती है ! भोटाहा सोग उ वक्त नये लाये धान कौ मालिक ह । 
रत पवार मे मगढ़ा-विवाद मजे मे जग उठता है 1 घर का मालिक विनीत हकर 
नदो महीने मोटादा सोगों को खुशामद करता दै 1 इसलिए ततमा टोी की स्त्रिया 
हठो द--कमो नाव प्र गदी, तौ कमो गाड़ पर नाव । दस महाना पुख्ष राना, पतो 
दो महीने स्वियां भो राजकर ले \* 

तरथा लोगो के कई वो से वरे खराब दिन जा रे हँ । काम मिलना कठिन हो 

ग्पाहै। चारमनिठो मज्ररोहीद, लिक्रिनि उपे देने में बादू-म्दया सोमो कौ 
दततठ पसो 1 चावल मात्र सुनने को हौ चार्‌ वैते यर दै, लेकिन सस्ती चीज का भी 
शदानदेनाहोवादे। ये रह वैते माते दां है, सो खवर बया बादू-म्या 
छाय स्वै ह ? सानि भाओ, तो पहने के कपटे नह 1 

0 नदी, फिर कपड़े खरीदो तो उपवास 
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करना होता है 1 पवकी भे काम करते वक्त टोडाय्‌ भर उसके सटकर्मो प्रत्येक दिन देते 
है किचरूट से लदी वैलगादियोंकीष्रेणी तीदीजारदीदै, जिरानिया वाजार के गोचा- 
दार खरीदना नहीं चाहते ई । त्तमा टोली से सांक के वाद वानरू-भर्रया मौर वाजारके 
लोगो का माना-जाना वढ़ जाता है । धाडर लोग अपने में चर्चा करते--अव देखते रह, 
गोस्ाई-यान मे चेली के एल की माला विकेगी } देखते नदी, फोटादा लोगो के "कोटा" 
मे तेल पड रहा है? 
पच्छिम के भर्स॑र लोभर्‌ प्राद्मरी स्वूल के गुरुजी रहते ई वाचु्मो के घर ।वे 
वाव लोगं के लड़कों को पदाति ई, खति-पीते दै, मरसादवी करते ६, फरमार्ईण पर खलटते 
&, मुकदमे में पैरवी करते है, चिद्री लिख देते द \ वे माये ये जिरानिया के चरेन सादेव 
के पास, भर्सरके वारको साय लेकर--वदली का हवम रद्‌ कराने । वाब चेरमैन 
सादव के पुराने मूवयिकल है । चेरमैन साहवं निरानिया मे नदीं ये\ वादू लाल न्दे 
लेकर जाता है किरानी वाब के घर! घीकाचक्का ओरकेलेका घौर अगान्‌ मेँ रलकर 
वह्‌ किरानी सहव को वुलाता है \ एक मिनट के अन्दर गुरुजी का काम हो जता है । 
दसी के लिए रायवहादुरसे भटके भायेथे ये दो देहाती! वारु लाल मन-ही-मन 
सुव हसता है \ भर्सर के बाबू ने वारु लालके दयसे भी एक स्पया दिया । वाद साल 
कतां है- सात्र एक दही सया ? 
घर मे धान माने दो, देचकर तव ॒स्पये दगा \ -जभी सपय करट णृरृस्यके 
पास ? 1 
त चात्र लल ये स्व सुनने का अभ्यस्त दहै, काम हो जाने पर भला को सपय 
ई? ~ 
सच्छा, धान-कटनी के मादमी तुम लोग कँ से घेते हो ? 
स वार फिर आदमी का सभाव है) क्व से लोग चक्कर लगा रदे है 
भरे टोलेके मादमीलोन्‌ ?" 
$ गुल्जी चेरमैन साद्व के चपरासो को क्रोधित करने को राजी महीं है, भविष्य 
मे फिर दस दौतान की जरूरत दौ सकती है । 
सच्छा तो देन्‌! चालीस मादमी के करीव ! 
ततमा दोली का गोरव-गुमान दै वाच लाल ! भगवान की कृपां से वदी-पगड़ी 
पदनने का मधिकार पाया है 1 गपनी नाति के लिए वह्‌ दतना भी नहीं करेगा ? .मान 
क मे तर्द से रामजी का छप्पर फाड़कर दे देना दी कना 
स (६ क ४९ / र पर भमौ भी ततमा लोगों के पास कहीं से धान- 
रखेगे वया? इस कि भागी दै । इस वार एस लोग चैत करा धान चेत भं हो 
बाबर लाच को समी धत्य्‌-धन्य म गोत य = ५ ध 
दरूता । उसका घमंड यर्‌ भी वद ७ धा 8 1 
{९ भ वद्‌ जाता दै, जन बद्‌ देखती दै किर्मावि की स्मयो के 
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साथ इस पाद षतो करौ स्मौ सौर उसको संगी सडको भी घान-कटनीभें ना रदो दै । 
यात्रा के छमय मदतो-पली के मापे प्र रचे घमाण्से दिया सै मांकदेके 
पृते मे तम्बा रखकर दुतातौ हई कती है--े गुदर को मायु } स्वको तेकर सकु 
सरना!” 
भीतर-मीतर मदठो-पलौ पौड्ठा मोगरती दै, छर मी कती दै--षा, दसीतिए्‌ 
तोणारदीहं्न सर्गो के साय। 
द्र से रतिया धदीदार चिन्लात्ता है--“वामो न मई, "जनौ कौ पतनी क्या 
यातचोत दै कि खम मेन्द बाता 
भोहाद-पान ये प्रणाम कर्ते हृए लोग यादा प्रारम्भ कस्दै ह । 
धान-कटनो के समय एकदम मेना लग गया दै मर्घरके चाप के शिनिरि। 
परिरिषुर, मर्खर्‌, सोतेदीपर मौर केमी--दन चातो वो के दरम्यान नीची जमी मे घराने 
फैवेतदहै। धानमीहूमा है वेषाद्ौ-तीपके मारते प्रीधेसोद रेष, कदीम 
प्रान दिखाई नदी पड्वा है1 ऊव जगह परर कटे हृष धानो का मुनदता पहाड़ ॥ 
उमी के याम्रपास जिनर्मे भादी प्रवेश कर्के, दषे टमके दोटे-दौटे सडक मोप 
खे करिये गये ह! रत को देखी ठंड पटृती द क पुमाल क पदाद्‌ का धूर जलने पर 
भौ ङ्न तरह करान गरम नदीं दता है । 
भर्र्के वाव लर्णो के धान काटने भावे ईश वार्‌ दौ दव, एक्‌ दन मुरके 
तारापुर स्र बौर एक दत ततमा टोक्ती चे । कुल मिलाकर प्रायः पत्तर ादमी दै 
प्य माध्रद्ष) 
मर्मर मति के सापदही गीतेः गाठा, गते दुकान तवका कर पान वाचा 
पैदा है--शिक्रिया, तम्वा, पान ।' धान~कटनी के समय गरो मे ये पूते श्वे 
हैव, वनी, कम्बाह्ु, प्रत, ुशदी, छतून--यौर मी श्रिठनी ह परह्‌ डी चीज 
व के लिए । इसके अनाग इन लोगों का दया पेया भी दै, धान-ङटनी के धर्मो 
वीच। 
पानवाह्ता मीत गार पडले यदमी इका करता है, एर्‌ सदा वेचता है 1 
शनि ततम सोप भी तुरत वायै ह, धान काटना वे गुरू करये तव न कीं चरते 
ची खरीक । ममी वह्‌ माया है कैवन लोगों से परिचय करे के निए । 
अवक सरा धीरज पररि गे वेदी 
नदीं उपजल यै ष्टा धान, 
की रंग्रके करवौ वीह दव 
यवदरी सभया धीरन धरहि मे वेदी ॥ 
तवमा स्मा एमी च्छ पान वाति को पेर कट वैठ वतौ है । जो पेडा गौव या 
भक, भष्‌ वते दोस्की नमने द देर थाद्े हो सगो है इहो सण मद्‌ 
शरभा ष घान की दुनिया की चमी चछव्ररे उन ना देवा दै ! 


५ 
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-- भरर के वाशिन्दे धाने~कटनी के समय दस वार चने गये हैँ सिरिपुर काम 
करने } दो-एक मात्र गरे के वैगन ह भरसर मे-वे कमी इधर से दुलककर उधर जाते, 
तो कभी उधर से दुलककर इधर यते हैँ । इस वार धान रोपने कै समय त्िरिपुरपे 
वात्रुनी हर मजदूर गौर मजदूरिन को जलपान के साययातो भिर्चा, नदहींतो प्याज 
देते थे 1 इसी पर भर्मर, केमेय गौर सोनपुर के वडे-वड श्रदस्य लोगों ने मि्धिग की । 
उने सोगों ने कितना समाया सिरिपुर के वाचूजी को कि वे प्ाज-मिर्च देना वन्द करे-- 
वाद वि पुं उन्दं दोप देगे । गृस्थ लोग इससे मर जायेगे । जैसा चला गा रहा, 
उसके खिलाफ मत जाद्ये, उन्हें तो माप पहुचाने ही ई-प्याज-मिची देने का सिज 
चन जायगा 1 जि गाछ पर वगुला वैठे उस गाछ का समो मंत हौ हो गया । लेकिन 
सिरिपुर के वाबूनी हिम्मतवाले आदमी ई-- मर्द की वात भौर हाथी का दांत--टस्‌ से 
मस्‌ नहींहोनेकोदै1 उस सिरिपुर के वावरूजी की प्याज-मि्चं की उदारता कौ वात 
स्मरण रखकर भस-पास कौ यनेकों भरते गई ह वहां काम कमे मौर भी कितनी 
ही तरं कौ खवर विरल पानवाला सुनाता ह । 

गुदर कौ मां कहती है--"वदी कती 1 भरस॑र के वाब्ूनी न चाद्रृ सान्न चपरासी 
की ध स्लीदै। सुनान ? गौर इसी पर घमंड से दुखिया की माँ के पैर जमीन नहीं 
तेह ।' 

सभी ततमानियोँ का इसमे नीरव समर्थन है! विरु पानवाला मादमी 
पटहचानता है, महतो-पतनी से दी उसका काम वनेगा 1 


[) 


रमिया का द्णंन-लाभ 


अद्यत है यह्‌ वन-कटनी-राज्य ! नये पुमाल मौर सड पाककीगंघसे भरा 
हमा चाष रोज .रातकोकुहासे से ठक जत्ताह। पूरकेक्षीण प्रकाशमभेकिसीका 
चेहरा पहचाना नदी जता, कटे धान के पहाड़ पर उनकी छाया दहिलती-इलती दै 
सोने के वे पडाड़ वड़-वडे काले हायियों लैस देखे भे लगते ह 1 धानखोर वत्तखों की 


पडता ह 1 जल कै अन्दर पनं द्रव्य भूत आधी रात 
को छपूदधम्‌ करता चलता-फिरतां है--उसं | 


ॐ  भावाजसे नीद हट जाती है1 चांपके 
उपर "राकस" = सता दायसे वुलने का इशारा करता है--अगभी युटा, तो फिर 
षर ही क्षण "हद-इ-2' संयाल दोती के पात चला गयाहै) पूर के किनारे किस्सा 
जम उता है \ समौ ततमा कर भमिज्ञता प्रायः एकस हौ ह । रात करो ज वह मैदान 


} 
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भभयाथा, ठो व्य वक्त ते एक लड्कीने इशारे मे मयने पाय चनम को शटा! 
देखन हो पता नग ग्याथाकि बह तदृ बैत है । उरकी पुकार न गुनमे र्‌ वह्‌ 
पूर्य कै भेमल फे वेह पर वद्‌ गईं । सवको रोमाचि दोता है । 

एक तो, यद जगह रे नये परिवेश में दै, जिसकी विचित्रता नर्द, फिरयट्‌ 
मतो -नायवों कै मधिकादसे बाहर है। घत-कटनो का दन दृतिर्‌ यद बाकर 
निरन्त होतादहै] 

सीर, भौर दफेदल का प्रतिनिधित्व करती धौ रतिया ददीदार को सी, ष्म 
मार महतौ-पःनी के भा जानि पर पद-मर्यादाकेदावेसेवे हीरर्वेगर्वादहौ जानी 1 
बाहर तोर्गोक साय दल के प से वातवोत वताता है रतिया चदीदार। 

हस एक महीने कै शिविर में रीरि-रिवाज खव ततमा.टौली से भित्र ह । सामा- 
शि बापा-निषेध यद्‌ तिथि ह, जति-पात का दिचार कमदै।! णो धान वपि 
काटस्क्तादै, उससे समो ईध्यां क्ते है, जिख लदको को यौवन है, उरो रोगी 
कृमौ नहीं है, जितत पुय फो उभर है, तदृकियो फे पाप उसके लिए कदर दै, मह उण्का 
सविषूनमाफदै। 

किसी संस्तार कां कंमट रहने से षया ध्वने लोगों कै रहते गुदरणीर्भाकी 
दोक्ती होती मुमिर-तातषएर दत कौ रमया के साय ? वद पूवर वेदय दै रमिपा 
का।भन्छा नाम दै राम्प्यारो । उश्वके दत केः लोगो से पते ततमा दोनी का दस 
कानोकान्‌ खवर प्रावा दै रमियाकीमांक्वारेमे वदी फानीकेषर फी दा । 
दई एर पर अस्वामाविक कस्मि से जीर देकर, होढ प्र दृष लाकर षै पतै ह~ 
कहो नदीं तो, तत्तमामौ दाईकाकाम येद्ेहौीकप्ती दै? उकाप्नि धालपधेरे 
पशु शख दी सल पदते वह्‌ मर गयु! गव वर्प जीभी मर गवै ६। पन-कटनी 
क पचि में देष स्वदार वर भी मदवो-पटनौ केः मन मे उस्लासत बही जगती द । 
स्वषर रमिया-माईमी देरी सोसौ है! हर वक्त रूढित रहती ६, धेपी-सा शाय 
£। कोर बात दिपाने की उष किसी वरद की वेष्टा नदीं ६। गहो-बली श्यो खण 
पर ममता होती ई 1 दूसरे ग्रमात्र कौ भौर दै वट्‌, उमके चलि-षलन ए भापोषासा 
सदरसे तत्माटोवीके सोगो का याश्रयोगन है ? गरपुरदल रक्ता दै यष्गेष्ययी 
भर दूर । रप्रिया-मादईं की सन दहवौ द पह्‌{--व्तमा सीगोके दमे ! रोगस 
को उन मे पान्‌ बूते समय रमिया-माईं योर महोप गे गृल-दु पष कितनी 
होगे हेरी है। दोनो दी यवाद सद्ृफी की गम्या दै । 

नमेत समिदाद्यापैरसंग्डान हनेसेक्याद्धोता प, उनम गदी मकम 
बो तौर म पद्‌ गर्‌ हं १ नुम तो ददल सपने फाल को धुर दाव रकग लन 
र्द, ्प्मेरयतोख्येमोय्पावनदटी दै । वप्ता कयाय सोके गुरष्टी तमाया द 

कदरे ही रमियातयं यमन गाद द दुतसस्या द वयद्‌ वैदो भना 


ष्लाग्वितरन्‌ दूमादै, दनोद योदा वय्नुल द भानी द विर चलनी ध 
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करु देर सगती है 1 


उस मृजे पानवाले ने आकर रमिया भी वात छेदो घौ । भरसंरु के बादूजीगे | 


सायुद उसे भेजाधा । 


वह्‌ दत निकालकर कहता है क्रि सभी किस्सा मालुम ह चेदीकी बारीमे. ॥ 
इतना सतीपन्‌ वयो ? हरमजादा ! तरोई के वीये से उफ दतो को, मन करता है, , ६ 


एकं ही यप्पडमें तोड़ दू 


महतो-पत्ती से निर पानचाले कां स्वभावं असात नही है1 उस दललिमे . , 


}ब दो पयो कौ चीजे सेगनी पायी है । दसरे साल यद्‌ रोजगार करती धी चरीदार 
वहू } रिया को वहू भौर हरिया कौ वर॒ चली हैव फी भोर पतनी रतम 
पया दौ माँ समः गर्‌ बया ? जरूर वह्‌ सव कु समभती है 1 ६ 
पुञाल के ठेर से रमिया जोर पफुलभरिया की दसी का स्वर दोनो माताः मे 
नो मे साता है-एकदम हंसकर हूक-हुक दो रदी ६ दोनों सखियां । सैर, फुलभरिया 
तब हसना जानती है \ 
सुनतोनली है उन्होने हम सोगोंकी घत? ह 
- नद, ऊलली-समाठ को सावा भे मन तक हमलोग गपनी बात पने ष्टी 
प सकरहीथी,तोपिरिवे वया सुन सक्ती? । 
फुलभरिया को भी वड़ी अच्छी लगती है रसिया 1 पैरी साफ-सुथरा रहती ६ 
मिथा \ उसके कपडे-लतते दुखिया की मा से भी साफ-सुयरे है 1 दर सप्ताह पे सौग 
[र पानवालि से आधा पैला धान से कडा फौचने का सायुन सीदती दै । ष्की 
ला-देखी फुलभरिया के भो साबुन खरीदने की वात उठाने पर उसकी माँ भत्ता कर 
र्ती है--"रमिया से ये सव किरिस्तानी सीखना दो रदा दै? तू षया साचवासी षै 
# द्ते-हप्ते तु कपडे साफ करने दं ? कितने धान रोन सेत से चुनती दै, सौ पे 
हसावं कर देखेना, फिर साचुन खरीदने की वाति सोचना ! लगातार यैरुकरः धान्‌ कूटे , 
गतो क्षमता ही नीं है1 काट्ते समय सिपाही कौ नजर घचाकर दो-चार्‌ धानक ` 
(चये तुस्हारे लिए हमलोग छोड देती ह, ये दी उठाकर तो तेसा पैट चलता दै, पिर 
कपडे भे साबुन देने का शौक होता दै । कोई भूमकर भी तेरी ओर तह देतेगा, पि 
कपडो भे कितना हौ साबुन सगा." 
पुल भरिया प्रवयेक चात में अपनी अंगहीनता के परति ष्यगत का आभास पाती 
है । उसकी सौ तक उसे दसा कहना नदी चोडती 8 ! उसकी पलक भीग जाती दै । 
किन्तु टस पानी-कदो, शीत-फुदासे के देण मे किरी की पलक भीगी या नरी--एो 
देखने का तत्तमा ज्ोगों को अवसर नी है । 
फिर भो उसे वड़ी अच्छी लगती रमिया! रमियाके चेहरे मे से हर्द 
कोई वात छिपी हो ! वात बोलते समय वह्‌ दंसकर्‌ ्ुक-हुक होने लगती दै \ गाना 
फकदे, सरस कहानी उसके जिह्वाग्र पर है! दुनिया मे फिसी की यह्‌ परवाह नदी करती 


॥ 
९ 
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दै । उसके मनम जरा मी ठरमयनदींदै। सखव नच्छादहै, ररि मी परलमसियाको 
लगता है--रमिपा मं जरा देह्‌-पिस्मू स्वभाव दै, जो पन्‌-कटनौ के माविभेतोषन 
कता है, किन्तु थपने गवि में यद्‌ चलने को नदह । शायद पच्छिम कैर्गाविनी 
निक्षा-दीभा दौ देसी दो । किन्तनी दूर, तारापुर, मुगिर नित्त मे उसका धर द । इतनी दूर 
कै भिस सादमो के सराय सव तक पुलरिमा को योलने का मोका नदीं मिताथा। 
उन्‌ लोभोंकौ भाषामें (उच्चारण मे), स्वर का देखा "दान" दै सुन्दे हौ दी मती 
है। करसे रष कै सायं वह दूरे कौ नर्त कर सक्ती दै 1 मालिक के छिपादी रामनेवस 
विह लम्बी उुत्तफी खुजलाता हमा कै कनषो मारता है, उसकी मभौ नकत कर रही 
धी रमिया--दमते-टृछते एकदम नाकोदम होना पदता है । 

दसोका स्वर हवत दै दोनो मातओंकेकार्नीमे। 

*अयैभोरमिया } साज वया षर जाना नहींहै? 

्वरदहीतो है.-कदकर रमियाव्यंगकयतीदहै। 

आन चाचौकेयदहं रहन? 

नदीं नहीं दुलतमसिया ! पसा मी कदी होता है ? रिया कौ मांँङ्गिसी पर 
भरोघ्रा नहीं कस्पाती दै। 

"कल रात कौ छर भाना'-- जावे समय महतो-पलो फ्‌ देतो है । 

पुमान के देरमे देहं प्रविष्ट कर सौयी फनिया भाकाय-पाता् की वातत 
सोचती दै । तेने लोर्गो फे बीचभो वद्र मङरैलापन महरम होतादटै च्चे टोष्ापनेभी 
क्या मिट काटने का काम मपनाया है? धन-कटनौ मं भाने से वाब्रूमाहय की षग्जत 
प्र घोट लगती ! यपने मुमानमें दी नदीं भि । सैर, भच्छादही हमा न यकर { 
पराजि दै! प्रायद चुल के बुला से भी उप्के साय ` सेमल कैपेद्‌ कीतरफ़ 
चला जाता! ` यह्‌ कि चीज की आवाज दै? कृत्ता-वुत्ता पुजात काटेर खींच रदा 
हैक्या? एनसा वकं उदी दै । नदी, हरिया की वहू दै, दवाति-वैर वद्‌ पुमा के 
ढेरमं माकर पुसो है । सो द कटो ! 

|9। 


रमियां की माता का देहान्त 


उप राठ मदूतो-पतनी को ेर कर दैवा ततमा टोनी का दत 1 १ दिन दए, 
र्भियाकीमां यृ से चली मददैडढकोषकी दरो पर "मेय" गवि । जठ समय 
रमया की मां महृतो-पतलनी का दाय पकडूकर रोतो दहं कदं गई धो--न योदे-से प 
४ निए दुमद घोड नदी जाती बदन, पर रामनेवरा चि मौर विरद पानवानि ने भिन्दमी 
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काटनी ुष्छिल कर दी है । यहां रहने से लड़की को कचा न सकूगी । कैमैय के राजपूत 
ओौरजोभीदहों, इस वात में वड़े भते है। ग 

इसके वाद फिर महतौ -पत्नी ने रमिया की माँ को मना करने क मौका नुह 
पाया था । धन-कटनी खरम दोन पर दो दिनों के वाद जुदाई त्तो आदिर होती ही दै । 

"हाट के दिन मुलाकात करना वहन ॥' 

फिर रमिया के दो पर हाथ देकर वे कती है--'मन खराव होगा भेरी 
फुलभरिया का 1 ौं 

उसके दूसरे हौ दिन से महतो-पली रोज रात को, ततमा टोली के लोगं को 
लेकर आसम जमा वैल्ती र! 

कथा जम उठी है! लोग केते हं कि किमेय' की तरफरैजे कौ बीमारी शुरू 
हो गईदहै1 

कैसातो देश है यह्‌ ! लोगो को शायद रात को उर-भय्‌ लगा धा । नदीं डरने 
सेभीक्याकमीदैजादहोतादै ? । 

यदह तय होता किं रत को कोई भी उरने नीं पायगा 1 उर-सां लगते ही- 
सबको जगाकर धूर कै क्रिनारे वैठना दोगा 1 

महतो-पत्नो रमिया की माके लिए चिन्तित हो उत्ती दै-वेचारीकोकटीं 
चैन नहीं है-केमेय गई तो वहा भी वीमारी शुरू हो मर 1 

एक नया भगडा शुरू हो जाने की वजह से यह्‌ प्रसंग उस समयके लिए 
स्थगित हौ जाता है "केवल एक हौ ठिवरी जलाते है ततमा टोली के दल के लोग । 
संभी उस ढिवरौ को लेकर सीचा-तानी करते है, पर महतो-पली दही उसे भधिक देर 
दखस कर रखती हँ । एक-एक दिन एक-एक आदमी को तेल खरीदने कौ बारी है । 
आज विरल पान वलेते तेलकांदाम नहीं पायाद! भाजदहै रवियाकीबहूकी 
वारी } उसने साफ क्‌ दिया दै कि--दिवरी रहेमी महत्तो-पल्ली के पाक्त गौर तेल कौ 
कोमत देगी वहे ? यदह सव फुटानी महृतो-पत्नी ततमा टोली जाकर छारे 1 

वड़ा वद्‌ गई है रविया वहू { किससे कैते बोलना चाहिए जानती नदी है ?' 
महतो-पटनी समती है कि सबको सदहानुूति है रबिया वहू की भोर ! मत्तः वे मौर 
वात वदने नहीं देती है ""मच्छा लौटकर जाने दौ ततमा टोली । फिर मजा चखा्धगी 1 
यदा कुं बोलती नदीं हूं 1 इसीविए, 

अच्छातेलकादामर्मै देरी बिरलु 

विरज पानवाला हसता चला जाता है 1 

ध दूसरे दिन, दोपहर को अचानक रमिया अकेली आकर हाजिर ह्येती है 1 उसकी 
अले लौ दई है । गाज बद्‌ मकर हती हुई दो हुक नहं होती है \ 
वया रो रमिया, अकेली वयो ए तेरीमां कीक्या खवर है? 
रभियो द्वुद-फटकर रो पड़ती है । उसकी मां को हैना हुमा था, रात को मर 
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भरद । वैमैपके धान के वेते वह्‌ पदो हद 1 वहांके दसकेसमीदैमेकेष्रथे 
मायग्येद। कटे हुए घानतक जिने नहीं निये है! मरने के पते यह्‌ कै प्यारी 
यी 1 टार रात प्रिचदरुच यङरेती रही 1 ब तक गिदध-कौवे निष्वय हौ योच र्दे हमि 
मार्ह गई भौ, प्वलम्पिमाकोमांके पाद जाने को 1" दता में उसकी घमो वर्ते 
ममम भीनर्दीबाती है 
तमा सो र खवर से घाञ्च हतचच नदीं मचाते ह 1 मृत्यु को वे मनुष्यो 
एक यलयन्व हौ साधारण वृत्ति सममते ह । जानवरों कौ मृत्यु बौर मनुष्य को मृत्पु्े 
ष्या? कृत्तामरने से उपै डोम फेकेगा, गाय मरने परर मुदृत्ते के बन्दर उडी 
गन उवार्‌ नदीं सकोगे, बौर मूनुप्य के मरने पर मोज देना दोगा मदौ ष्डषहै। 
पत्रमाका दल विरक्तो रव्ताहै उप्र चको परर! मुठको दये हुए कदे 
तेसे वहे सारौ चीजें रुर एकाकार करेगी । जायन वह मुनिरिया दतके पराच! 
गनी, ध्रिफं गुदरको माँ दी हदं सपना यादमी' } 
भरपुर कै वारूजौ का लका, त्रिर्र पानवाला, रामनेवया विह--सखभी सहस्रा 
ष सदृकी प्र घद्ग-दक्त दो उष्ठे 1 दस ल्कोकेदिये हए रोग के समाचारमे 
न-्टनीफादल दरसेकर्दीमाग ने जाम! तरव माधे सेतकाथधनसेतमेदोषडा 
हेण 1 यंतो केमैय के रानपूर्तौ ने यव तक इिस्विवो में इसकी खवरदे दी होगी ! 
स्टिगोडं क दैने के खक्रटर माकर सूद देना बार्ह, तभी के धन-क्टनी कदत 
पिमा ^" 
भरकः गुषमी को धोद षर चकर दिस्टिबोदं भेजा जाता दै। वे वहां 
नेषठवा यति ह क्िकैमेयमं त्नितने लोग मरे रह, उन्दं मलेरिया हमा था । मर्चरके 
[दूनी कमै कै चौकीदार को वस्तीश देते ह~ ताकि वह्‌ यनि मे यह सिपोर्देङि 
गोयं जवर से मरे ह “* सब वचा हूभा धान धर मे मायेतो मगल है! 
वायपुर के दल के सोग रमिया को अपने घाय रखने को राजी नदीं है । मो, 
पियानो मां पर किसी कौ सदानुूति नदीं धी 1 जव तक फा जौ जीते ये, तव तक्‌ 
रे दूगिया को स्वरे एममा । स्यं प्रति के मुह्‌ मे किसी दिन एक बंद पानी भौ नदीं 
दरेपा है उगुमे 1 ~ यव वैदे ही खुद शानी-पानी कर मरी है 1" दत के साप म॒हां माई 
गौ भन नदीं लगा, चली बीवी सपनी वैटी को स्नाय लेकर केम“ 
यन्त मेँ रमिया ततम टोतीके दल के लोगोके सायदी रह्‌ जाती दै 
श्ा-वाप-विदीन, दुमर, जवान्‌ देह । अपने चोरो ने मी दुर दिया दै""1* 
मृहूवो-पली के समर्थन से छ्ोदार रतिया मन मे राह पाता है 1 उसने षस 
भको दै वपरे मे बहत दुख विचार रखा हे । वे रदिया-वहु को कते है- तुम ह रसौ 
ध सकष गगने साय। रविया कौ बहू भोदु वुदू-रीहै\ वह भपने मनकी 
पाये दात्र कह देनी है} 
"रखे मे मे कोहं शतयान नदी दै, पर चड्की को मां फेः किरिया-करम भे 
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भी तो सौदा-सूलुफ खरीदना होगा । ब्राह्मण को पैसा देना होगा 1 वह्‌ ओ अकेली कैपै 
दे सकती हं ? माना, लडकी होने की वजह से माया मडवनि का पैसा नहीं लगेगा 1 

सभी के एक-एक मुदरी धान देने से करामःहो जाता, पर कोई राजी नदीं होता दै । 

अचानक रमिया चिल्ला उठती दै-- (1 

"अगर किरिया-करम के अभावे मेरीर्मां डेल वने, तो एेसाद्योकिड्न 
सती-लक्िमियों के साथ रातकोवह्‌ भेंटकरे1 एक दाना धान किसी सेनी 
चाहती 1 पूरव का भूत हो हुम लोम ! भुच्वर का दल कहीं का { एन लोगों के फन्दे 
भे उसकी माँ उसे छोड गरई है 1 लरम पानी के बादमी हये लोग । इन लोगो में कलेजा 
आया कहां से ? एतना छोटा दिल दै इन लोगों का - सुपारी रहती तो काट कर दिखा 
देती सड, पिल पडे भर्सर के वाब लोगों को तरह 1 फिर भी, उन लोगों के पाक्ष पैसे 
है, कुत्ते फौ वटन लगाकर वे अपना दिल ठेंककर रखते है, ओर इन लरम पानीके 
जानवरों को वटन खरीदने का पैसा नहीं है, मिहनत करने कौ ताकत नहीं है, ताकत 
कोकाम में लगनेिकी वृद्धिनींहै। मैने यहां रहते समय रामदनि के एप ्चापिके 
किनारे से काटकर उन्हँ जमीनमे गाडरेये। उसीसेमर्मांके किरिया-केरम का 
खर्च निभाञंगी 1" 

अकथ्यं गालिरयां देती हुई बह छंटककर निकल जाती है वपि की भोर 1**“" 

ततमा सोगो की भाया मे ए्लील-अष्लील का कोई विचार नहीं है रसिकता 
मौर क्रोध के समय वोभत्त ओर अण्लील वाते न कहने से उन्दँ फीकी-सी लगती द 
भपनी भाषा । जिस दवा में कटडवापन न हो, वह्‌ भी कया दवार? तारापुर की उस 
लडकी ने गाज इन ततमानियों को भी च्रुप करा दिया है, जो सपने मुहल्ले मे लड़ने फे 
लिए विख्यात है 1 । 

कोई जैसे बोल उल्‌ दै 1 चली गई फट्‌-फट्‌ कर 1 ५ 

महतो -पली कहती है--“चलो सभी ! उस्र लडकी को स्नान वगैरह भी तो 
करवाना हग ! पलस्य ! अंचार की हाड़ी भ सपा हमा वचिथरा साना तो ! जादे 
मे वह्‌ भींगा कपड़ा पहन कर रहेगी 1" । 


[1 


पर्विम-दिर्विजय 


धाडर लोगों का भग रास्ता मरम्मत कर रह्‌ "पत्थर 
1 है, सरगामा फे पत्थर" के 
पास । पटने से एक वडे हाकिम माये ह सकस वेगे" मे । भायः लार साद्व की तरं 
बडे हाकिम र, दोपौ के नीरे लाल गरल, उस युल से धर की तरट्‌ धूंआ चौड्ते है, फन 
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फ़त { वात वीव ह वाध कौ त्द्‌ 1 कलस्टर स्रादव तो उनको देचकर यर-थट-यर्‌- 
थर । वही साहव नारमँमे शिकार वेने --राज-दरभगा के कोली के नारे वाते कौमा 
छंगल--मे वन्मा मासमे । चेरमेन साहव तो सुनते दौ सटकदम । एरपरतिए्‌ उनके मेम 
के समी तोमरो फो याना पद्म है । देते तो कोई पच नदीं दै ठन सोगरोकी, काम कने 

सेद इन्जीतिषर साहव को उन-सोगो कौ वात माद भाती ह। वैते रोत्र 'भोरप्षियर 
मादव" पूरे ग से सपने वामीने मेँ काम करवति ईह, सो, दन्जीनिम्र साद्व की नजर 
मनी पृहतीदै। तव, मलों में छोने करौ एेनक पटनने से कया वाम ? 

समय हो यां समय, जमा मे जुतना दी है। 

दोहाय शह देकर कता दै, मयी का वैल पया दहै, सारी रत गोत्त 
चो | उका मन्‌ सराव हश दै, जव स भोरचियर साद्धे' मुहर्दम के दिन भी ऽन्‌- 
सोक पक्के काम कटे कोक्हादै। वे लोग णदी व्ह कै भृदरमके दलम 
सोगई। ॥ 

ममी मौ गुदम केढा की भावात कवभ नारदौ है! गौरततिवर वात्र 
प्रद गृस्पे से शरीर तिलभिता रदा दै 1 नाज पदी व्िहचेर्मेद होते षहकदेणाङ्गि 
तमा कोगर सभी दिन एके हीह गये । ्रादो-यदका तरुम चोग्र कमी धैवते नदीहो 
बौर उप्रके लिए तुम सोर्यो को चुल्तातामौ तीह) केवत जदा साय~्राय द्द्‌ कर 
प्राण गहर हुम सो पूमरोगे-वाद्रू-मर्ईदा लोगो घं वस्णीण वत्त करनेकेनिर्‌। 
दविनिको हौ निता शेषं कर लिया जाय॒ उतना ही यच्चा, नहीतो, उपर वस्पीणके 
पैषोंमरेदी रातत को मणालके तेल का चं देना होगा| एक षष्ठा क्तादली मीत 
आश्षिर जाभौगे सरव, कलाली रात को नी वने वन्दं हो जाती है" 

तेङ्िनि संध्या के प्रहते वया इस रास्व के कामदे दौ होगी ? 

साती धान लदी हई वेलगाद्ियो का खात्मा नदी, ष्रि मरम्म ङि तिए? 
ज्तिनिया कैः एकं हाद का दिन गुनासे दी तोर क्रा का तैसा । य्‌ जो दात्त 
चसा-चता कर मिहटरी लाकर गिदा द्दाहै, इस जादेके दिनम भी पषठीना कर रदादै 
द 8, भोर, नवाव के धूत गाद़ोवान, वैल की पेषते मौर शिलकायै मारे एक 
गिनिभे हौ ्वाफ कट जाके । चेरमेन खादव मे वाक्व दै वे मया दन वैलगर्ठियो 
काकं सै जाना वृन्द न्दी कर सक्ठे 

न वेव छी वातत प्रर दोढ़ाय मन-दी-मन हवा दै-मरे¡ वना मी 
मी षरममते दो ङि स॒द्क खराथमदोने घे तुम लोधोको श्रामकर्दाडे मितेगा? 
ह्‌ गाद पर तो घान बाता दै निरानिया { धावन थवितो पिर खायौगेक्या ? 
पचमम धाड्र पग वेयु ह । वेङिनि यद्‌ वात जरूर दै कि चेरमेन साद्व भौर 
क्स्दर शादय मगर चाह तो ततमा-पा्रो की यनेक मलाई कर सकते £। 

क्के साय युद्धि वे बोदृू-मद्या लोगो कले वम्‌ कर देते--वतमा चौर्ा को 
रोज पराम का काम देना पडेगा, तो बड़ा ही यच्छा होता । नेक समजीक्नो र्गी 
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विना तो कुछ होना सम्भव नदीं है । कभी-न-कभी गरीवों कौ वात उन्हे याद अयिगी ही ! 
गई बहोर ग्रीव नेवा 
सरल सवल सादिव रघुराचर }) 
उनके सिवा गरीवों की देखभाल करने को भौर हही कौन 2" 
"ए बहलमान ! पक्की के उपरसे दाकरहा है ?दिनिकोसो रदा टै? दुद्न्दर 
कटींका!' 
गग कै लोगों के हल्ला-गुल्ला से ठोडाय को निगाह्‌ पड़ती है उस गाडी पर | 
भर-गाडी धान के वोभ पर जो लडकी वैटी हुई है, वह्‌ उन वमो. पर आागे सरकती 
हुई गाड़ीवान को धवा देती है-^ए, उठो न ! सिषियासेसोये हृए दो +" 
"सोया ह तो किसकी छाती पर मूंग दन्न रहा हं । तुम्हारे उत्तरे को जगहे गा 
गर्‌ हो, तो उतरन जागो? 
“नही, मौर एक रस्सी यागे जाकर उत्तरूंगी, य्दा नहीं 1" 
कोन है यह्‌ लड़की ? समी ताककर देखते हुँ । महतो की वेदी फुलमरिया जसा 
अप्रस्तुत हौ जाने की हसी हसती है--सभी उसकी लेगदी टागि की चात तो नहीं सोच 
रहे है? वि 
ढोडाय कता है--'वपां धन-कटनी से. सौट रही हो ? कितना धान हुमा ? 
भौर सभी करटा?" 
श्वे मव तक चेथरिया पीरा ग्येदहोगि। गोका हवने के पहतेदी भा 
जायेगे । 
फुलभरिया धान के बोरे की भाड़ में अपने पैर को छिपा लेती ह, देहं के कपड़ों 
को सम्हालती है.ओर दूसरी भोर त्ताकने की चेष्टा करती है! ढोड़ाय के सामने भाते 
ही न मालूम क्यो सवर कुद उलट-पुलट जाता है + 
ढोड़ाय्‌ को भी -ममता दोती दै ।--'लैर, षव पहच गई हो मुहर्दमकेमेलेके 
पहले । कल ही दुलदुल घोड़ा निकलेगा 1 । 
फुलभरिया कृतार्थं हो जाती है 1 । 
दोड़ाय की गिराई हई मिहटियों पर गम्भीर रेखा कता इभा गाड़ी का चक्का 
वद्‌ जाता है तमा दोली कौ भोर । गाड़ीवान सपने ही मन वकता हभा जाता है-- 
"भौर कु दिनों के वाद सचमुच गृहस्थ लोग हाद भँ धान नहीं लागे ! खरीदने को 
भादमी नदीं है, पिते हाटके दिनि भी यी घान लोदाले गया था! से हने से तो 
जमीन नीलाम्‌ हो जायेगी 1.“ । 
"नदीं । रामजी है 1"-फुलभरिया गाडीवान को सान्त्वना देती 8"... 
फर्‌ मिद्ध गिराने का काम शुरू होता है । गोसाई हूवने के क टोडाय मौर 


उसके सद्कमियो को छूटी नहीं है ! नदीं तो, फिर कल चोडे 
भो काम करना होगा । छ दुलदुल घोडे के मेले के दिन 
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शती से भईया ! गोसाईं हवने मं गौर ज्यादा देर नहीं है ।' 
दुर पर दिलाई पड़ता है, एक दल मादमी इसी भोर जा रद ह । उनके कोघा- 
का स्वर सुनाई पड़ रहादै। दरयमकादलदै वया? नहीं, फण्डाकटां है? भावे 
-केन्पे प्रबोभर्है। सोह कदो । ढोड़ाय ! तैरेटोते क्रा धान-कटनी-दत्त न्नर 
` है 1 पच्छिम फतह्‌ कर ] रतिया चंद्दार माये पर प्रगढ़ी वापि दै! 
धाडरोका दल उपेक्षिति मन सेकामकले कादा माव दिखनत्रातादै, नैम 
मनि धान-कटनी फ दल को देखा दी नही 1 नद्धाय दघकर उन्हे दिाता है । मद्धो 
% भू मर हसी लेकर उएकी तरफ यड़ आतो दै । 
श्ुतमषिमा कै दाव ट वही हई है कुच पते ? मुदल्ते का समाचार वच्या 
टै? सौर, हमारे ददे की खवर ? पर माना, नये धान का चरुर बिताङगी 1" 
जाति समय मर्हृतो-पल्नौ ढोड़ाय फो कह गई कि वह्‌ निश्चय ही याये । वहत 
की श्ुमाई हुई चतं है वचवा के लिए । सभी ततमा-स्वियां ठोडाय के साय एक- 
फक मजाक की वात करने कौ कोशिश करती हु 1 इतने दिनी के वाद दरृत्न के स्के 
परह्‌ पहली भेट है, धन-कदनी को हवा को व्यञ्जना भरी भी रह्‌ गई टै उनके मन 
। दोय हकर कदता दै--अभी घर जाकर क्स फो नहीं पामोमी, स्व पतोग फरो 
हके ग्हर॑मके दले गये है । रविया वहू को वगल वाती, सफ़ कपड़ा पहन हई, 
¦ सकी भी छिवविलाकर देस पडती दै ततमानियो कौ रक्षिका प्रर 1 यदी दै वह 
श्व, जिसकी चर्चा रमया ने फुलमरिया से सुनी है? 
वह्‌ तड़की अनजानी-मी लगती दै ठोढाप को 1 गृदत्ले की तो षह है दी नदी, 
रभी कदी उसे ठोडायने देवा दी, एेषा स्मरण नहीं होत्रा । छरह्रे कद की, काफी 
[ए-मुवरी--दुिया की मांसे मौ मधिक {[ मरगामा की लड़को है बया 2 शायद 
रानिया वाजारफोजारदीदहो। नदौ, वहतो षन लोगों के पाय ही ततमा टोली 
ौ भोर चती ! ^शलराएन की परी" सी देखने मे दै वह ! कायी-करचो' की तरद्‌ 
ऋक है उप्र सद्ृकी कौ देह में 1 ˆ" सदए ढोढाय को याद अती है--साप्रुभर कै साहब 
} हृवागाञ्चे के सामने तमी चांदी कौ भूत की वात । ठीक उसी तदङ्कीकी तरद्‌ 
हे है यह्‌ नई सडकौ । छै एकदम उड़ जाना चाहती हौ 1 दौ घनेश पक्षौ सामने 
ति पप्तं केपेदुके कोटर में माकर प्रवेश करते ईह-प्रर फद्फडाते हए दो बादुट 
हिसि घादव के ममष्द यौर कलमो वेर फ बगीचे को भोर उद जति ट । त्तमा रीली 
पप पोडर दोनी का माकाश बौर दूर फी मोर, जिरानिया शदर के पेड़-पोये सव रंगीन 
र भये है-गोपाई हव रदा दै । 
भौ, मों { जिरानिया शररेला सादन कौ साम को सौरो चती । रात्ता खराव 
लै मेयम हये सौरि । भोरस्ियर सराहम कौ नानी मरे र कभो जो एके बाद 


स सों के काम का तदास्क करने माये 1 एक, दो, सीन ! काम खलम, पै दनम ! 
वसो, षर्‌ चसो 1“ 
3 


दुलदुल घोड़े का उत्सव 
ओर रमिया का योगदान 


उस नई लडकी के ततमा टोली मे जनि के सपय मुहल्ले के लङ्क मे हल्ला हो 
जाता है \ मनीव-मजीव पच्छिम की खवर सुलाती है चह ! पूरव के लरम पानौ वाले 
यादमियो के वारि मे बह घृणा के सय च्च करती है । लके मपने मे कते दै--रहो 
ना मौर कुच दिन, तव "लरम' है या सचत" सो समभ जामोगी 1 
ततम सेली के लड़के महरम के दल भ लाठी वेलते है--यहे सुनकर रमिया 
अल्यन्त चकित होकर कहती दै--अभी भी पूरव के हिन्दु लोग गायखोर लोगों के परव 
म लटो खेलते ६ ? हम लोगों के पच्छिम भे, यह्‌ सव चार सालों से बन्द हो गया है । 
क्या वन्द हो गया दै ? लाठी लना ? । 
ह, हिन्द का लाटी खेलना 1 महरम में 
सचगरुच, ततमा लोगों ने यह्‌ खवर इसके पले नदीं सुनी थी 1 पदी स्दहि का 
दल लाटी खेलना वन्द करेगा--यद््‌ तो बे सोच भी नहीं सक्ते द । अद्यत ह पन््छिम 
केलोग)वेक्या करते? वया सोचते ह? कु भी सममे नहीं आता है) लेकिन 
कपिल सना के दामाद जैसे बदमाश भादमी को ठंडा करने के लिए उस तरह का कु 
करना ही चाददिए 1 रविया कौ वहू योढे भय के साय ही उससे पृच्छती है-तुम लोगों के 
देण मे दुलदूल घोडे के मेले मे मो जाना मनादहैव्या? । 
सैररैकितुम लोगोकेदेण में मुहरंम के वाद वालि दिन दुलदूल धोडे का भेला 
नदीं होता है) दूलदूल घोडाव्या है, सो ही नदीं जानती हौ धौर पच्छिम की इतनी 
वड्ाई करती हौ अन्ततः धसी एक विषय मँ ततमानियो ने रमिया को हराया है 1 
लेकिन, भाज उने लोगो को वक्त वर्वद्‌ करना नही है 1 आज मेले भे जाते का दिन है 1 
भाज ततमानी लोगों को नदन होम । कपडे सुखानि होगे । दस वित्तेभर की दछौरी के 
साथ ठकने से उत्‌ लोगो का काम तुदं चलेगा“ 
नदिया वाग मं नवाव गौर सावो के परिवार का ककवरगाह्‌ः है \ इमाम- 
र से निकल कर घोडे का जुलुस॒ माता है उस कन्गाह्‌ तक ! दस्र कत्रमाह्‌ 
बाहर रस्ते पर मेला लगता है, मौर कद्नगाह्‌ फे मर किमो 
लिए वैठने कौ जगह वनाद्‌ जाती द । ॥ 
भोगों! प्रूल उड़ाती हई लाल रंग कौ एक` हवागां । 
भाकर खड होती ट । टोडाय शरं उसके साथी अ 
सिभरेट पीते हए कश्चगा के = ज 
६९ कत्रगाह के वाड ॐ अन्दर प्रवेश करते ह । साद्व के भंरदली कौ 
पोशाक पहनकर सागरुभर भो याया है ठ्वागाड़ में । धूल मौर धुं के वीच भी हवोगादी 
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करमते षारोषोसृदी नमर्मातो है काषहो दोडयषो निषह्‌पठनीदै 
कषमा रोद षो मर्ष । उठ मदन्दिमो तटा सगदो पूवमा हृदापाहन 
काथर दमी दिस्य दुषु सममाद्टी हे--एायद प्ापुमररो षा 1 एक ही 
तस्टम एमर्मेमाराताद न्वट सटद्र गमी ततवा मृण हनितम्प्विकी 
1 पकमत रया श्ट दरयिदारदे एमे खण्ग ह, मेने षतम माद 
पिमार्भमो परिदाह गा्प्पष्ो है च्रे ञ्पर] हवामह के मन्दप्यैर हणम 
बै (तिरर, हाट्वदयाद्ुता, मौर धनुर 1 ६न। 
प्नौदेरङेयादगाममर प्रित्षिन्य वैर तिणरेट पुनन भौर माःमियो 
कोभष्ठो तष्टुदेततेकामवद्मत्तपाताद। राप्ते कैदूप्य रन-साहललङ् भोर, सन्न 
हता द परतमारोती सा दम्‌, मौर पस्पिमिम्‌, एमतोकेदष्केनोम षदे हृद पाड्य 
सोगीदैमोप 1 मेनमैभादेदो दमं एक्‌ णमह नही सदेष्टोवे। भाने पृष्लनेकेषमी 
एम प्नारर्ण्टयोट। रिति प्रद्मप्दसोग यारे पगमेतेमे। प्यमीषए्में 
भोरणरेक़रभपा कार्ष जाप, इहानदाी जागृङ्ता। दसौ गद्मषौ वहम पारद 
टै, हती एापपानो दे दावदुरभी । सरप्ररसोटनेर्मेभोपा्ो षी । हुरयार 
एक-माप सषकादम ठे बाट्स्दिटक पदरतो है, मौरपोए्ीरा बीएने परपर पौरनी 
है। कृष्णो ट, दुमदूत पोष्ङेणाने ङे परमप भटके परे ते मनगहो गरहपी । वुदि- 
भानि भोय एमम नाः ट, परमेः सोग कभी-कमो मारपीट ठक कले सगते ६ । 
शोषय पाटरटोनोपेदपर्मेदोैठा दै) एनौष षो टूने वैरम ठीनगच्छा 
विनदरशो वैद पहना है 1 छर पपर ठाक्नाषहोष्ठाटै । गृटिणोश्रोद़ीमे सुब ६। 
भमर-ममर द धावा षोमौ यत्तए मप | पैर, उठते एापूुमर षो कों मरणो नहो 
1 भातस्तेषादपशोगष़तेषो सौटना पडेगा, को उपप नहो है । ड्म रिरि 
सषष्म& गाङृप्षयादेणण्हाहै? ठन दापामो मदुो-लो, देयता है, ह जमर 
कटदेटाद । आनम ठलपष्नदै 1 व्यग्रो संगफसष्फोभोमातर शी वष ैदी 
1 दनक रोक गने रोनाषपरा वहे ष्रोनदैषद्‌ ?एवषप्तोद-गोटहोर्ट ह? 
वपो सम्यो पुनर हैषद्‌ ? दाह दर कहना (, ददा नमद्रन रेषे पेट बह 1 वर 
दैष्दामीप पर दवनी दूर ठे नगर भो मदी भाग द --ाुमदद्यमन पंवमहौ 
प्क होक व्रिदरेट को मन्य तङ गताषर उ्येरृष्देनाहै। द्रि कोतुहम दयान 
एति ने कार्ण द दोष्टपकेपाएबदगाठा। 
वरारेशषद ! वू ददाष्यटर्य्वैटाहैः 
षयो, पहतष्य्वरास्पकेडारकरा पठेद्वा? 
पपत ्रमद ग, टो दव दात पर्‌ दृद्येत मद याता--दवमाश्र बम्ब । 
वा कानामतिदा? दु बमो यातुमर केमदष्नामद्दैानदी ट बट्टा 
दै. शायद सपरत बमाना 1 सदृ शरो परिररेद पिग्नम्रदेा हषबदर सटा 
देसिप्पराप्न्माह्या गमान है। पार्तो के हापयेेगराहेलो गवन 


ष 
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जमेगा कैसे ? ठोडाय भी अन्यमनस्क दोकर साप्रुभर की नात भं सम्मति देता है । रास्ते 
के उस किनारे दो छोकरे बौका वावा को ददीयडे.का ठेंगा दिखाकर उनसे मजाक कर 
रहे ह । भौर धोड़ा-सा वदनि से दी ठोडाय को उस्ना पड़ेग--उन दो मजाविे दछोकयें 
कोठंडाकरमेके लिए | 

"वह्‌ कौन है रे ढोढाय ? वह, जो पीते रंग कौ सादी पने हृए है । जो उस 
लंगदी पर ठल पड़ रही है \" 

“उसे रचिया की वहू लायी दै घन-कटनी के समय 1" 

वड़ा फट्‌-फट्‌ कररही है रे ¡ रिया कौ वहू कौ कौन लगती है ? याँ भी 
कुचं दित रहेगी वया यह्‌ पतली कमरवाली छोकरी ?' 

ढोडाय इन सव प्रष्नों कां कोद उत्तर नदीं देता है । इस किरिस्तान के साय 
उस सई लडकी की चर्च करते को उसका मन नदीं चादता है 1 इस प्रसंग को दवा देने 
कै लिए वह्‌ कहता है--भव भा गया दलद्ल घोड़ा । ठाकर की सावाज नीं सुनते दो ? 
पौली साडी पते हई उस लडकी के वगल से सीदि वजाता हुभा साम्ुजर शान से 
ततमा लोगों के दल की भीड़ में प्वेण करता है! रमिया की हंसी रक जाती है 1 फुल- 
भरिया फिर-फिर हसती हृ साहवो-सा रंगवाले उस सापरूमर का परिचय देती है-- 
साहब सोगो के घरमे काम करता दै, ठेर आमदनी की नौकरी, सावे वहत रषये 
देकर जा रहा! है उसे, यहा से जाते समय्‌*“ ०४ 

दुलदुल घोडे का जुसूस मा पह॑चा है । भेले कौ चित्तराई हुई भीड़ क्षणभर मे 
जमकर ठोस हो जाती है । ददे नवाब साहव खुद छाती पीटते ए दुलदुल घोडे की लगाम 


५, प्कड्करलेमारदे है सफेदरंगका है वह्‌ घोड़ा 1 दोनों मिं भूल से ठंकी इई दै } 


सोने कौ फालरवाला जीन है उस्रकी पीठ पर, मेहदी के पत्ते सेरगीहुई दै नवाव 
. साहव कौ दादी \ मदमत्‌ से देके मस्तवल मे उस दुलदूल घोडे को वन्द कर र्दा जाता 

है सालोभर 1 "हस्सन हुस्सेन ! हस्सन. हुस्सेन.!" लाठी मौर खाती पीटने की मावाज से 
दम धुटने लगतादहै धरूलसे चायो तरफ अन्धकार दो जातादहै) हामरेहाय्‌ !' 
जूस धुस रदी है कवरगाह्‌ के मैदान मे करवला' करने 1 तमाम मादमी हट पडते है . 
केत्रगाह्‌ की दीचाल कौ चारों तरफ । फलकरिया अपनी जगह से हिल नहीं सकी धी । 
रमिया को एक वात वार-वार याद भाती है--पुलभरिया क्‌ रदी थी, वह्‌ दुलदुबुर 
घोडा सालो भर सखमल से ठंका रहता है 1 मलमल गन्दा नहीं होता है ?-.-मीड़के 
धके से, ओर कौतूदल कौ मत्तिशयत्ता से वह्‌ कव पलभगरिया को छोडकर बढ़ आई है, 
जान भी नहीं पती है 1 जान पाती है तव, जब दहीवरडे वाला भासी देता है--उसकी 
टोकरी धौडकर चली गई है रमिय्‌ा"^" ५, 

दहीवड़ावाला उन लोगों का कृ भी वाकी नदीं सवेण ! पूर के आदमी से 

भी रमिया भय खाती है 1“ हाय रे हाय. {".---सदृसा देखती है, साद्व के जैसा रंग- 
वाला चह भरदली कव से देह से सटकर आ खडा हुमा है 1 वह्‌ रमिया के पक्ष भें दही 
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वश्ावाते ठे गड़ता दै । उघ्रका चेहरा मौरपोला देखत ही ददोबङ्वाचा मागने क 
गद्‌ नदीं राता दै! दायरे दाय! 
1 


ढोडाय का नागपाशं 


टोदराम को वदरी सच्छी लगती दै रमिया। मौरतों पर्‌ दमक पदते वह दु 
निखृह्‌-स्रा था, निह बयो, योडा विरक्त दी या 1- ङी वावकाटीकनदीहैहन 
गन्दी शरोदादा नोयो कौ- मदं देखते दी देकर लोट पढ़तो ह । लेन यद्‌ दको जैसे 
ओर ङरिस्म की दै! वात्र यू वो्तती है, देये ङ्विने दिन का परिचय हो । उसकी देहे 
ठाकरत मी सुव दै, मदो को मी वद्‌ हार मनवा दै चैष । ततमा टोली को कोदादा सगो 
को तरद्‌ वह्‌ कमनोर नदीं दै । उख दिनि इलारेसे पानीलेकरजा रदी थौ रमिया। 
तीन वहो-वदी कनी एकं साय लेकर ! दो माये प्रर, एक कां में । एक बृन्द भी पानी 
मीं गिण था। दोहाम्‌ पचे चे देल रहा था--अतवव्‌, षन्िम कै पानी का गुणदै। 
येमालो सदृक्ष लैस के, पानो कौ सुरादीको तरद्‌ गर्दन, कमर का निचा 
जतिष्ी तरह देखने मे है! वदी ईच्छा होती दै उप्र सद्की कैः खाय दैठकर वहू देर 
तक वाते करने की । फिर जया डर भी तमतां दै दातत करते । ङिंतनां मी हो, धिर 
मह्‌ पच्छिम की लद्ृकी है। उन लोगों कै रस्म-रिवाज लग हँ । संस्कार गच्छादै। 
पूरवे लो्मो मेँ हर कोई इसे गख से स्वार न कटे पर भी, मन-दी-मनं विना माने 
नदीं रह्‌ क्ते है । रहन-सहन क्रिरिया-करम का जो कुं भो सच्छा दै, खमी षो 
पच्छिम मुल्क कौ चीज ह । पुर्व भं ठो केवल मियां लोगों की किचिर-भिचिद वोच दै! 
मौर वायो के नयार-व्यवहार कौ वात्र दोह ही दो-उन लोगो कोतो षन एव की 
प्रसवा दी नदीं ६1 

रमिया नाम मौ बढ़ा भच्छा है । दोगा नदीं ? प्दिम का आदमौ-मुगेर जिच 
का, गेया किनार-काठगोला से पच्छिम ! हम लोगो कौ सड्ञ्रिो कै नार्मोकोभीक्या 
श्रो" है । बुषनी, जिदद्यी, लौर उन सोगो की देखो--रमिया--रामप्यायै ! पच्छिम 
एटल्क भं सद्कियो का विठना मच्छा नाप हे, हम सोणो ॐ वलिरानिषा मैः णद ठक छ 
उना मच्ानाम नदीदहौगदहै, चव वोर्योकेमदों के नामोकी ठीकोईवारही 
नदींदै। 

पृच्िम का मच्छेवट ह्‌ डिर्टिवोडं मे कल-मरम्मतठ का काम करा दै-- 
दौष्य उदके नाम के सराय अपने नाम कौ तुलना सुनकर भन ही मन लज्जित होता है । 
रिया चूर उत्करा नाम सुनकर हं होगी 1 लद्की को मदन देखना हो सो न्धिम 


१२० #‰ ठोडाप चरितमानस 


दूसरे दिन, सम को, जव रमिया थान भे दीया देने भाई तौ ढोढ़ाय ने मृचय- 
भर कर गलके साव के घर के धेर खाने को दिये । पसे चेर पच्छिम? वहम 
पच्छिम फी वडाई करती दो ? रमिया ने एक दी चेर खाकर कदा था--बेटा मरे, एेसा 
येर िन्दमी भर मे नहीं खाया दै, गृह कौ तरद भृद्‌ मं रखते दी खतम हो जाता दै । 

“मरे वेदा कदा है तुम, जो लद्के कौ किरया दे रदी हो ?' 

वेदा किसी दिन तो दोगा दी 1 

वेवदूफ की तरट्‌ दोनों दस पडते ई, कौन षया सोचता है, कौन जनि । 

कच्चे आम की फाँक जेसी रमिया फी गांखों को ताकते ही दोडायं सम जाता 
है कि रमियां उससे विरक्त नदी है । 

उसी रात ढोडाय रेवन गुनी के पास जाताहै। गुनी को रात को पकडना 
कठिन है । लोग कदते ह फि वह रात म नशा कर एमशान चला जाता है, वहां सारी 
रात वह्‌ भूत नचाता है, आदमी की खोपडी लेकर भूतो के साय वेता है । लेकरिने 
ठोड़ाय का भाग्प सच्छादरै! घरमेही वह्‌ रेवनगुनीकोपा नाता है! नणां उसने 
किया था, ठीक दी, पर उस वक्त तक पएमशाननेहीं गया या 1 धर-यर कपत हुआ 
ठोडाप उसकै पैरके पास माठ यानेपैसे स्खता ई--ग्जिकी ्गेटके लिये) सभी 
जानते ह कि यह्‌ नहीं देने पर गुनीके दोंठ दी नदीं घुलते ६1 छिविरी तकनदीषहै, 
गुनी का मुह्‌ कैसे नजर मयिगा ? 

'कौन्‌ है? 

राव की गन्ध ओर गलेके स्वरसे, गुनो कामँ कटां है, यद्‌ अन्दाज किया 
जा सकता टै 1 उसके वाद शुरू दती है काम की वात । गुनी को लोग जितना विगडेल 
५ समते ह, उतना विगडेल वह नदीं है--काम के मामले में उसके पास आकर ढोढडाय्‌ 
यद्‌ सम सकता दै । नई परदेशी मैना (रमिया) के सम्बन्ध भे, रेवन गुनी काफी 
उत्सुकता दिखाता है, ढोढराय को लगत्ता है, जैसे जरूरत से ज्यादा ही रेवन गुनीने उस 
व कौ चर्चा सुनी है) पर जनी तक उसे उसे देखा नहीं है । उसे सनीचर की 
राततम ए्मशानमे भेन सक्तेषो ? नहीं, मेरी दही गलती हो रही दै, अगर श्मशान भें 
ही भेन सक्ते, तो फिर भेरे पास माति वयो ? उसकी मांके किरिया-करम कौ वात 
कुकर भेन नहीं सक्ते हो ?तुमद॑दहैवयादहै । 
५ ठीङ़ाय कता दै--गलत मत समो गुनी ! म उससे शादी करना चाहता 

साय-हौ-साथ गुनी के गले का स्वर वदल जाताहै। सो ही च्छा 
1 उसके ए्मणान मेन जानि से भौ काम चलेगा, तु 4 अभी मेरे र बस् 
पीर }' 

चेयरिमापोर के पकड़ के नीचे वाती वैदी के पात माकर ठोड़ाय जव खडा 
दोतादै, तो दौ कंपनि वले उस्र शीत भँ भौ वह्‌ पसीना-पसीना होने श 1 
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हाप-पौव जैरे स्विर नदीं रह रहै ो। ¶च्छादोती है; पेदीको पङ्‌ फर बहु वैठ 
जाप 1 पकार, निःशब्द रात} सूदे प्त के ऊपर से चलने केः समय घोषा णब्द हो 
रहा दै, समता दै, उरी ते सरि शौव फे लोग जाग उठेगे । शीत की टवा से उष पिशा 
पह की ढाल-डाल मेँ लदकाई मस्रख्य चिषरे फ स्तिया ठो री है! रिज्विन-प्रेति- 
नियोकी सादी तो नदीं गेल रदो दै? षे दोग दायके दणारेशे बुना रहीरहैग्या? 
यावेकदीं कपे हृलक्रर कुगदरूतो चदं भगारदीरहै? मूल को्ादिहष्याये 
सुगत "५ 

रेवन गुनी उसे रगे जैसो मंगिमाे ठा देता है! फिर कु मिद्धवेदीसे 
पोष्ठकर कहता दै-्ैषे ही मै मन्तर पढकर गोता जगार्गेगा, वैते ही देखन, तू तो 
र्गा शुरू फर देगा । एकदम पेष कौ जड़ से भारूर सट जायगा, तव सकेगा । श्रिषी 
फ याप फी हिम्मत नही दि कि उसके पते षुभे रोके 1 

गुनी मन्त्र पदृना शुर करता दै । छेटूने फे नीचे मिदटौ कपि उठती है, जैसे कोई 
स्नु उसे ठेलकर ले जा र्दी हो, उमे चेतना नहीं है, सोचने फौ क्षमता नहीं है, फेवल 
उसे वदै जाना दोगा । उसका सर वेह से जाकर टकराता है--रीक जहां िदूप्लगा 
मा है । चेतना दति ही ठोडाय देवत्रा दै कि यह वेदी पर पडा हमा दै । 

ठ ।' 

दोद्टाये उठकर खड़ा दो जाता है । कैसी तो कमनोरी-सौ सती द, ज्वर टन 
फै वाद वाली कमजोरी की तरट्‌ । लग रदा दै दोनोटेटृने हद रहै ६ ! 

प्य मिट घोडो-पौ रखो । क्रिस भो तरह उसके केश से से छुनाना होमा !' 

ततमा टोली कै मोह पर माकर रविमाके धर को तरफ मृद्‌ शि गनौ रस्ते 
कै बाद प्रन माद्ूम वया समे कता दै। कटां है--चक्कर भार दिया, फाम 
होगा । मेरा वाकी दे देना दूसरे सप्ताह । 

गुनी कौ यातो के विष्ढ कोई नहीं जा सकता दै- यह्‌ टो्ाय जानता दै । 

शेष रि के करीव ठोडाय मिदर तेकर धान लोट सत दहै। रात्रिका 
मं मस्र चिन्ता्मों मे जागते ही वीत जाता दै । कैते उसके मावे ते दुनाई जा सक्ती 
हैट? देते सक्त भगर वह्‌ चेत जाय ? पच्छिम की यह्‌ सडको न मातरम कैसे प्रण 
करे षो 7 उस सषकी ने दी भूक पर जादू क्रादैया नदी, यदं कौन जानता द। 
नही तोदेतात्तो कभी नही हमा था । वौड़ीनपौनेस्े भी मन इतना वेचैन नदीं होता 
दै 1 हदल तो नदीं दै ? षत्‌, वया अदर्पदर सोचता है ? 

ढोामे यह्‌ निरय न्दौ कर पराता है कि वहमावांसे शादी करने की वात्त 
कटेमा या नदीं । बाबा तरै वादा था, उपे योषां यान कामारदेना! उसी कारम 
उन्दने दोषाम को "मगः वनापा या । उसके मद्र काटने काकाम करे कै बाद 
यावा मे शापदं वागा दोह दी है-बन्ततः उसमे बाद किसी दिन उषने वाते नदी श्य 
। शिरिमौभर्म-सी तयी दै वावा से यद कहने मे । वावा मधर परे कि दये कदी 
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से पामोभे ? लेकिन लगता दै, आजकल कुचं दिनों से शादी का चं कुं घट गया है। 
रोजगार घद गया दै, पर 'सराध के कालू" की वजह से कट शादी देनी दही होगी । 
लोग भाखिर खर्च करेगे कँ से ? मनिरुढ मोख्तार से सपय मे रोज एक पैसा सूदको 
दर से द्ये पाये जा सक्ते ह । सूक्रा मौर इतवारी धांडर भी दकुच-कुखं दे सकता है । 
द्खिया कौमा मर भी जाय तो उसका एक पै्षा भी दीं लेगा, इसके लिए शादी न्‌ 
हो सो भी भच्छा है । जिन्दा रदे मनिरुढ मीस्तार ! व्याह-घाड मे उधार नहीं लेगा, 
तो लेगा कव ? लेक्रिन शादी के वाद वहू रहेगी कां ? गोसाईं यानमे तो मौरतको 
जगह्‌ नदीं दोती ! भिद्य काटने काकाम रहमेसे पैसे काञजमाव नहीं होगा, भौर 
रमिया खुद भी खुब कमायिगौ । एसी ताकत है उसकी देदह मे फिं जरूरत पड्ने पर वह्‌ 
कुदाली का काम भी कर सकती है; यहाँ की फोटादा लोगों की तरद्‌ कैवलं ्ुरपी से 
मिट मं गुदगुदौ लगाना नहीं । वह्‌ मदं की तरह मजटूरी कमायेगी 1 

समि को फिर ठोडाय गलकटरं साहव के हति से वैर तोड़ कर लाता है । एक- 
दम येद भडकर महस्ते के खोकर वेर ज्ञे गये ह । आजकल के लड़की का कैसा साहस 
चटा है ? ढोडाय भौर उसके साथी तो वचपन मेँ गलकटूरं पाद्व के हति में धु्नेमेदी 
उरते ये। वह्‌ दष वाति पर सोचता, पर निस्तार नदीं पत्ताकिकैसे रमियाकेकेष 
भे योड़ी-सी मिही छुलायेगा । थोडा-सा माथे मे लगनि को सरसों का तेल रमिया को 
देने से मच्छा होता --उसमे यह मिह भिला देता । मयि भे लगने वाला तेल देने पर 
न लेगौ 1 एेसी फोटाहा जिन्दगी मेँ कभी नदी देखी है 1 यद्‌ पच्छिम की पदी, वया 
मासूम, अगर नले 1 थानक दीये के लिए देनेके नाम से थोड़ा-सा तेल उस लड़की कौ 
अवश्य ही दिया जा सकता है, इसमे संकोच की कोई वात नहीं है । वैसी ठेर पच्छिम 
वाली दोडायने देखा ई । 

वावा के तेत्त को शीशी से थोड़ा-सा तेल वह्‌ नारियल की खोली भे डाल तेता 
है 1 ठोड़ायं मच तके वावासे परिहास करता मायादहैकि क्यों वावा नारियलकी 
खोली देखते ही उठा तेते ६, गौर उसे रल देते है । अव वह समभता है कि वावा 
सचुच युद्धिमान ह । पूजा के लिए तेल है, फहने से वह्‌ थोडा मायेमे गाही 
लेगी--कम से कम तेल वाला दाय भीतो मधे मे पोेमी  ठोड़ाय सोच रखता है किं 
यह्‌ तेल वह्‌ रमिया को धानमेंदही रख योडने को कहेगा, मौर करेगा क्रि वह्‌ रोज 
यहीं माकर अपने दीये में तेल डाल लेगी, नहीं तो धरते जाने प्ररविया कौ लालची 
वहू के भाव्रू जैपे केणो मे वस एक मिनट मे सराफ" 

दीये को मचत की भा दिये रमिया सां को गोषा यान भे मती है। 
भते दौ बद्‌ कटी है--आाज वड़ा जत्दी-जह्दी काम से लौटे हो । प्र रमिया ने यदी 
मागाकौ यौ । टोडाय्‌ मगर भभी न मात्ता, तो वह्‌ इताण हौती ! ढोड़ाय के वक्ष के 
अन्दर उस्न वक्त ठयोट़ वज रही है-कदीं पक्डातोन गया वह्‌ ? जरा धूक को घोट 
कर पद्‌ रमिया की वात का जवाव देता है--दा । । 
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थान भं दीया देने के प्ते रमिया माये प्र चत सीव कर पूवद लयाती दै, 
दिर भोगदं को प्रणाम करती है । माये पर आंचत देते देखते दी दोड़ाय के दिमामर्म 
एक वुद्धि षा मई । वेरो के साय ए चुटकी मन्तर को भ्रट मिता रखने से षया हता 
ट? पच्छिम को सढ़की फो कव वैस्नी मति-गति हो, का न्ींजा स्रकतादहै,चेरोको 
वह्‌ जषटर यावन्मे र्वाथतेमी । फिर जव वादे वही मचल मयि पर्‌ उादेगौ, 
तवमयाब्रिटका एक कथ मौ उप्तम समा र्हं रेया 7? इढवदी के साय वह कट्‌ 
शानत है-ोद्रा-सा वेत लोगी, घान मँ देने बाते दीये मं जलने दैः निए? 
कृञ्च साम के फाकों जैक्ठी उन बलों ्मे गाग की कनकः दीह जाती है! 
शतुम्दारे दिए हए ठेलको धाने जलदढगी ! क्सि दुःखसे?र्गैष्या 
कमकरर खा नही सक्ती हं ? रामनीने क्या मुभे दाय-्पांव नहीं विह? तुम लोगो 
की फोटादा सोमौ को नदीं जानतीकरिवेवया करी, पर दुम लोगों फे तारापुरमें 
अगर फोई मदं ठेसा योलना तो उसकी मद्य उखा लेती !* 
दोदाय एकदम हतप्रम हौ घाता है । कैसी तेज | कैसा गर्व है दरस लकौ 
का | फएनफनाफर धर की भोर चली है । द रिया ! सून ! 
वेह धूमकर खदी दती दै 1 
“पच्छिम का रीति-रिवाज तो मुभे मालूम नदीं दै ।' 
रिया की रष्टि फिर पदे भैमी नरम हो गई है । 
शगलकदृटे साव के पर केयेर लेनेमेणतो कोई मनादौ नदींदै तारपुरकी 
सदुकष्यो को 7 
दसकर दो दुक दती है रमिया 1 ममी विगढ़ती दहै मौर भमो हसती दै । मजीव 
दै पच्छिम कौ चात-चलन | 
हाप में नही, बहत है { मचल अच्छी तरह पारो 1 धोकरे वया वेर रहै 
भी दे पेम ? दिन-राति दात फकफोर रहे ।' 
रिया कै चते जघने पर दोद्धाय अरनी बुद्धि की चारीक करतां दै । भौर थोढ़ा- 
णठाहोताततो सव गडबड हौ जाता बद वक्तपरयाद भर्ईथीवेर केम्रायम्ट 
मिता रघन कौ वात । 
रिया रोज स्नान करती है- यदद कौ कोटाहा लोगो कौ तरद्‌ नदीं । कत 
मुव स्नान्‌ के पते इसन आंच की धूल का कण रमया के मेया मे लगने से ठीक 
एग दण्रनी मौर गोद को शमा करत दै, रशि के थे मे माच को गोटी 
षता देने के तिषु वह्‌ ्रापना कत्ता दै! 


कूवकुट-मेध-यज्ञ 


जिरानिया मेँ आज दो दिनों से एक पगले कृत्ते का उपद्रव चल रदा है । अब 
तक चः भदमियों को उसने कादा है । म्युनिक्षिपैचिटी की मौर से विडोरा परिटवा दिया 
गया है कि हर कोई भपने-मपने पालि हुए कुत्ते को घरमे वाध कर रखे । रास्ते 
चाहे कोई भी कुत्ता हो, सगर उसके गले भँ चेन अथवा वकलस् नदीं रहे, तो उसे मार 
डाला जयिगा । दमे लेकर कापी मात॑क की खष्टि हुई दै शहर भे । म्युनित्तिपैलिटी के 
मेहतर मौे-मटे वास लेकर हर रास्ते पर धूम रहे ह । हर कत्ते के पीछे वे एक सपया 
की दर से पायेगे, नदी, त वात में गलती रद गरई--एक जोढे कुत्ते के कान पी एक 
रुपया की दर से पार्येगे ! स्यः मृत कृत्ते के दीनो कानों को काटकर चेरमैन साद्व को 
दिखाना दोगा 1 यही नियम है, पर जिन्दा कुतते के दोनों कानों को काट कर भी भगर 
दिखा सको, तो कौन प्रकडता है ? स्षया मंजूर, भौर तादी कौ दुकान परर चुट मजा 1 

विजय वात्र के मकान के सामने वाले भमले के पेड़ के नीचे उनकी गाधी दर्जन 
वेदि्यां रोज के अम्यास कै मताविक इच्रा-दुक्कता खेल रही हं । वे सभी एक दी किस्म 
कीद्छीदकी तंग फक प्ह्नी हुई है, एक के सने पर सभी हसती लोट-पोट दती, 
एक के लाजेन्स चवाकर खनि पर मौर कौर भी भपना लाजेन्स चरू्कर नदीं खाती । 
नये-नये भादमी को देखने पर्‌ स॒भी एक साथ खम्भे की माड में जाकर खिक्‌-खिकूकर 
हसती; एक के फरक मेँ धूल लगने से सभी अपनी-बपनी फक एक वार भाड़ लेती ह । 
इनमे सवसे जो छोटी दै, उसे मरदल्ले के लड़के मलमति कहकर पुकारते ह । 

भलमति सदसा चीख उठती है--उसने कुत्ता देखा है, पगला कृत्ता ! भलमति 
की चीक्त सुनकर ध्रीभति चीखती है, सुमति दाय-तोवा कर उषती है भौर शेप तीन 
मति कै व्याकुल कंठ सवके स्वर को पार कर जात ह 1 

विजय वाद्रं तीत्रगति से सीदिर्यां तोते हृए दो-मंचिले पर चते ई मौर मल- 
मारी से पिताजी के जमाने की पुरानी बन्दूक निकालते है ! लादय रिनुमल के दिन 
के अतिरिक्त वे साल भर में केवल एक ही वार उप्त वन्दरुक पर हाय देते ह। 
दर सालकी खरीदी हुई एक दर्जन कारतूसों को वे साल के अन्त मे किसी साफ को 
दो-मंजिले की छत पर उढते हए वदुरो पर निशाना साधते छोड़ते ह 1 उसी एक दिन 
उनकी लङ्कां सि को वादुर पित्ती' का कोरस करती ई । उसी एक दिन सक्ता 
धांडर मरे हुई वादये के लोम से वैठे रहकर अन्त में तिरा होकर घर सौरता है 1 
माज तक किसी साच एक भौ वादुर्‌ विजय वाद्र की व्टूक की गोली से नहीं मरा है । 

उडते हृए वदुरो को मारने मे अभ्यस्त वे हाय इसीलिए उस पगले कुत्ते को 


मारते वक्त जरा भी नहीं कपि ये । साथ ही, रस्तेकी दूसरी तरफ वाकस का जंगल 


रमिपा काण्ड ह १२५ 


भह मा्दोलित दौ रहा था, बह से किसी गुणे के गोगानि को यावाज माती है 1 विजन 
बादरू-यकील मौर मदस्ते के जन्य कई लोग मिलकर कुं देर वाद वह॑ से वौका बाया 
को उठा लति ह 1 उनके दाहिने पैर कौ नाधमे गोली लगौ है 1 वहांसेषुनकी धारा 
व रही दै । मेते कोपीनं मे भौ ु-कु रक्त जमकर काना होने लेया ह ! विजन्‌ वाद 
कै मकान फे दो-मंजिले प्र बौका वावाकोघे जायाजाताहै। दुपचाप निमल 
डाक्टर्‌ फो सवर देकर बुलाया जाता है-- वन्दूक कौ गोली निकाम देने के लिए । एत 
विपद से वचने फे लिए विजन वाद्रू की पलनौ चेयरियापीर में तिरी स्राधती है । वौका 
वाश रप्र रात विजन वादके दो-मंजितते पर ही रहते ह} दूसरे दिन प्रौ वधि हए 
पैर लेकर सौदपे समय विजन वानर की पत्नी ने उन्दे कह दिया कि रोज वै उनके षर 
पर भार एक सोढा दूध पौ जागे । वात इतनी सरलता से निपद जायुमी, सो विनन 
बाद्रूनेभीनद्ीसोचाया। 

आदमी सोचता ह कु, यौर होता दै कुद । गोसाई धान स्तौदकर वावा टो 
पे ससाद-परामं करते ह ! बया वतिं हई, फौन जानि ! दोनो एक साय भनिष्य 
शोष्ार क एर भते ह } क्या सममत ह विजन बार क्कील ? त्तमा लोगो को चिष्ठिया 
सममत द । एके वादुर माले को क्षमता नही है भोर वावा प्र बन्ूक दाग दी! 

फौजदारी कचहर मे वौका वाधा को भनिष्प मोस्तार कै साय परमते देखकर 
विजन वाघ्रूका मह्‌ सूख जाता है । पुकदमे मे कख हो या नदौ, पर बन्दूक फी लायसेन्ध् 
तेकर कलयदर साहव जरूर खीचा-तानी करेगे । बाघ षटूने पर अठारह धाव ! जरुरत 
श्या हुमामा बढ़ाकर ? अनिष्ष मोख्तार को वुलाफर विजन वात्र एकान्त मे उनते वात 
घीतकरे ह । मामला जिसपते भोर काफी यद्‌ नदी सके, इसके लिए ममी विजन वार 
फो स्पे सर्च फे मे कोई दविधा नदीं है । वौका वावा कोस तीनसौ स्पयेदेने 
कोपे राभी दो जाति) 

वावा उतने स्पये कौ वात सुनकर ठर के मारे कपिने लगते है । (सत्तरह-वौप' 
स्पे ? वद्‌ तो हूत सपथे ६ै{ एक वी से भौ ज्यादा । चांदी का पहाड़ । उसे नो 
मन चदेक जा सकता है-वांदी कां मदिर बनाया जा सकता है योषाई थाने! 
पेट भरकर दोड्ाय जलेविमा खा सकता दै । दोढाय कौ शादी भौर घर बनाने का खर्च 

„ स्प्रयेसेहो सक्तादै, मयोष्याजी जानै फे रेल किराया सेभी वहत मधकर 

वेषे 

स्पये देते समम विजन वाब कदते ह--जरः दुष्प इससे सरीदकर वाश्येगा 
वाथा । वौका बाबा सोचते ह--भाज सुवह्‌ भी विजन वाद्रू फी परली ने मापन सीपकर 
कप्त फा मासन विद्धाकर उन्दे फल-दूध आदि दिलाया चा, पर मानसे दस धरकी 
भरा यन्द हो गई । रामजी ने उनका भला किया या बुरा करिया सो वे समक मर्ह सकते 
दै 1 द उत्तेजना के वीच स्पे देखकर वावा का मन उत्पादित हौ जाता है--ादी 
मही, ' लोट, ! अनिद्य मोस्तार स्पे गिनकर उक हाय मे देते है--यद्‌ कितना सोद 1 


कुक्कूट-मेध-यज्न 


जिरानिया मे भाज दो दिनों से एक पगले कुत्ते कां उपद्रव चल रहा है 1 अब 
तक छः भआदमियों को उसने काटा है । म्युनिसिवैलिदी की मोर से ठिडोरा पिटवा दिया 
गया है करि हर कोई अपने-मपने पालि हुए कृत्ते को घर मं वाध कर रखें । रास्ते 
चाहे कोई भी कृत्ता दो, अगर उसके गले मे चेन मथवा वकलसे नदीं रे, तो उसे मार 
डाला जायेगा 1 इसे लेकर काफी मातंक की सृष्टि हुई है शहर में 1 स्युनिसिपैलिटी के 
मेहतर मोटे-मेटे वांस लेकर हर रास्ते पर धरम रहे है । हर कृत्ते के पीछे वे एक रुपमा 
की दर से पगे, वरीं, स चात म गलती रह गई--एक जोड़े कृत्ते के कान पी एक 
रूपया की दर से पायेगे । सदयः मृत कृत्ते के दोनों कानों को काटकर चेरमैन सान को 
दिखाना होगा । यदी नियम है, पर जिन्दा कृत्ते के दोनों कानों को काट कर भी अगर 
दिखा सको, तो कौन पकडता है ? रुपया मंसुर, मौर तादी की दुकान पर सूट मजा 1 

विजय वारु के मकानं क सामने वाले ममले के पेड के नीचे उनकी माधी दर्जन 
वैवियां सेन के अम्यास के गुताविक इवकरा-दुकका खेल रदी ह । वे सभी एक दी किस्म 
कीद्छीटकी तंग फरौके पहनी हुई है, एक के हंसने पर सभी हँसतीं लोट-पोट होती, 
एक के लाजेन्स चवाकर खाने पर ओर कोई भी अपना लाजेन्स च्रूसकर नहीं खाती । 
नये-तये आदमी को देखने पर सभी एक साय खम्मे की माड़ भ जाकर खिक्‌-खिकूकर 
हसती; एक के फरक में धूल लगने से सभी अपनी-भपनी फक एक वार फाड़ लेती है| 
इनभे सनस जो छोटी है, उसे मुहल्ले के लके अलमति ककर पुकारते ह 1 

अभलमति सदसा चीख उर्ती दै--उसने कुत्ता देखा है, पगला कृत्ता ! मलमत्ति 
की चीख सुनकर श्रीमति चीखती है, सुमति हाय-तोवा कर उठती है जौर शेष तीन 
मति के व्याकुल कंठ सवके स्वर को पार कर जाते है “ । 

विजय वाद्र तीत्रगति से सीदि्यां तोते हृए दो-मंजिले पर चद्ते है गौर अल- 
भारी से पिताजी के जमनि कौ पुरानी वनटरुक निकालते ह । साइ्सस रिनुमल के दिन 
के मतिरिक्त वे साले भर भे केवल एक ही वार उत्त बन्दूक पर हाय देते ह। 
हर साल को खरीदी हुई एकं दुर्जन कारतो को वे साल के मन्त मे क्रिसीसांफको 
दो-मंजिले की चत पर उड्ते हुए वादुरो पर निशाना साधते छोढ़ते ह ¦ उसी एक दिन 
उनकी लक्यां साभ को 'वादुर्‌ पित्त" का कोरस करती है । उसी एक दिन सूक्ता 
ांडर मरे हुई वादुरो के लोभ से वैठे रहकर अन्त में निराश होकर धर लौटता है । 
माज तके कसी साल एक भौ वादुर विजय वात्र क वन्रुक कौ गोली से नहीं मसा दै] 

उङ्ते हृए वदुरो को मारने मे अस्यस्त वे हाय इसीलिए उस पगते कुत्तेको 
मारते कक्तं जरा भी नहींकपिये । सायही, रस्तेको दूसरी तरफ वाकस का जंगल 


एमिया काण्ड दै १२५ 


घौ भान्दोतित हो रदा था, वहाँ से किसी गभे के गोयाने कौ. मायाज बाती है । विजन्‌ 
 ब्रावू-वकीस मौर गुदल्वे फे यन्य करई लोग मिलकर कृष देर वाद यह्‌ रे बोको वाया 
करो उहा साति ह । उनके दाहिने वैर कौ जौचमें गोली समी दै) वहासेघुनकौधारा 
वह्‌ रही दै 1 मैले कोपीन में भी बुख-कुख रक्त जमकर फाला होने लगा दै 1 विजन्‌ वात्र 
के मकान के दो-म॑जिते पर बौका वावाकोले जाया लाद । द्रपचाप विमल 
हाबदर को खबर देकर बुलाया जाता है--बन्दूक की गोली निकाल देने के ्िए1 द्र 
विपद से वचने के लि्‌ विजनं वात्र फौ पतनी चेथरिमापीर में सिरी सापती है 1 बौका 
वाथा उद्र रात विजन वाब फे दो-मंजितचे पर दही रहते ६1 दूररेदिनपषटरी वापि हए 
वैर तेकर लौटते समम्‌ विजन वात्र कौ पल) ने उन्दे कहू दिया कि रोज वे उनके धर 
प्रर धकर एक लोटा दूध पौ जा्येगे ! यात तनी ररलता से निपट जायगी, गो विजन 
याद्रूनेभीनदीसोचाधा) 

भादमी सोचता दै क्य, गौर दोता दै कु । गोसाईं थान लौटकर वावा दोषाम 
से एसाह्‌-परामर्शं करते 4 वया वाते हई, कौन जाने ! दोनों एकः साव भनिषध 
भोस्तार के पार भाते है । वया सममते ह विजन वाव वकील ? ततमा लोगों को चिहिया 
सममे ६। एक यादुर माणे की क्षमता नही है जर्‌ वावा प्र बन्टूक दाग दी! 

फौजदारी फचहरो मे यौका वावा फो अनिर्ध मोस्तार केः साय धूमते देखकर 
परिजनं बाबू फा मुह्‌ मूख जाता दै । मुकदभे मे कख हो या नदी, पर बन्दूक को लायसेन्त 
लेकर कञ्षवदर साद्व जलूर खीषा-तानौ करेगे । वाघ द्रुते पर भटठारह्‌ घाव 1 ललूरत 
भय! हंणाप्ा बढ़ाकर १ मनिषूष मोख्तार को युलाकर विजन चाद एकान्त नँ उनत्ति यात~ 
स्रौत करते द 1 मामला चिरत मौर काफी वद्‌ नही सके, सके लिए यमी चिभन धावु 
फो सपय सर्च कणे मे कोर दृविधा नही है । वौका यावा को साहे तीन सौ रूपये देते 
कोवेराजीदहोनातिह। 

मावा उतेने पये कौ वात सुनकर दर के मारे कंपने गते द । "सत्तरह्‌-यीप" 
पये } बहू तो वृत स्येह { एक वस सेभीण्यादा) वादी कापृहाढ्‌ 1 उस्तेजो 
सन वाहि करिया जा सकता दै--चादी का मदिर बनाया जा रक्ता दै गोता चान्‌ में । 
पैट भरर दोय जतेविपौ वा सकता दे दोड्ायकी णादो भोर घर यनाने का खर्च 
श्पयेसेहोस्कतादै, भयोष्पाजीजानि केरेल किराया सेभी वहत यधिकरह 

श्पये। 

स्णये देवे समय व्रिजन्‌ वाव्रू कते ई-जरा दूध-वरूष इते सदीदकर खाश्येयां 
वावा 1 दौका वावा सोचते हु--माज मुवह्‌ मी विजन वाव कौ प्नौ ने भांयने सौपकर 
फम्बल का बान विद्धाकर उन्हे एल-दूय जादि दिद्ताया था, प्र याजते दप घर्‌ की 
भिकषाषम्द हो गई । रामजी ने उनका भला कियायाबुराक्ियासोये समम नदं सकते 
दै। इपर उततेजना के वौघ दये देष्कद वावा का मन उतप्ादित्त हो जाता दै-चादी 
नही, "तोट, ! भनिप मोस्तार दपये गिनकर्‌ उमे दाय मे देते यह्‌ कितना सौद । 
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हर्षं हठा दै 1 तमा टो भरम्‌ मिलाकर ही परितने सष्के] मथार सष्की, 
ह्ये त, समाग की मातो फे सामने मभीय-परोव्‌ काण्ड क्रेगौ, गहं तो महतो पुव 
भ्यौ तरह जानते ६ । उसकी गौर रमिया बह फो सदातुमूति सदा ययो शस सश्को 
प्र दसद पडी दै, सो वे यन्दान कर सवते है । यह वया नदिटनों का सौव दै? यदौ 
महरम नदीं पतेग-साम का दिस्सा देने पर भी नां 1 किन्तु शुरूमे कर दिन 
हू मे जोर-जोर ये फण तेने के प्िवा मीर फो उपाय नहीं चा, योपि गुदर्फीमां 
उस षको का पक्ष तेकर वाते करती ध । पन-कटनी से लौटने फे बाद भोदादा सोगो 
का जरां सम्मान ्रिसाफर घना पदता दै 1 हरलिए महतो ने मपनो स्त्रीफेकयन 
ष प्रतिवाद मही क्यषा! रणियाका परासियारिक तिहार कटनी-दत बालो से 
शानो -दी-यातों म गृष्टत्वे के यादुर तक प्रचास्ति हो गपादहै। 

सचानक एक दिन महतो ने देता फर हवा दल गद है । सवेरे महतो वैठकर 
(कषरपषर, फरते हुए फच्चा पपीता सा रदे ह कि महूरो-प्लो बाकर कहती है-- 
हरो, जत ममक लाद । 

महतो बवाम्‌ टौ जति ह । माक्लिर वात बयादै? धन-कटनी फे बाद कुष 
शिनि तक फोटाहा लोगो से रेते वर्तव कौ उम्मीद नही को जातो दै। 

गुदरफौ मां फदती दै--"वद्‌ सद्की वहत देगीसी है 1 

कोय सट्कौ ? 

तारापुर पातौ 1" 

"हर धक्त एष टी मुदं छे यात मोलती हो षया ? तारापुरवाती की तारीषसे 
भौेहीं मरताम्पा?' 

महमो-पलली यह्‌ बभियोग सर्‌ भरकाकर सह तेतीदै)। 
यत्का देखफर वया समो षमय जानां ना सक्ता दै कि वैगन के अन्दर पिल्ल 
हयानां" 

चबोरतों की वदि!" 

णोतोदहैदी।' 
„ शफै वाद भत पात व्यक्त दती है। सुनने मेमायाहैकि उत्‌ सद्कीने 
नेष्ठय ढे एाप मोखा चान्‌ में दलन" ुरू का दै । 

यह्‌ षर्‌ सुनकर महतो फी बांसो मे मधेरा उत्तर भाता है । उनकी पंगु ल्क 
क मुरि शमो, यह्‌ मदत वहत दिनो से सोचता मा रहा दे । मोर्‌ मता, उपरमं 
बापामन्‌ रदी है व्‌ ? वे-नात लको ? गुस्य मे मदो की देह सहे चमरो दै \ 

, भोय घ्राग साने भे सिए तेल नदी पात द, चपरय के दिन भी स्नान के पूते 
भष मे ए शु तेम नदी पवि ह मोर ये रोन गोसाद-यान मे दया वारती ह ! दा 
वत भ पए तेस, रविया फो शतन वैते भाते कहास? यर तो उसका पर 
पर षमैन्दार नीम पर चढ़ा रहे ह--दजनि को दत से 1 


१९० ‡ ठीडाय चरितमानंसं 


मु्िल हो गया है रत्तिया चडीदार को । रमिया को ततमाटोली लाते समर्य 
उसने जैसा सोचा था कि विना कंमट वह्‌ कु पैसा कमा लेग, वदं मभी.देखता है कि 
वैसा होने को नदीं है । एक जगह उसके दिस्राव मे गलती हुई है 1 उसने सोचा था 
लाम का हिस्सा देकर महदतो को कल्ने मँ कर लेगा । महतो कै प्राय मिलकर उपने 
दरस प्रकार कै कारवार वहुत कयि ह । पर॑ंचायत के नायव. लोगो के मत-भमत की वह्‌ 
कोई पवद नहीं करता । वे सव सूरदास ई, दिन भौर रात का फक नहीं समते ६1 
महतो कौ मखो से वे सव चीन देखते ह, उनके साथ (हा -मे-दा' मिलाति ह । रुपये के 
लोम से महतो विगलित नदीं होते है, चदीदार ने अपनी जिन्दमी मँ पहली वार देवा 1 
महतो-पलनी के समर्थन पर भी कु निर्भर करता था 1 करई दिनो के अन्दर ही उह भी 
रमिया पर घनुरक्त देखकर वह माये पर हाय देकर वैठ जाता है । वह्‌ चालाक भादमी 
है, सभी चीजें उसके पास दिन की तरह साफ दो उटीं । इतने दिनों पर वह्‌ समता 
है कि महतो गीर महतो-पलनी की निणाह्‌ विकी हुई दै ढोडाय पर । कैसर मुसीयत में 
पड़ गयांथा वह्‌ ? 

फंमटों के एक वार वारम्म होने पर उस्तका खात्मा नदीं होता । हुमा भी वैसा 
ही 1 दूरे दिन, सुवह्‌-मुवह्‌ वात वहत दुर तक वढ़ गई । 

दूसरे दिन महतो-पत्नी जा र्दी थी जंगल की गोर! सहसा उन्दने देखा कि 
वेरके जंगलकीमोर जारही है, पीली सादी पनी हुई एक लडकी 1 कौन है वह 
लढ्की ? धत्‌ { खों से जच्छ तरह देख भी नदीं सकती ह, तारापुर की राजकुमारी 
को छोट, पीली साडी यहा गौर पहनेगी हौ कौन ? दाय म एक लोढा देखती हं । वात 
बया है ? णायद गोसा्ई-वान में सवी-वधी दोगी, दइसत्तिए मरगामासे भस कादूध 
लानेजारहीहै 1 पर जंगल की मोर चयौ जायगी । 

“अरौ गो रमिया ! कां चली ?" मूँ भरी हसी लेकर रमिया जवाव देती 
है-- "मैदान । 

कती है क्या दछोकरो ! मैदान जा रही है लोटा लेकर ?" 

"वयो, उसमे क्या होता है ?" 

“फिर पूती कयो दै ? तू वया मर्द है जो लोदा लेकर भदान जायेगी ? 

किसी मर्दकेवापकालोटातो नहीं लिया ने !' 
देलो, क्रिस वात का केसा जवाव ! षिरसे पैर तक नल उठता है महृतो- 
पत्नी का! 

"कहती हे, वया लाज-पर्म उतार कर रख दिया है ? लोदा लेकर भदान जा 
रदी दो, मदं लोग देवे ? लोया हाय मँ लिए भोटाहा देखते दी तो मर्दं लोग सममः 
चाने भाई है ? यह्‌ यया नद्टिन सोगो करा मवि है? ५. 
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रमििमाके माये भर घुनस्वारदहो जत्रा दै। 

श्वानो नहीं लेकर मदयन जनै का रिवाज हमार पच्दरिम षे मुम नदी है । 
ठ्स द्िन प्ीहामो नदीं दै, करभौ नदीं सकुमौ । लंगनी युके तरम षानीशा 
माम } पतयोका परिनि भाई है ठारापुर कैः दमौ को।" 

हापा लोटा धम ये जमीन प्र रतीदै। फिररहयकोम्रटोश्रेएकटोय 
मृश दिधना कर कदो है--षे दू्-दुकर बुम्हारे अन्दर तौर्तदोका सोतिदे 
ग्रश्ठी हट दत सात्त चक । यदौ यपर चुम सौरो के जंगतती-दुन्परो के रोते कानियम 
ह, तोरम थह एक लार, दो साठ, तीत तान मारतो हूं ह्म नियमपर ।'पानीका 
तोदा उपट जाता दै । गाली का विरामहौन प्रवाद्‌ बहता र्दा दै । रमिया या महतो 
प्लो- कनीन गामौ-गास् में मपिक पारग दै, का न्दी जा सकता । वहा वादमी 
एष्टौ जारे है । भृदल्ते कौ घिया महतो-पलनी फो ठेत-उानकर पर फौ तरले 
भातरीहै। महष उप्र यक्त धूप खानिकोवैठेये। 

षठुम षस मौयके मद्तीहोन? वुम्दारे रे बुम्हारो स्वी को, पदाय जाति 
क़, पुम्हारे रोने कौ वेद्ज्जती करती दै यह रत्ती मर को परदेसी छोकरी । करसे, षया 
बोसना भादि, सो मदं जानती दै} 'बेधेर नगरी, चौपट राजा, टके सेर भानौ, दक 
धेरसाजा।' उग्र केः गुमान पर आज लैस्ता मपमान क्या दै चर तदक ने, उपे भगर 
पानी पिषाङर नहीं घोद्रा, तोम उपराहाकौ लढ्की नहीं । हम सोगौ कोभी एक 
दिनिवैप्ी रप्रयो । तेपि उस्र एमय भी क्सि दिने समाज को तुच्छ वना, सोदा तेकर 
मदान्‌ जानि का येदयापन नहीं सा 1 क्ति युम दशणने षस सद्कीकोतायीयी? 
यहो टो नोचकर भने घाव यना दाता । उस्र द्योकयीने नातो प्रुमेनदी मायै 
है, लाद मायी है उने जात फे महतो मौर नामव लोगो को । रदी तुम मपनी मदतो- 
चमू मौर तुम लोगोकौ तन्तिमा-नरी नवया माति कै &' उसका यवं 
नेष, 


श्या ? पतनी स्रधा है उष शटकी भर की सद्की फी ' फानकर महतो धरषे 
बहर भते माते है । बहा है रतिया चढ़ीदार ! बुलामौ नापव सोय को ।' दो नायुच 
रप्र लिनि यनुप ये । वे गये ये दूसरे साव कुटमेती करने । मन्धा, भागामौ रविवार 
को उप्र सदौ ॐ येहमापन पर पंषायत मे बिचार दोगा । सौटा लेकर भौरत गदान 
भपिगी तरमा येतौ मे ? हम सोगों कै निन्दा र्द्ते ? कन्व" "वभो नदी ।* भक्ष्य 
मागा रमया कौ सक्षय कर गालिपं देते हए महठो षर घौदवे ह । 

रमया उस यक्त रविम के जगन में व्यने मन की वक्ती दै, घाती पौरी दै, 
मापा जमोन प्र कटनी दै, मरी हदं मां का नाम लेकर षया-वया तो योलकर रोती दै । 
षते के सक्मे-यञ्चे रविया के मागन मे तारक करते है । फौनेो नारे कै चासं 
मोर भोदाहा सोग नमा होती ह 1 
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ठौड़ाय कौ वधू-प्रा्थना , 


तेतमा टोली मे शौर-गुल मच जाता है । वावाने सपये पाये ई । बहुत रूपये ! 
इतने ! सूपयो का पहाड़ है, जमीन मे गाड़ रखने जामो तो घडे मे दीवे नदी मेरेगे, तो 
लोटे कौ वात क्या करना ! कितनी वुद्धि होगी मौरत फौ 1 हडिया उतार कर महती- 
पतनी दौडती ह, खुरपी हाय भे लेकर रतिया कौ वहु आती है, फौजी इनारे के चासो 
तरफ सिफं भरे, उच्टे हुए मही के चैलों कौ कत्तार उ्यो-कौ-त्यो पड़ी रहती है । हरिया 
के दल के सात मादी शदरमे धर दारे! वहींसेवे हाफते हुए गोसादं ानमें 
भति है! कोटादहा लोगों का दल टोले को अली-गली मे, मचान के वगल मे, पेड़ के 
नीचे जमा होता है 1 मर्द तोगोंके थानमें पहुचनेकेवाद वे लोग जार्येगे यानम) 
वहा वे पीठेसे जायेगी ! मर्दं लोगों के साय सभा मे सटकर वैठना--मार्ईगे ! वद्‌ 
करने दौ उन्‌ र॑गीली धाडरिगों को, यदा यह्‌ होना सम्भव नदीं है। 

गोसाई थान में काफी मादमी इकट्ढे हुए है 1 घाडर टोली सेभीलोग पये 
ह \ वावा वैडे ह वीच भं । उन्दे चेर कर वैठे ह महतो, छडीदार मौर नायव लोग } एक 
ही पलमे वावाकास्थानटोलेमें काफीरठंचादौग्या है, सायदही साय टोडाय्‌का 
भी। वाब्रु लाल चपरासीसे भीडंवा यानीं सो अभी निष्ित नरींहुभादहै1 वक्त 
लगेगा इस पर विचार करने म । 

महतो कते ई--'दोडाय को नदीं देखता, वह्‌ कहा गया ?" 

सनीचरा दढोडाय को केहुनी से धवा देता है 1 रतिया छडीदार कहता दै- 
“यहां आकर पास्र वयो नहीं वैठ्ते ?" 

कहीं वेठ्नेसेदहीदहो जातादे\' 

ततमां लोग मन-ही-मन जरा खिन्न होतेह, भाजभीवया उन धाङ्येके 
वीच न वैठने से नहीं चलेगा ? वह्‌ भी एक ही किस्म का लडका है। 

दुलारे लड़के को भूल भौर वुदियों को क्षमा करते की उदारता भाज सवके 
मनमेनागउटीहै। र 

महतो काम कौ वात चेते है \ "तो वावा, परसादी त्तो चट्‌ गा 
भे, पेडे को परसादी । थान कौदयासे ही तुम्हे सव कुद है 1" 9 

वावा गर्दन हिलाकर सम्मति प्रकट करते ह । 

"मौर एक भोज 1" 

एक भेड़ की वलि 1" 

“थान कै बगल मे एक इना वनदा कर उसकी शां शं 
भसुविधा होती है हम लोगों के दशविध" म 1 ॥ 
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१ कै लिए एक सीवाजो-रामजी को रंगीन तस्वीरों वाला रामचरितमानस 
घरैददो1" < 

श्टोचे कै भजन वात दोनों कराल हट गये ह, वही एक नद्धा खतैद दो 1 

कितनी ही तरह कौ फरमाद्छे माती है । दावा किसी की वाठ का दाव नदीं 
दैवे) दइगितस् समभ देतेहकरि सलाद-परामर्यके वादजोकला दोगासीवे 
कर्मे 1 यमी केवत पेदे का प्रसाद स्व को मि्ेमा } 

महतो मौर नामव तोग्र दुःखित होते है। एलाह-परामणं फे वादके का 
अं सभो जानते है, बह तो वाव दवा देते काकौरतत दै। सयान कौभिषटी वीर 
म्नाल देह मे लगाकर, तमी दो वावान यक्ष का पन्‌ पाया दै । वह्‌ एक भेदिर वनवा 
देभे, तो इसमें फिर परापरं किन्ध चात का ? मदिर वनवा देने ते तुम्दारा नाष दोण 
ङिद्ुम सोमौ का? मख मागिकेर जिसकी जिन्दगौ वोतीदै, वह्‌ बया ञ्जत कौ वाठ 
रमभेया ? नम दु दूष चदव ए प्रागी ।' इनक पा धान बौर मदृह्ते की क्रिपरी 
चीनढी वावा कना याङ्गाण दुदकर दू चाहने को टी तरह यवास्तव दै । लेमिन 
सपथे वाहो को सम्मान दिखाकर चलना टोका दै, उनसे योलने के पहले सोच-सममः 
करबोतानातादै यौर सवके मनमें एकक्षीण माया दै कि माजकत की तृह्‌ दुर्दिन 
मेँ खये उधार तेने के लिए शायद मव अनिर्ष मोचख्ठार कौ घुगामद न करली देगी 1 

ठोढ़ायको वत्रा पेदे खरीदनेके विएशहरकी तरफ भेजे है। यात्र मात 
दोप घे मोचने कै उदश्य से ही कदता दै--'ठोद़ाम, सस्षमन हलवाई की दूकान वे 
तेयाना॥ 

मुहू भी सम्मति प्रकट करते है--८द ! लक्षमन दसवाई पडे मेँ चीनी कम 
देकर ठता नदीं है ।* कदने कौ भावान ते मालूम होता दै, भे वह्‌ रोज सक्षमन तया 
भन्प हलवा्यो की दूकार्नो से मिटाई खरीद कर खाता हौ 1 

अमोदेशर्भेवैव्रेका यकालपड़ा दै! समो कोस्पयेको जरूरत दै देसी 
दातत भ सयैकी दो मिली वाव्रा को! बालवच्च नदो, धरार दीं, णादी- 
सृराप की कोई फिकर नदी, केवल खाभो-पोभओ, डमरू बजामो--+न मगि नाय, नं पेचे 
परहा ।' वाव्रा की तकदीर सुनी है । 

मे भो घाडर लोग वैठे हृए है, वे अच्छो घरह सममे ह कि ोद्यके साय 
म्र कटने प्रभी ये चो ढोडाव कौ बसावरी नदीं कर सकते । 

“ कारी रातत को मजन घम दोन के बाद खव के चते जाने प्र वावा दोद़ाम्‌ 
को से जाकद सपनी चट परर सुते ह-छोक उसके वचपन कौ तरह । याज शई 
सातो वे एक चटाई पर नष सोते है । जदि भँ पूरे के एक बगल ठो़ाय सवा है 
मौर दूठरौ तरफ वावा स्नोत ६ । वहत दिनो कै वाद यात चिर वावा उको पीठ 
सहता ह । वादाको जटार्नोकी गंष से दोदाम को बचपन को क्रितनी ही ब्त याद 
भावी 


१३२ ‰ ीड़ाय चरितमानंसं 

"वहत स्पये है, बाबा ?' 

वावा गर्दन हिलाकर कहते ई, दा 1" 

"वहुत वीस, न ?" 

षा । 

, उसके वाद ठढोडाय एकदम प दो जाता है! वावा सोचते ईह--इतनेदहीमें 

व्हसोगयादटैक्या? व 

सहसा ढोड़ाय कहता है--'वावा } मँ रमिया से शादी करूगा 1 सरसि रोककर 
ढोडाय वावा के उत्तर कौ प्रतीक्षा करता है 1 वावा ने उसके वचपन से दी उसके प्यार 
के अनेकानेक भत्याचासें को सहन क्रिया है । कितनी वार कितने ही अन्याय उसने कयि 
ह, परवावा ने अपने माचरण से उसे यद्‌ दिखा दिया है कि ठोड़ाय को वावा पर भविचार्‌ 
करने का, जुम करने का अधिकार है । यह्‌ भधिकार ही ठोडाय की असली पूजी है। 
फिर भी, भाज उसके मन मे काटा-सा रह-रहकर यद्‌ सता है कि शादी के प्रसंग में 
न मालूम कदी कुदं अन्याय छिपा हुमा है । वावा ने चाहा था उसे भगत वनाना, शादी 
के वाद वावा से अलग हो जाना पड़ेगा, फिर वावा केरुपयेनदेतेसे रमियासे शादी 
होना भी मृश्किल है । एक के वाद एक, ये ही चित्तां ठोडाय के मनमें आती है । उसे 
लगता है, जैसे वावा का करस्पर्शं पल भर मे जरा शिथिल हो माया है । रभिया, रिया 
तो उसे चाहिए दी ! कोई वाधा वह्‌ नहीं मेगा । , 

ढोड़ाय जान जाताहै करि वावा ्ििसक-सिसककररो रहे ह । उंगली से वह्‌ 
वावा कौ जख के भंसुमों को पो देता है 1 वावा उसे अपनी दधाती से चिपका लेते 
हि\ इसी दिन की भतीक्षा वावा बहुत दिनों से कर रदे ये-- भौर इस विच्छेद को रोका 
नही जा सक्ता है 1 रयो का प्रन इसमे सिफं गौण ही नहीं, प्रायः अवान्तर भी है । 
ठोडाय शादौ करेगा-यह्‌ कई वपं ` पले दी वावा ने सोच लियादहै, भौरशादीके 
गी ततमा लड़के भौर लड्करियों में मां-वाप, सास-सयुर कै साय रहने का कोई रिवाज 
नदी है । । 

ठोडाय॒ जानता हे कि वावा रुपये देने मे भापत्ति नहीं करेगे 1 गौर्‌, वावा मन- 
ही-मन सोचते ईै--ढोड़ाय मभी भी नादान ई, मृ माने से कया होता है ? नहीं तो, 
जान जव कु ही पहले लोग पये खचं करने को तरह-तरह की राद दिखला रहे ये, 
उस वक्तं उसने वयो किसी को बात का जवाव नदीं दिया \ भरे मूर्खं ! इतनी सीधी 
वात तक नदीं समभ सका ? थान्‌ म मन्दिर वनवाने से भी ज्यादा मानन्द तुभे सुली 
देखने.से दै ? यह भी वया स्पष्ट कर कहना होगा ? वचपन में तुभे गोद उठाया है, 
तभी शभेलमा थाक दृढे राजा दशरथने भी भयोष्या जी मे एक दिन इसी तरद्‌ 
अपने रामचन्द्रजी को गोद मे उठाया होगा -- | । 

रुपर धुरि भरे तनु सये । 
भूपति विहरसि गोद वैरि 1 
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मेरेदोद्रायने वह बाते चेदरी, चैत्रे वहगुग्ये श्पयौ कोमोखमागददा 
शि । माश्वर्यं है { उष्ने पह्चाना का मुभे 7 चरे, तैरेदीतौस्वदहै। 

ोट्रयका धर्‌ वना देना होया । सच्छे रोजगार कौ व्यवस्य कर देनी होगी । 
उठे वाद वेटे-वच्मे, वथेनगीज्न पदिकाद, दारु सा हमा अगिन“ कच्ची मिट के 

` बने दए वहे पानी कै नाद वामदे प्र ~ ढोदाय की बहू रभम कपडे पट्नी हई 

कच्ची हल्दी चवान्न रही दै--मुखाकर उन्दँं ेचने के तिये, मसी बुनकर पच सये 
पमा निए ह उठने, यादी मिताकर वही डान रही है, मागन मे ममला मौर वरद 
की दटष्ाका ववार सूखने ढानं दिया गमा दै--मृदि कौ माण कै छवि भरे पन्े-- 
एक परर एक यावा के वन्द नय्नोके प्ामने श्रुत्ठेजा रहेरहै1 उका दद्य, नन्दा 
म्ाढोद्राप, भिक्षा का सावी दोड्धाय, वावा वोन नीं सक्ते है । केसे बे सम्प टोदाय 
को, उदके मन कर इतनी यन्यक्त वातं, भी के चावल की तरह एक-एक कर जाद 
ह्र उनके मन की कितनी ही शरु-मसे वेदना को कथाएं ? दोदरायको कनीमीवे 
दोनो शाम मात नदीं खिला स्केट। उनके मन्म शितिनी साप । ठोदपको जसी 
दिन वेट भर कर आदू कौ तस्कारौ दिवापेगे। उते एक वितायती तातटेन खरीद 
देगे। उश सानदेनके प्रकाल मे मिनिरजी रामायण पदृकर सुना र्दे है । कितने आदमी 
है । हननी देषी चीनी, पके खीरे, दिके सदिव गोल गोल कर काटे हृए, इतने पीषे- 
पीने वागनर कले, प्रघाद कौ ठेरी मानो समदि का पदा शून उठा! मधुनी पाय 
उनके इतने दिनो कै सवित दुःख को सततिनता को धोकर बहा ले बाती है । समज! 
एमी ! बद्र वुम्दारी सनाद! रामामथप्दे हए वोगदी पे एमसने लाकर 
दैरामष्े जिह, तो दिर दाका वपा कहना ! ढोदराय कौ ममतासेवे व्या मत्त 
राजिकीतर्दृष्ो जा्मेगे? रामजीते उनके साम्ने स्वर्गका दार घोत्त दिया दै, 
दुनिया का स्वर्ग मयोष्यातरो दा दार, वावा के जीवन मर का स्वत, मनुष्य के सव॑ 
धरे ठीर्पंकादट्रार ! वे यशर नालाय, तमी वै रामजीकै इम्र बदश्य षगिको 
नदी ममेय । ` ढोडयाय अमी मी उक्ठ-युक कर रहा है, चटारं के नोचे से णायदवठंट 
अपरया रही ह्यो““दीहाये को जीवन मरे एक कम्यलमी वे नहीं छरीदकर्देष्के 
ह 1."ढोद्राम खी तो होया रमभा चादी कर ? सुनता हर, बह सको लोटा लेकर 
मेदान णाती ट! 

वागाकेद्रापकेस्र्णे ये दोढ़ाप उनकैमनकी खारी वाने घमभःनातादहै। 
जीवन र्म पदी वार दोदायकी ्ार्बोमेर्मामू बविर्है 1 


ए 


१३२ ‰ गीडाय चरितमानसं 

“वहत रुपये ई, वावा ?" 

वावा गर्दन हिलाकर कहते है, दां ।' 

"वहूत वीस, न ?" 

ष्टां { 

उसके वाद ठोढाय एकदम प दो जात्ता है । वावा सोचते ई--शतने दी मे 
वहसोगयादैक्या? । 

सदसा दोड़ाय कतां है--“वावा 1 ओ रमिया से शादी करूगा ।' सासि रोककर 
ढोडाय वावा के उत्तर की भ्रतीक्षा करता है । वावा ने उसके वचपनसे ही उक्के प्यार 
कै अनेकानेक अत्याचा सें को सहन किया दै । कितनी वार कितने ही मन्याय उस्ने किये 
है, पर वावा ने अपने माचरण से उत यद्‌ दिखा दिया दै कि ठोढापय को वावा पर्‌ अविचार 
करने का, चुल्म करने का अधिकार है । यह्‌ मधिकार दी टोडाय्‌ फी असली पूजी है। 
फिर भो, माज उसके मन मं कँटा-सा रह्‌-रहकर यह्‌ छभता है कि णादी के प्रसंग मे 
न मालूम कहीं कु अन्याय छिपा हुमा दै 1 वावा ने चाहा या उसे भगत वनाना, णादी 
के वाद वावा से अलग हयो जाना पड़ेगा, फिर वावा केरूषयेन्‌ देनेसे रमियासे शादी 
होना भी मुश्किल है! एक के वाद एक, ये दी चिन्तां ठोढाय के मनमें माती ह । उते 
लगता है, जैसे वावा का करस्पर्थं पल्‌ भर म जरा पियिल दो आया है 1 रमिया, रमिया 
तो उसे चाहिए दी ! कोई वाधा वह्‌ नदीं मानेगा 1 | 

ढोडाय जान जाता है कि वावा सिसक-सिसककररो रहे ई । उंगली से वद्‌ 
वावाकी खों के मासुभों को पौंचदेता है! वावा उसे भपनी द्ाती से चिपका लेते 
६। इसी दित की प्रतीक्षा वावा वहुत दिनों से कर रहे ये--भीर इस विच्छेद कौ रोका 
नहीं जा सकता है 1 रुपयों का प्रन इसमें स्िफं गौण ही नहीं, प्रायः अवान्तरमभी है। 
ढोडाय शादी करेगा--यह्‌ कर्द वपं पहले ही वावा ने सोचलियादै, भौर शादीके 
त ध ल्के गौर लडकियों में माँ-वाप, साप्त-ससुर के साय रहने का कोई रिवाज 
नदीहै1 

ढोडाय जानता है कि वावा रुपये देने में भापत्ति नदीं करेगे । गौर, वावा मन- 
ही-मन सोचते है-ढोडाय अभी भी नादान है, मखं मानेसेक्या होता है? नहींतो, 
भाज जव कुद ही पदते लोग रुपये खचं करने को तरह-तरह की राई दिखला रहे ये, 
उस वक्तं उसने क्यों किसी कौ वात का जवाव नहीं दिया । अरे मूर्खं ! इतनी सीधी 
वात तक नहीं समक सका, ? थान्‌ मं मन्दिर वनवाने से भी ज्यादा आनन्द तुभे सी 
देखने, सेदै? यह्‌ भी क्या स्पष्ट कर कहना होगा ? वचपन मेँ तुभे गोद उठायांदहै, 
तमी परकेलगा थाकिदद राना दशरथने भी, अयोध्याजी मे एक दिन दसी तरह 
अपने रामचन्दरजी को गोद मे उठाया होगा , | 

धूसर धरि, भरे तेनु आये] 
भूपति विसि गोद वैठाये ॥1 
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भेरे दोहाय ने वह वात रचे चे, लैषे वह गुम खय्मो कौ भीख मारा 
हो । आप्वर्यं दै { उसने पहवाना का मुभे ? मरे, तेरे ही ठो स्रव दै! 

ढोडयप का धर वना देना होगा 1 मन्ये रोजगार कौ व्यवस्या कर्‌ देनी होमौ । 
उक वाद देवने, वर्धनगीच परिवार, सा का हमा वागन" कल्वी मिद्ध कै 

ˆ मने रु वदे पानी के नाद बरामदे पर“ टोडाम कौ वहू रंगौन कपट पनी हई 

कच्वी द्द उवा रहौ है--मुलाकर उरं पेचने कै सिये, इमसी चुनकर पांच सये 
अमा निए ह उने, भादी मिलकर वौ डान रदी है, भाँगन मे भमला मौर वरद 
की पा का भवार मूखने डान द्विपा गया है--समृदि को रामापण के एवि मरे पनने-- 
एक पर एक वावा के यन्द नयर्नो कै सामने ्ुनते जा रहे द । उनका दोढाय, नन्दा- 
शरा दोद़ाप, मिक्षाका खायो दोढाय, वावा वोत नदं सकते दै । केसे वे समम्पर्े ठोद़राय 
कौ, उनके मने की दती मन्यक्त वार्त, मीख के चावस कौ तरह एक-एक कर जमाई 
ह, उनके मन की कितनी ही अनरु-मरो वेदना कौ कयां ? दोदायको कभीमीवे 
दोनों णाम मात नीं खिला सके ह । उनके मन्ये सतिन खापटै 1 दोद़यकोश्रिसी 
दिनपेदमर कर यान्रू कौ तरकारी लिलायेगे । उपे एक वितापतो लाचेन सरोद 
देणे ! उमरी लानदेन फे भ्रकान मेँ मिठिरजी रामामण पढ़कर सुना रहे द । क्रितिने भादमौ 
1 तनी देशी चीनी, पके खीरे, दिनके सर्दित गोल -गोन कर॒ काट हुए, इतने पीते- 
पीने वागनर्‌ वेते, प्रसाद कौ ठेर मानो समृद्धि का पदा एन उठा है ! बधु की धारा 
उनके इतने दवन कै संवित दुःख कौ सिनता को धोकर वहा ते जाती दै) समजौ } 
रामजी ! बदुभव् तुम्दातै सोना दै! रामार्यणणदे दए सोगदही शवे सममने जाकर 
हैरानष्टो जदि, तो फिर वावा का वया कना ! ठोदामं कौ ममतासेवे वमा भर्त 
रानकीतरहदहो जागे? रामजीने उनुकरे सामने स्वर्गका दार खोत्तद्वियाद, 
दुनिपा का स्वर्गे ययोष्यानो का द्वार, वावा के जीवन मर का स्वन्न, मनुष्य के सवं- 
येष रीर्यकाद्रार ! वे मगर नानामकर हों, तमी वे रामजीके दस बदएय दमित को 
नदीं मानेगे। ` दोद्ायं अभी मी उकष्ठ-पुकस्न कर रह्‌! दै, चटा के नीचे से गामद ठं 
उरा स्ट दोदर को जीवन्‌ भरे एक कम्बल भी वे नहीं खरीद कर दे सके 
६1"""दोढयमुखीतो होमा रमिया ति तादी कर ? सुनता है, वह सढ़कौ सोटा तेकर 
यैदान जादी है] "^ 

वावाकेदायकेस्पर्णसेढोद़ापु उनकेमनको सारौ घाते समः नातादै। 
जीवन में पहली वार ढोढाय कौ मावो मास बति है \* 


ए 


टोडाय के विवाह का आयोजन 


ततमा लोगं कै रोजगार की हालत दिनो-दिन खरावदो री दै। धन-कटनी 
का धान्‌ जीर चलेग ही कितने दिन ? नये खपे के मकान वादू-भदया लोग नदी वनवा 
रहे है 1 बह जो एक कर्म का लहरदार टीन निकला दै, उसी से लोगो ने गोदा तक 
वनाना शुरू करिया है ! फिर काम मिलेगा केसे ? दार्लाक्रि जभी भी खपडे-वालि पुराने 
मकान है, सो भी वदल कर कु लोगं ने टीन लगवाना शुरू किया है । दर साल कषपड़ा 
वदलवाने के भंकट भौर खचं से वचने के लिए । सूदखोर भनिरष मोख्तार मौर सावजी 
कोतोस्पयेकी कमीनदहींहै। वे लोग क्रिराये प्र लगति के लिए लदरदार टीनोँसे 
ये मकान वनवा रहे थे 1 उनमें दो किरायेदारो के माये पर गोसाई सवार हए ये अठ 
महीने कौ दोपदर मे--दम लोगौँ कौ रोजी मारने की वजह से उन्‌ प्र गुस्ते होकर 1 
जले हृएु कच्चे मामो को खाकर किसी तरद्‌ तोयेचंगे हौ गये, पर उ्तके वाद कोई 
टीनके घरमे रहने को राजी नहीं होता 1 इसी लिए समी लोगो ने मकानों केटीन 
प्र अव फिर खपड़ा लगवाया है ! लेकिन दीन्‌ के ऊपर वाले खपडे तौ हर सास वदलने 
नहीं पदमे ! बुराई मे भी गच्छादही हुमा । इस दुनिया को हुमा कया है ? दिनोँ-दिन सन 
चदलता जं रदा है । पले देखत! था, कदूटू-कोददे की चत्ती से वाचू-मद्या लोगों के 
धर का छमड़ भरा रहता था, मौर वादरू-मेया लोगों के लड़के चौवीस घण्टे खपहे षैरौ ` 
से तोड़कर, च्रूर-चूरकर कद्टू-कोंदडे तोडतेये । आज वे पेड भी नही रोपते गौरवे 
लढ्के भी वदल गये ह । लडका तो लड़का ही है, सारी दुनिया ही बदलती जा रदी है । 
“ . वैसी वर्ष भी अव करा होती है, चसे पटले होती थी ? जवं तक ततमा लोग जाकर छप्पड़ 
` -रम्मतत नहीं करदेते ये, तव तक वाचरू-मदया लोग खाट के नीचे वैठे रहते थे } वैसे 
भड़े-वडे "पत्यल' अव नहीं गिरते है, खपड़ा चूर करनेवाले पत्थल । पहले वरहो मास 
मरनाधार में पानी रहता था, ममी साल में छः महीना भी नही रहता है । 
कुएं खनाना सौर कुएं साफ करवाने के रोजगार की भो वही हालत है । घर- 
घर माजकल 'वम्माः लगे है! वाद्रु-मया लोगों से पृच्छे पर वे कहते है कि वमूमा 
लभवाने का खचं कुएं बनवाने के खर्च से कम है । वात्रू-मषया लोग अपने वाप-दादों से 
भी ज्यादा वृद्धिमान हो गये है । वैसे हुम लोग जो समफामोगे, सम घाद्धगा । लेक्रिन 
समभनेसेही वय्‌ पेट भरतादहै? 
रतिया चीदार को पयो की नरूरत है । उधर तो रोजगार की वैसी हालत 
हैः फिर प॑चायत मे नी गुकदमे कम मा रहे है! भोज भे सर्च करे को पैसे हों तवन 
लोग पंचायत में मुकदभे पेश करेगे ! 


इसीलिए छड़ीदार माता है, रविया के साथ दो-चार काम की वाँ करता दै 1 
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ढोढध का रमिया से शादी दिता सकने से दोनोंको दी कुद लाम हो सर्वा ६ । 

श्चते माभो--माठ याने--भाठ माने (* 

रथिया कता दै, सो कचे दोगा ? यह्‌ बया अन्धे को लालटेन दिखा रदे दो ? 
1 मै उस्र लषटकौ को दतने दिनो से विवा रहा हूं ! दस माने-धे माने दतै चेही 
होगा ।' 

धधन-ऊटनौ मे तेरो बहू के साव उस सडको को लगा दिया धा किसने ? इत 
शादी केप मे कों फो सम्मत करा सकोमे ? उतत सम जरूतत हयो धह्ीदार कौ । 
फिर महतो बिगहे दए है उस लद्क़ी पर । रविवार को पंचैती है, पाददैन?' 

रविया जनता हैक वात भै छरीर से जीतना कठिन है! वद्‌ घ्टोदारकी 
एतं प्र याजरौदोलातादै। 

कपयेवाते भादमी के विष पंचलोग नदीं जा सकते है--यह्‌ सभी जानते ह । 
इतवार को पंचायत मँ महतो तकर विवाद के प्रस्ताव के विष कु कहने का सदस 
नहीं फर पत्रि है । फैवल मोज के सम्बन्पमें वातत होती है । महतो की द्रज्नत रसने के 
लिए मायेव लोग तय कर देते हरि रमिपा ममी तुरत जाकर महतौ पत्नी का शौर 
लेगी ।* सटा लेकर मैदान जानेवाला प्रसंग कोई छेडता हो नहीं है । भावी पतोहुकी 
निर्वेञनता की बात धेड कर भाज वे वावा जैपे एक वदे भादमी का सर नीचा करवा 
श्रक्तैदहवया? 

वावाने सोषाघाज्गि मौर दो-चार महीने तक रहने दिया जाय, किन्तु रिया 
को मभौ तुरत स्मये कौ छरूरत दै । वद कहता- या भादौ में शादी देगे ? पूरब 
मत्क फे देगा की शादी ? वावा सन्वित होफर्‌ गर्दन हिलाते है- ही, सी नदीं कहता 1 
फिर रहने क लिए मकान तो वनेवाना दोगा 1 

"उप व्या रखा है, सात दिनों के अन्दर दी सव हो जायगा ।' सचपरुव सात 
दिनी के मन्दर सव बया देते हु--ततमा टोली भौर धांडर दोक्ती कै दोस्त प्रिलक्रर । वावा 
कीष््छा दै, आगन के वीच म एक कमा दो--रमिया कौ रोज स्नान करने का भम्यास 
्ै, धद्रोदार बिगड़ उठता 8ै--"उतसे सच्छा यृ वमो महीं कहते हो कि षर मेँ पैलाना 
वनभामोग चैरभेन साव के मकान की तरह ?" 

बाबा तेक्षिन भपनी जिद्‌ नहीं चोडते ह-- कर्मा समी नदीं बनाया यमा, तो 
क्रिर बरसात म नदीं मनाया जा सकेगा 1 

च्छा, जच्या, कुजं मी वन जयेगा-ददा क्षेवारी मामे को बलम कर 
देता) 

4 धांढर घोग दोहाय को घर बनाने मे सहायता करते ह । रविया शोदय्‌-मे 
क्ता ३--उ्न सोगों को फिर वर्यो बुलार हौ ठोड़ाय } शो ही दिनो के अन्दर र 
उततका स्यानीय श्वमुर हो उठा है । रवियुव भव वावा का समधी हो नायिगा--द, 
कोसी आती दहै 1 बृढ हतवारी सोढा-कम्पनी से टट सकर दोद्रायकाषर , 
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वैरता है, गौर वावा को वौच भँ रखकर दूसरे ततम लोगों के साथ गप्प जमत्ता ह 1-- 
यह्‌ गप्प, वह गप्प !--चौकीदारी देवस फिर बढ़ाया दै तदसीलदार ने 1 ततमा टोली 
ओर धाडर टोली दोनों जगह ही वेई्मानी कर रहा है । रविया को भी समाया है वारह 
आले, फिर वावृ लएल चपरासी के भी बारद्‌ माने । रविया को मगर वारह्‌ भने दो तो 
वादू लाल को तीन रूपये होने चादिए 1 जरूर रूपये खाये ह तदसीलदार ने ! सनीचरा 
काया किषा है उसने, जानते दो ? लिख द्विया दै कि साल के जन्त भे सारे खच के 
वाद उसके पास पचास स्पये वचते रै, श्रा कीं का ! इसका कोई प्रतिकार होना 
आवषयक है \ 
रविया कहता है--“इतवारी तुमने ठीक कदा है 1 तदसीलदार मेरे पीछे षयो 
पड़ा है, समभता नदीं हूं । मेरे खिलाफ एक वार टैक्स की दिक्री भी करवाई है उसने ।* 
"उतना वड़ा टाट केसकर वधो ।` बातचीत के दरम्यान भी इतवारी की सभी भोर 
नजर है ।...केले के पेड रोपने के लिए पी थोड़ी जगह रहेगी--सव को याद सत्ती ई, 
धर के साथ दही साथ थोदी-सी पर्क जरूरत होगी रमिया को, टोडाय खुद ही कुरे 
का पाट वैठाता है, मिह लानैको दौडतादहै। बहुत धीरे-धीरे कमिहोरहादहै, 
उससे मव विलम्ब नहीं सहा जाता है. वह्‌ सोचता है--घर वनवाति समय एक वार्‌ 
रमिया कौ लाकर दिखाने से वड़ा बच्छा होता । पच्छिम की लडकी के पसन्द-नापसस्द, 
आवश्यकता भादि कौ वात्त किसी को ज्ञात नही है। केले कै पेड की आवरूवाली वात 
किसी को यादन थी- भाग्य अच्छाथा कि इतवारी था) वावा इन सभी निषयोंमें 
पचो के मत-अमत पूते दँ भौर ढोडायको भी वही करने को कहते हँ । "अव तुभे 
परिवार हुभा, भव पचो को तुच्छं समभने से नहीं चलेगा ! निस समाज भे रहोगे, उस 
समाज के साय दही चलना होगा ।' 
छोड्य गम्भीर होकर सुनता है । चेरे से लगता है जैसे दस विषय मेँ उसका 
अपना भीमतवहीदहै। | 
` बावाका मन करता ह कि दोड़ाय को पूै--'जच्छा ढोड़ाय, तुभे क्या जय- 
साभौ कष्ट नहीं दो रहा है, मुभे छोडकर रहना होगा न ?' घत्‌ ! यद्‌ भी कभी पूछा 
जा सकता है ? हाव-भावसे ही वह्‌ भलक रहा है 1. । 


सूत मानि मातु-पिता तव लों 
अवलां नहि डीठ परी जवं लों) 


अभी च्या ठोड़ाय को वावा की वात सोचने की फुरसत है ? भूल जाय वट्‌ वावा 
को पर रामचन्दरनी ! वद खुद सुखी हौ ! रिथ की बहू दौडती हई आती है--रमिया 
की इच्छा है--र्मांगन में एक तुलसी की वेदी वनवाने की 1 सभी लज्नित हो जाते है 
देखो तो कितनी बड़ी गलती गभी होने जा रही थी) मदौकोवया इतना भी याद 
दीं रदता है ? । 
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. वावाकावेदराप्रसधता से दिल उठता है"““पच्छिम फी सकी ह, स्कार 
मच्छां दै । ढोश्प गख हयमा, उनका दोय । 


© 


दोड़ाय-रमिया का विवाह 


ततमा टोतीमे जो वरपक्षरहै, वे हौ कन्या-पक्ष भी है । वह्‌ जो महतो परली, 
छीदार की वटू, दृखिमा कौ मा, हरिया कौ वहू-वे टी प्नक्टरौके तिए्‌जात्रीरह 
फएौजी दनारे पर । वे ही गोसाष्ं जगानेवाला गीते गती ह यादं के पते दिन, न्दी 
कैः धर कै मर्दं वारात वनकर आनि ¶र तुरत वे दुमार लगने के भश्लीत गीत शु करती 
। इष विवाहम धांडरलोगभी बारात वनकर ायेर्ह। वावा को देखकर माज 
रविया वहू हुवा उत्तार रखती है, भौर माये प्रर कपष तानकर फदती है-दहाय फे 
एस चिमटेसे इस त्फ फोतुम कट्‌ मे खींच करलायेये समधौ | धँगनमदके 
लोग ष्या रसिकता पर देष उत्ते है 1 

माज दु्िमा कौ माँ ी कितनी खातिर दै ! यकस्माद्‌ दृ्िया की माँ ेषराप 
फ़ीमां वन गर्ह है । उसके कोई काम करने को धग्रषरदोते दी सभी हद कर उघ्ती 
ह, चेला--काठ विद्धाकर कती है-- वैढो समधिन } सङ्क के धर तुम सटोगी, देता 
नदरी होमा । यह सो, तम्बाकू पमो । देखो न याज तुमह व्िवनी गात्तियां देनी हं 1 

पाँच प्रभवां मिलकर तेत्त-िद्रूर धोरकर जमीन पर पाच टीका लगाती ह| 
नाज दोदवाय की ऊेगली खीरकर घन निकानता दै मौर दो चित्त पने वहेतगा 
देता दै, सव नाऊ ने कस्कर रमिया का दाव पकड़ा है, लहदणनीखेषीर्दीतोदिया। 
दप्‌-रप्‌ कृर घन गिर रहा है पान की लितिलर्यो के मीतर { धुव ट्‌ लद्की दै बह! 
भवर क वचपन से ढोडाय ने जित्रनी लढृकिर्यो टी णादी देखी है, सभी दस समय मयम 
पेषे भूद सेतौ ह| पर रमिया ने एक यार भह ठक नदीं पिकोद्ी । वाकई | मलवव्‌ 
दिम्मतदै। घुनद्यि ये पान की िरिलिमोंको ठौड़ा्‌ रिया कोच्धिलानादै। 
रमिया मने में चवाती ६ 1 रविया-वहू इशारा करती है, वैसे तानचौ को तरह मत चवा, 
सोग वेरर्म कमे 1 ठोायके मुहर पान देदेती दै रमया} दीदाय मग को धून 
की वात परोचस्गर धृणा याती है 1 नमकीन-पा लगठा है खातर मेँ माप्रूमर ने रमिया 
कोका या नमङीनं लव्की' 1 यदी यच्छी लग रही दै रमिया उत्र सत्त सराद्रीमे। 
षाद फो वावा ते स्वयं एसन्द क्रिया दै-लात के ऊपर पीते एन । प्रिष्मस की 
४ फे कदे दिका हते ह, दाम भी वह्‌ पुरा सेता दै, तीन खाये वाद्ह्‌ मरे 

छप्ने। 
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वर-यपू दोनो मिलकर उखली भँ धान पटते ह 1 भगल-वगल खद होकर दोनों 
ने ही पने दोनों हाथों से समाठ को पकड़ा द.1 महतो-पत्नी मजाक करती है--"सब 
देखती जां रही है, वर यपर यो मिनत नहीं कसते दे रहा दै 1, दुखिया को मां कहती 
ह--तुम गभी शंत रहो दीदी \' सहसा दुखिया फी मां चीखकर रो उठती दै"*""माज 
ठोदाय फा याप जिन्दा नहीं रे 1....जाकर देखो तुम्हारा धेटा भाज कितना बदा 
आदमी ह +" वाव लाल चपरासी तक आज प्रससे विरक्त नदीं दता है । 

गिक्षिरगी मुद चावल उखली से उछाकर गन-दी-मन गणना करने लगते ह । 
गौरत-गरद, दोनो कौ रष्टि जा परी दै भिसिरजी के हाथों की ओर । चावल की संस्या 
भै घेजोड होने पर विवाह एुभे नहीं दोगा । लेकिन सभी जानते ६ कि पेजोड़ संख्या के 
पायल मिसिरजी के दाय मे फभी उठता नदीं ६ ! भौर पंचायत मे चिवादह्‌-विच्छेद का 
मागला आते ही महतो भौर नायब लोग फते ह फि फौजी नारे फे पानी से पनकटी 
फी गई घी, एसीलिए विवाह का फल एसा हुभा 1 उस एतारे फी शादी नहीं हु हैन, 
एसीलिए ! ॥ 

पुरोहित जी फे वायस शिनते समय रमिया गौर टठोडाय दोनोंकेदीदिल 
धर्कते लगते दं । ढोड़ाय्‌ भी साथ-साथ गिनता जाता--एक, दो, तीन, चार पाच, 
खः; सात, गाठ, नौ 1 भय रे ढोडाय फा प्राण सुख जाता ६, मस्वे फी चटाई धसे पव 
पे तते रे सिपक जांरही दहो" 'भिसिर्जी सवफो फटते ६ कि चावल उठे ह दस । 
जोए रंर्या ६, यह्‌ णादी वहत सुख कौ दरोगी | दोडय शांति की ससि छोऽता ६। 
सेर { उसे शाद्‌ गिनने मे गलती हु थी, रामायण पठे हुए भिसतिरजी की तरह भला 
चद्‌ परे उतनी जल्दी-अल्दी गिन रकेगा ? प्रसील्िए उसने एक कम गिना या । 

जव महतो फी रामायण से दोहा सुनने फी वारी है । फट्‌ है महतो ? उनका 
योलना ससम त होने से, मिसिरमी भपना दोहा नहीं सुना रक्ते ६ । यह चिर-दिन का 
निम ६ । महतो पैठकर ऊष रदैये। पे अभी नेभे द सहसा चौककर वे हड- 
सङकर फट्‌ गलते द- 

सव॒ लच्छन सम्पप्त कुमारी } 
होहि सन्तत पियहि पियारी 1 
सभी सुलक्षण ६ एस लड़की फे ! यह चिरकाल पति की प्यासी रहेगी 1 

भव भिर्तिरनी फते र- 

सदा भचल एहि फर अहिवाता 

एदि पते जयु पष्दि पितु-मात्ा !1 
यदेगा 1 प मिया भवस्या भल सी, पे लिए पे मां-बाप का युर 


याचा फा एदम्‌ ददं से कनकना उरुता दै 1 यदत दिनो फे वाद भाज दोडाय 
दुसिया फी माँ फो वहत॒ अन्छा लगता है 1 उसने आज छोडायके पिताकेनामसे 
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ओप वहा है, जिस रिता के पारे ोष्यने जीय ये एकः दिन भी गह सोवा) 
वावा भी दुसिया को मा फो अपने ल्पे प्र मह्‌ वई ममता देकर प-फ पुश 
हेते है, स्तिनाभीष्ो, मादर, पैर भच्छाष्ोहुमा। ोषणमो देलभापतकसोपे 
निए एक आदमी तो हृभा । 

माञ विह्ताता दै--कहां पये दोनों समधी | 

उलो से एक मुद्रो पान यावा रमिमाकोदेते, भौररपिपापएतपटीभा 
वावाकेदाधमेदेतादै) 

भराय ही सायस्तिपोंका विरात मीत एुरूष्ो जतादै, दूलिभाफी गामो 
तष्य बनाकर । 

मोल, सष्के का यापकफौन? 

पर्दी यात्ता चपरारी या संगोटं पासा रंस्पापी ? 

या दूसरा फोर शहर्यासी 1 

बोलद्ौदोअबः? 

पमुरएमुर घुुर-फुगुर ममो ? 

षया कोई दूसरा शहरी 

भाद-वनमेद्ुगा हृमादै? 

हय गाने ते दुखिया फी मा, वावा, यावर तात, भौ की तरट्‌ शतत ¢ । गेम 
को लरभा-सी लगती दै । रमिया फे जन्मकाद्निष्टात भी वह गुन षाद फ्रिष्णी 
लगता दै सेते रमरियाके समक्ष गर्यादा मेंषृ्घोदा हो गमा। मिया णणेका 
क्री दिस्सा दिल रहादै, निण्वयदो यष्टु धुगी मेःणाव वा का इए नित्‌ 
रही है ।.... 

स्तिमोकेगानेकाप्यानवेद्धित होना यारत मेष्यर्भे भावे दु परय 
प्र. 

करमा-घरमा कौ घादनी रवर 

षट फा सैत वरयो ह शोतता? 

शतवारी कै स्वेदे गरष 

चांदकी रोनी निषीद्य 1... 

चैने ह्व जौ हे रेन रद्य ४... 

महतौ कषे हू--शतवारी युवद? 

ठतमा-थाटर समी एक सावद्य पद्तेहि। दष विवार मूधव यरा 
सौर ठवमा दरतो श्रयिदि वमी वाटष्कदृग्रे यौद पिष्ट पानद 4 वरििरय 
रोगगयर फी अमूविधरा, दृद्मीयदार प्व दीवानी शायद भीर भी शष्म 
दमे ट, पर दोदरव षे प्रिव देतु बनाद्द्टी यषटम्मवष्ट तावाद । 

ल 


धांङर-टोली का अभिसम्पात 


हसी-षुशी से भरी हुई धांडर-टोली भे सदसा अमंगल गौर आशंका की दाया 
घनीभूतं होने लगती है \ सनीचराके सौभे पूलस है1 _ , । 

शुरू मे किसी ने ध्यान नहीं दिया था ! बूढी गक्लूकीमां ने केसे मपनी धृघली 
रष्टि से इसका सन्धान किया, सो कोई समम नदीं पातादै। योंदी, थोदेदीलोग 
उसके पास जाते है सलाह-परामर्णं लेने ! उस वार विरसा को जव चाई कौ वीमारी हुई, 
मौर रेवन गुनी रोमी के वगल में दवकीस पानो को कताय म सजा, खें मूंदकर, जव 
मंत्र पठ्‌ रहा था, यह्‌ दृढी फिसु-फिसूकर हंस रदी थी ! उसके वाद उस्ने केले के पतते 
पर तेल-सिन्दूर घोलकर गुनी के सामने रख दिया । जो गुनी को सिन्दूर कौ याद दिला 
सकती है, वह व्या वास के पूल की खवर भी नहीं पायेगी ? 

इतने बडे अमंगल की सूचना धांहरटोली मे मौर कमी नहीं माई है । वागा्रागी 
का यह्‌निर्देशदैकििर्वासि मे एल दचिलनेसेदी समतेनाया तो मकाल, नहींत्तो 
दु.समय मा रहा है । उन एलो को घछोडना नदीं, उनसे रोटी बनाकर खाना । उसके 
वाद वारद्‌ वर्पं से अधिक वहां नहीं रहना ! वारद्‌ वार पेड़ में इमली पकने दौ 1 फिर 
वोरिया-विस्तर समेटकर नई जगद्‌ जाकर वसने की वात सोचनी होगी 1 

धाोडर-टोली में पंचायत वैठती है) इतवारी मुखिया है । स्त्रियों के चेहरे पर 
शंका की छाया धिर माई है, पृरूपों के चेहरे विषाद से भरे है । पेड, वास, कए -इन्द 
छोडकर जाना होगा क्या ? आज मौर पचई की उत्तेजना नीं है, पिडिग-पिदिग मृदंग 
नहीं वजत है, वाँसुरी मौर भाने मे किसी का उत्साह्‌ नहीं है । किसी भी घर चूद्दे 
नदीं जले ह । इतवारी भौर सक्रा भपने मे मालोचना करते ह 1 शेष लोग निर्वगक्‌ ह । 

भन्त में इतवारी इस सम्बन्ध भ गन्तिम राय॒ देता है । मड़र का कार्यं वड़ा 
केठिन है । कितने ही भग्रिय कायं मड़र से वागार्वागी करवाते है 1 लेकिन देखना, यह 
वात मभी खराव लगने पर भी, वाद मे इसका फल अच्छा ही होगा । वासि की काड़ी 
जिसकी है, उसे धांडर-टोली चोड़कर जाना होगा 1 । 

सनीचरा की वहू चौखकर रो उठती है । । 

ओर, जिनके-जिनके घर से बहु वांस की फाड़ दिखलाई पड़ती है, उनम किसी 
को भी वार साल कै वाद इस गाव मे दाना-पानी नहीं जभेगा 1 रो मत सनीचरा-वहू, 
अभीतोतुमलोग जाभो 1 हम लोग भो दाद मे जा्ेगे । । 
। इन ततमा लोगो से जितनी दूर जाय्‌। जाय, उतना दी मच्छा है! सममता 
तो रब ह, पर नाड़ी जो य वेधी हई है 1 कर सम्भव दोता है ? ततमा लोग क हौ 
कहत है वासि को माड़ी लगाना मुहल्ले से दूर, जिस मकान से भोर कौ पूरव की गोर 
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वास को काद दिवसाई पे, उस मकान प्र यम की षष्टि सगौ रहती है 1 
पपायत मे यह्‌तय दोताै कि धाडरसोग नये क्तम फे येषं रोपना वन्द 
करी । करुवियों फी खट मे धूप सगने चे भो ठते वदसमे कौ कोरिश न करना । जिनको 
णो कुं वचा हो, नगद रखने फो चेष्टा करना, गाय, भ्त खरीदने मँ वर्च करा, 
मरगी मीर बकरियों को संघ्या बढ़ना पुरू कर दो, सनीवरा पच्छिम कै परिसौ देशम 
पसा जाय, मटेदारी येकम मेँ-कोपीकी योर्‌। वह जमीन बहू यच्छीदै। 
अरहर के पेत मे दातवाला हायौ हुव जाता दै, धनिया, सौफ के पेद आदम के बरावर 
होति 1 शु, तम्बाङ्रकी तो वात ही वलग । वहां परती जमोन्‌ वहत है । खवरदार, 
नदी फा पानी न पोना, चेष हो जायसा ! सनोचणं के चते जाने पर कर्मा-परपका 
माना षया फिर वैसा जभेगा? 
"नह्‌ वेते बोचा-वोयो चलु देये लाई ।*-पदंग के साप नया साजवाव भुर 
देता है एनीचस । 
सनीचरा एक शब्द भौ नौ बोलता दै! नखो से जमीन पर उत्दी-सरीपी 
सकीर बनता है । उसके छल-एलाई वालों फो तरर क्ती घेदेखा नहींना 
सर्कतादै। 
उत रात दतवारो को नींद नही भाती दै । सारी रति ^नाढी' से बनी बटाई 
पर करव मदलता रहता दै । महर के यप्रिप दायिद्व का वोम वह्‌ भौर दो नदीं सक 
रहा दै 1 पांडर-येतती मँ सवते अधिक एता भादमौ है समीचरा, देसी, नाच, गाना, 
गष्प से ष्‌ चौवीषों घंटे धांडर-दोती फो नानदार बनाये रखता दै, मासिर वह्‌ वपो पद्‌ 
गमा गामी कौ कोप-दष्ट म ? तदसीतदार का भी क्रोध, देखता है, उसो प्र बधिफ 
दै 1 उपक बहूका दोप दै रचमुच, ददी छध्रको' भोरत दै वेद । वगा निस चर्द्‌ 
म॒दयत्तौ पर निशाना सापकर वैढा रहता दै, उप तरह सागरुमर भी पद्‌ गया धा सनीचरा- 
बह के पौधे ! पिष सापरमर पर दौ दोपारोपण करे रे वैसे धतेगा, उनीचरा-वद्रभी 
रेगीसी दै । कु दिन पटले घामुभर पढ़ा गया । वह्‌ उस मांस फी शादीर्मे रावको 
धरुस्फर वार पर सादी मार फर एक साषाज करता चा, मोर उस्न चे सनीचया को यह्‌ 
उठकर चलौ जाती धौ वार कौ मादौ मे । सुव 'ठोकान' सखाया या उस दिन साग्रुमर। 
उप़केषादसे दी वह्‌ शान्त दौ गया दै 1 बागावागोी बया सनीचरा बहूको दी गृत्तेसे 
हटाना बाते है ? कौन्‌ जानता द ! दणोलिए्‌ व्या उदके व ख पर उनका तना क्रोप 
६ ?'-शववायै सोषते-सोचते हैरान हो जाता दै । दोप किमा खनीचण दहने यौ 
सना पायिमा एनच ? -“" 
ठक्‌! ठक्‌} कुहो देदसे यद सन्द कानमे वा रहादै। षीद पटने वति 
ल्द को भावाज तो नदी है ? --नही, वे्ठतो नदी मावूम हो रहा दै । सनीषराभे 
ष्रकोतरणसे दी वह्‌ मावाजमाष्ही दैः 
पवार इतयायै उठता दै । एक लाठो सेना बन्दा दै । ठीक ही, सनीयरा 
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केरवांस की फाडीसे दी वह बावाजबार्दीहै। 

शेष रात्रि को चदन उतरी है । मैदान का रास्ता साफ दिखललाई पड रदा है 1 
-“""दूतवारी धीरे-धीरे वासि की फाडी की तरफ वट्‌ जाताहै। एक मौरते भी जाकर 
घरुसती है उस वांस कौ फाड़ में 1 दूर से इतवारी देवता है--मौरत जैसादहीत्तो प्रतीत 
हआ । माज साममर कौ रक्षानहीं1 ` दवे पाव इतवारी वासि को काडीमें चुप्रा 
है- हाय कौ लाठी को सीधा कप्तकर पकड़ा है उस्ने । - लेकिन यह शब्द रक नदीं रहा 
है-्वांस काटने का शब्द-ता प्रतीत हो रहा है । घर-घर की आवाज के साय इतवारी 
के नजदीक ही एक वास्त गिरता न मालूम किस चीज से फंस जाता है । शब्द फिर दूसरे 
्वसिसे शुरू दोता टै! 

'सव को काटो! सवको। एक भी मत छोडो ।' सनीचरा वहूके गलेकी 
आवाज है } वास् की समूची फाडी को एकदम जड़ से कादकर फक देगा सनीचरा । 
भौर क्रिस प्र वह्‌ मपना क्रोप आौर मभिमान दिखायेया ? "जगाचे" कौ तरह अपने गाँव 
से उखाडइ कर लोग उपे फेकेदे रहे} -दसकिए रात्रि के अंधेरे मे पति-पत्नी यर्हां 
भाये है [* 

वदे इततवारी की मखो के कोरों मे मांस आजातादहै 1 वह्‌ फिर दवेर्पावि लौट 
आता है अपने घर । किसी तर्ह्‌ को माहट नहीं हो पाती है । 


(8| 


महतो का आवेदन 


दोड़ाय की इच्छा है किं वह्‌ रमिया को बाहर कामकाज नहीं करने दे ! दुखिया 
की माँ को तरट्‌ । अन्य ततमानियों की तरह रमिया बात्रू-भर्ईया लोगो के घर ताड, 
वेर, भौर साग चेचने जायेगी--सो ढोडाय पसन्द नहीं करता है 1 वह्‌ सवे समभता 
है । साप्रुमर-टापरुमर कौ तरह बदमाशों की आंखों पर एक नजर डालते ही यह्‌ समभ 
जाता है ! भपनी रमियाको वह्‌ धरसे बाहर नहीं जाने देगा) प्रर मिट काटने के 
रोजगारसे वहु को घेरेके जन्दरभी नहींरवाजा सक्ताहै। वावाभी वेह बात 
जानते है । 

वया करेगा ठोडाय ? 
वाना की इच्छा है, ठोड़ाय एक मोदीलानि की दूकान सोले ! वयो, जवाव बयो 
नहीं देते ? | 

ढोड़ाय ने भी यह्‌ वात सोचो है । रमियां के साय इसके बारे मे 
माते भौ हुई है । रमिया ने उप्र दिन पैसे मौर मानि जोड़कर रप र 
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नी का हाव कर दिथा 1 कान चलाने भँ रमिमा उप्रको मदद कर सकेगी बटर, 
पर मौर की मदद तेकर रोजमार 7 वैघ्रा मर्दं ठोटयि नही है । उत पर दस्त-वीस 
मादमौ चौबीएों पटे उदकौ दूकान भ ठट मारे, यदं तक कि साध्रुमर मी, नदीं वह 
धब महीं वतेम! 

पान-वीदी की दूकान ? तव सो जिरानिया में दूकान खोतनी पदेमी 1 बाबा को 
सदा स्मरण होता दै किं उस दिन णव अनिरढ मोख्तार कै साय कचरी के मुन्शोखानि 
मैँगयेये, कौन तो मदात्माजी कौ चर्वा कर रदा था--फिर उप्त बार ़ी तरद्‌ एक 
हृस्वा हो सक्ता दै । उनङ्गो एव वाते वावा नदीं समर पाये थे, लेकिन इतना सममा 
धाकरिद् वार तमाशा मौर भी मधिकं जमेगा 1." जरूरत नया है, देसे परमम 
प्रान-वीदी की दूकान खोलने की । 

तब माहे कौ येलयाद्ौ चाये दोडाम्‌ । भाद्रे का माल सादकर्‌ जव मन वाहि 
जारो, जव भन बाहे सौरो । पर के दवार पर-वैलों की जोक वेधी र्देगौ--वाजे, 
ताडे, भगो पर तेल सगय हृष्‌ वैल ! वटोदी रास्ते से ताककर देदेगा । परल के 
सरोग दिखा से जलने लगेगे । सौग सम्मान करये । रास्ते के वीच वैलगाढ़ी मादो रख 
धो, मर्दं लोग तक गाही के नीचे होकर गुजरगे । भता रवे तो कई गाह को एक 
वग हटाफ़र, किसी की हिम्मत नदीं पडेगौ । मकान फे सामने गोदे का पहा देषकर 
सगो कौ मां दुसने लगेगी । 

बन्तरमें ष्ठाय का वैल गौर गराद्री खरीदना हीतयु होता है-भिखनादाषट्र 
फेमेतेसे। 

मदूत्ला फिर ग्म हौ उठता है । देखते-दो-देकते ततमा टोवी ह कैप गई ? कई 
ब़नरोतादहै, तोबहुरेसेही दहता है1 दिन दूना रात चौगुना बढ़ता है) एकदम 
बादर सात रे बराबर ही गयां ढोट़ायं { दुखिमा कौ मां नित्य भक्रर कनिया' के षर- 
सार कौ देखमल कफर जाती है 1 दृकिया तक ममी कौ फरमादशे पूरी करता है 1 
मिया के पातर केवल नदं माठ है एक एलकरिया । रप्निपा बुलानि गर्ह षी, फिरभी 
वह्‌ महं भाई । दोनो दायो से मुंह ठक्कर उस्नेरोदियाधा। 

व्रिना कायं के महतो का किसौ के यहां जाना नियम नही है-पद-म्मदा की 
राके लिए) वे केवत्त एक दिन दोद़ाय कै यदहं मयि--नये चैतौ की जोद्रो को देखने 
के बहति । महौ उसके दार पर है, दोड़ाय वया करे, सोच नहीं पाता है । रमिया. 
शे मीन्‌ मै ले जाकर वंडातीं ह । गदल्ते के तोय धुर कै वार जमा हीते ह--जष्र 
दोढायने किर मीं कोई काण्ड किया दै, नदी तो आंगन मे महतो मला मे क्यो 7 
पच्िमको उस्र सको मे तो फिर कहीं कुच नहीं करिया ? 

रमया, महती को वैर घोरे को परी देती है ] मसाला पौन के सिए दिया 
कौर्मागैणोदौप्त्यरकेदुकडे उत विये ये, उन्दी से वह्‌ मुपारी सौड्कर देती ई 1 
महतो जितना शश दति दै, उसे कदं ज्यादा चक्रिं होते ह । ठतमा दोची के सगृ, 
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पच्छिम के इन सव तरीकं के मभ्यस्त नदीं ई 1 फिर भी, मर्हतो वहं व्यक्त नीं कनां 
चाहते ह 1 फट पैर धोने का जल पीकर, सुपारी के दुकडों को मह मे डाल लेते है 1 

रमिया के दस देने पर महतो कते है-देषौ हसी दी तो चादिए लेकिन आगते 
के वाहूर जाकर नदीं 1 यृद्‌ कया मुँगेरिया ततमा लोगों सी सीढ़ी पर चढने वाली. लड़की 
कार्गाव है? हम कनौजी ततमा लोगों की फोटाहा लोग शरावे-ताड़ी तकं गने 
वैठकर पीती ई, कलाली मेँ नदीं । मेरे गुदरकी बवहूको हीदेखो न । ताड़ी पौनेके वाद 
किसी ने कभी उसकी आखोंमे लाली भीदेखीहै? धर वालों तकने नहीं देखी है। 
लेकिन वेचारी भव वडी मुसीवत में पड गई है! माजकल के रोजगार का वानार तो 
तुम जानती दीदयो 1 बौर गृदरकीर्मां तो तुस्टं जपना वेटाजैस्रा दी सममे है। 
तुम गेगवाली नौकरी गुदर को दिला दौ ? तुमने तो उसे द्योड ही दिया ! 

इतनी देर मे ठोड़ाय समक पाता है कि व्यो महतो उसके य्ह माये हू । अच्छा, 
थै षतवारी से कहकर देखुंगा 1 वही तो सव है, दल नाम कोदही सनीचराकाहै।. 

इतवारी के सामने यह्‌ प्रसंग छेइते ही वह्‌ कता दै--सो कैसे होगा ? वे सोग 
धांडर-टोली क्तौ वात पहले सोचेगे 1 हालाकि मौर भी एक जगह खाली होगी । सनीचरा 
वाली \ चेकिन्‌ कितते लोगो को कामं मे चुसना है ? जानते हो १ द्ौटे-विरसा की नौकरी 
चली गई है--उसका साहव अपना मकान वेचकर चला गया है । साग्रुमर का चचेरा 
भाई नानुभर, जो भिरजे में घंटा वजाता है, उसकी नौकरी उगमगा रही है । पादय 
साहव लोग जि रानिया छोड़कर चले जा रदे है, दुमका 1 वच्चो को पाव भर के दिसाव 
सेजोदरूध मिलता है, गिरेस, व्ह भी साथ दही साथ वन्द हो जायेगा ! जौर भी करई 
नौकरियां चले जनि का व्यौरा देता है इतवारी । इसके लावा सागरुमर का साहव तो 
भभी तुरत कह भया है---उसके माली को भी एक जगह्‌ दिलानी होगी 1 

इस पर गौर वात नीं चलती है 1 ठोड़ाय सममा है करि महतो विगडेगे, पर 
उपायदीक्यादै? 


४ 


वौका वावा अन्तर्धान हुए 


_ वावा डोडायके विवाहकेवादसेदी कुछ नमने हो ग्येर्ह। अव तकतो 
दायमं कामये 1 शादी का इन्तजाम, घर बनानेके वासि भौर खर का वन्दोवस्त 
गाद़ी-चैल खरीदना, आदि 1 इन सव कामों मेँ उत्साह-सा उन्दँ जा गयां था। अपे 
ढोढाय का संसार उन्टोनि यपने हायों वना दिया दै। रामजी ने जिन कर्तव्यो का यो 
उनके माये प्र लाद दिया या, उन्दँ ढोने में उन्होने कभी द्विविधा नदीं कौ दहै 1 उन्दने 
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णदिमरादै) जिनकराकर्यदै वेदी खुद फुरवाते ६1 दोड़ाय तो एक मवलम्बन धा । 
अभी बड़ा मकेनापन महसूस होता दै, भिक्षा मांगने कौ इच्छा नही दोनी है । रामजी 
की याति तकृ मनम नदी वाही ह । वे रव करसे देल रटे ह । भासम्नानिं के मारे 
वे वार-यार निततिदरौ ठक्रुरवा्े भे जाना-भाना गुट करते ई, मधिक देर तकं वैठकर 
रामामण सुनने । वार-वार वे वहां की राम-सीता, लक्ष्मण जी भौर महावीरभौकी 
गर्तो को भ्राम करते ह । महन्तजी प्रसाद वनाकर चीलम उनके हाय म देते, प्रर वै 
अन्ममनस्क दो कण लेते ह; करिसो तरह स्वस्ति नरी पाते ह । ठोडाय्‌ मीर रमियाने 
उद पकड़कर वेढाया या ययने यहाँ खतरे केलिए । वे राजीन हृषु ये । रिया ने भू 
टपकराये ये, पर यावा का मन दषर-उधर नदी हा } बात्रा तो चिरदिन से स्वयंपाकौ 
थे 1 दोय टु दए भं को खानि मे उन्दे किसी दिन द्विविधा नदी हृशयो। समनीनै 
जभ वेदा कहकर गोद मे बैठा दिया दै, भला उप्तके साथ षया ुभा-दूत फी वातत चत्त 
एकती है ? लेकिन इका अर्थ यह्‌ नहीं कि दोटायं भौर उसकी स्वरी एक है । दाय 
मनी मनवा दु लित हुमा वा] उसने कद्‌ दी डाला--तुम्दे लडकी दने नहीं दिवा, 
सलिए गुस्खा हुए वावा ! सुन लो, अबोध तड़के की वात समानि पर भी नदीं 
छममना चाहता £ । भरे नदी, नदीं, एवा भौ कमी होता दै ? (तवे कयौ नही साभोषि 
माबा }' दोडाय के सन्देह का निवारण नदीं होता । वावा हप्रकर उस प्रन कौ उपेक्षा 
कर जति । भनुताप नहीं, फिर मी मगर वावा की तरह संन्यासी बनकर रहता ती 
वावाके साय गोकना थानम रद्‌ सकता। लेक्रिनि रमिया? तव तो उसके जीवनं 
रमिमा नदी तती । तव आज उपे रता ही कया ? षर करई दिनो ते बह रमियाको 
द्रोढ्कर धपने जीवन की वात सोच भौ नेदं सक्ता । जीवन मँ एक दिन भौ रमियाफौ 
दयोढुकर बहू रहण नहीं । मगर किसी दिन रमिया मर जाय ? सेत्ताराम } सेत्ताराम ! 
कैवं सराव वर्ते याद भाती 1 
वावा कामन वंचर्ल-खा दो जातादै। वे पागल जायेगो कया ?सभीतो 
वैरे वैदी यान, वैता दी रामायण-पाठ, प्र उनका दोड़ाप नदीं रहा । एक 
मन्य सक्ति उते एकदम सपना वना ले रहा है । इसमे दुःव को बात षया दै ? महतो 
भृगौ फो वात दै! उनका ठोडाय सुल से रहे-यदौ तो वावा ने चाहा धा 1. 
चैतौ माने का सुर सुनाई पड़ रदा है । दरस का मस्ताया हमा दामाद शायद 
शरन षे तनन देइ रदा है 
"चैते सुमा दिना, दो रामा 
मप्री मेते पिया के गमनवां, ह्यो रामा“ 
चैत मौने का शुम दिन आ गमां राम, पिया के योना का समय भा भया ।'*“* 
महत्ते फे सभी गये ह मरनाधार के पुल फे पा, बह, जहां अंजोर मीर भाग 
रिता पट्‌ रदी दै 1 कल रात मी इ समय डर टो मौर ततमा टेन के एवौ 
१५ 
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लोग व्हा गये ये 1 महात्माजीके चेलो ने उस जगह कोद्धुना है नमक तैयार करने 
के लिए 1 

रेगरेज का नमक खाने से रंगरेन के खिलाफ नहीं जा सकोगे 1 रंगरेज दरोगा- 
कलस्टर के मालिक ह 1 गरीबों की हालत सुधारे के लिए नमक तैयार करना होगा | 
नमक वैयार करते समय अगर दरोगा जा जाय तो कैसे समी लोग मिलकर नमक की 
कडाही को वचारंगे उसी की शिक्षा देने आयि ह मास्टर साव के चेले । रमिया, महतो- 
पत्नी, रविया-वहू तथा गौर अन्य कोटाह्य लोगों ने सभ को मरनाधार के पुल के पास 
दीये जलाये ह ! कल एक दल माया था गौर माज फिर नया दल जाया है।ये ही लोग 
फिर गाँव-्गाव मे चले जागे 1 इसके वाद, किन्तु मरनाधार के पास रह जायेगा एक 
थान-- महात्माजी का थान--टीक वहीं, जहां माज कोटाहा लोग दिये जलाकर जाई 
ह 1 वावा सोचते, सचग्रुच भगर उस स्यान पर मौर एक थान वन जाय तो ततमा टोली 
के गोषाई थान्‌ के गुरस्व मे भी खिचाव पड़ सकता है । कल उन्होनि मास्टर सादहव को 
मरनाधार के पास देखा दै । वावा चिमटा-कमंडल लेकर भी ठोडाय की वात क्षणमत्र 
के लिए भी भूल नदीं सकते, मौर ये महात्माजी कै चेले अपने वच्चो को छोडकर कैसे 
जेल में रहते ६ ? उन लोगों का मन क्या खराव नही होता है ? वजरंगवली की शक्ति 
है महात्माजी भौर उनके चेलो के साथ, रामजी का उन पर आशीर्वाद है । किन्तु एक 
चीज वावा के दिमाग मे किसी तरह नहीं घुसती- कई साल पते के उस गान्दीं वावा 
के तमाशा भौर हतल्ले के समय्‌ अफीमखोर वकील साहब तथा मौर मी कितने मुसलमान प्याज 
त्यागकर गन्द वावा के चेले वने थे 1 उन मियां लोगों पर भी क्या विष्वा करना दै ? 
मिसिरजी से वावा ने सुना है कि अयोध्याजी के रामचन्द्रजी के मन्दिरको मिर्यांलोगोंने 
मसजिद बना लिया है \ देखो तो भला स्पर्धा, उन मियां लोगों के साय महात्माजी के 
चेले लोगों ने इतनी घनिष्ठता की थी 1 पर फिर रामचन्द्रजी महात्माजी के चेले लोगों 
पर इतने सदय क्यों है ? महात्माजी को सरकार रखे भला जेल में ? रामचन्धनजीकां 
माशीर्वाद उनके मये पर है, भला उन्हं वया दरोगा-कलस्टर जेल मे द्तकर रख सकते 
है ? तुलसीदास जी को एक वार एक नवाव ने जेल मेरा था, लाखों न्दर जाकर 
उन्द जेल से वार निकाल लाये थे ! फिर भला महात्माजी को ताला लगाकर जेल में 
रखे ? मां ते मरते समय कह दिया था कि अयोध्याजी मे जाकर रहना-- वर्ह भीख 
पूव मिलती है । सहसरा यह वात वयो स्मरण हई ? रामजी शायद याद दिवा रहे ह 
मेरे पथ की वाणी 1 उन्होने मेरे माथे पर से सव वोक हटा लिया है, गयोध्याजी जाने 
का रेल-भा़ा जटा दिया है, क रहे ह कि तुम भरत राजा कौ तरह हो गये हो ? 

शुभ दिन आ गया है ि 

आवः हो वभनमा, वैठऽ हो अंगनवा, 
गनी देहो पिया के गमनर्वाः". 
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नही, नद, मौर पजौ-प्रा देखने की णरूरत नदीं है । वावा फाहकर पक देना 
चाहते दै मन कौ प्रतरते पर मौ हई ढोडाय कौ स्तिया । चैतौ गाना के इणित, 
मृत माके नादेश, रामजी के खयुनि-संकेत को वे मठला नह सक्ते ह 1 उन सव कु 
चिक्षकर निकलना होगो--नहीं तो उनकी दा मरत राजा कौ तरह होमो । दसीतिए्‌ 
शायद उयका मन इतना चंचल-घरा दो रदा या । ढोक्ाय वेरं समौ लोग अमी गये ह 
मरनाधार फे पास महात्माजी के चेली का तमाया देखने । यदौ सच्था मदघर दै-भीर 
कर्मद लेकर वै उततर । वेदैर नदीं करेगे । धानकी वैदी को प्रणाम करत ह । चिरे 
कौकृंटौ में ठोड़ाय ने वचपन मे एक अधेला में चेद वनाकर प्रहवाया वा । वदषा उस 
परर दृष्टि पडणनानेसे उपे सोत डालने को सीर्वा-तानी कस्ते है । नदी, इतनी जल्द 
उसे खोल्ना सम्भव न्दी है । 

समय नदौ दै) सेत्तासयम । सेत्ताराम ! 

भ्वैत सुमा दिना, हो समाः" 

अवी नैते पिया के यमनेवां ^“ 

षो रामाणां ` सा 

धुमदिव भा गयादहै। भौर एक क्षण मौ समय नष्टकले को नदीं दै" 

चिमटेकी ढी से भेके टकरानेसे जो ण्न्ददो रहा वा, वह्‌ क्रमगः क्षौण 
हो भदै । तैल षटजनिके कारण यानके दौयि का वक्ष जत रहा या, वहू 
प्रक्‌ कर बुक जाताहि1 


19, 


ग्राह्दीं वावा का पुनः आविर्भाव 


सवे ाता-ततिमाना के अनुकार मरनाभार समेत वक्रा का मैदान, त्तमा 
यौ, षमीन्दार वात्र कौ मपनी सम्पत्ति है । अव्रत म, त्तमा चौर धादरोके वहां 
मो से बहुत दिन पह से ही वकरदहा का मैदान था मरगरामा के सोमो को गायों का 
चापाद्‌ ) मह षौ जन-कल्पाण कौ जमीन 1 ढोडाय क जनमने के दयः सत्त पत्ते यक्षजव 
सर दभा, तो नकोन्दार वाद न साये-वेदे सरव कर शवे मग्नौ परी जमीन कट्कर सवे के 
कागम-भ्रो मे लिखवा लिया था । उसके बाद वे ही साह के विए वेर के पेड नीवाम 
कसे ये, हौ कपिल राजा ॐ पास सेमल के वेद्‌ वेचते ये 1 कितौ ने सके तिए 
माया-पज्वी नहीं की ! सभी लमीन्दार वाद्रुके दिमाग मेदस व्कष्दषटर केयैदानको 
सकर उमेक वते धा रहो ह । हसो वच मगर महात्माजी का थान चन जाग वकद 
के मेदा मे, मयदा इए पर याना -शूतिच, मामले-धकवमे हेन तरे त घामद फिर 
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भव तक की गुम हद जमीन के सधिकार वाती वातत उठेगी । वहां दीये, जलाना शुरू हौ 
गथा है-यह्‌ खवर भी वे साय-दी-साय पा गये ह । रतिया छंड़ीदार, परसादी नायव, 
रविया--सभी के नाम से वाकी हर्जाना ङ्क्री कौ हई दै । वे सभी मव उनकी गृ्ीके 
अन्दर ह । साभि को दही वे उन्दं बुला भेजते है । । 

दूसरे दिन भोर दोते-न-दोते ततमा . टोली मँ हलचल मच जाती है 1 मोटर 
पर "लादन' से पुलिस आकर उधस्यित है, साथ में रंगरेजी टोपी पहने दए हाक्रिम भी 1 
वे मरनाधार की मोरसे लौट रहै ६। मरनाधार कै पास अभी कोई आदमी नदींदै। 
लेकिन सात को व्हा आग जलाई गई थी, सूखी धासो पर उसका चिल्ल दै । चौकीदार 
आओौर दफादार की खवर है करि राते ततमा टोली गौर धाडर टोली के चटे-वच्चे सभी 
मरनाधार के पास हट पडे थे । इसीलिए हाकिम मयि ह ततमा टोली देखा गया 
किं पुलिस समी खवर जानती है ! हाकिम ने कहा--सभी खवर हम लोग रखते है 1 
मान कृद नहीं कहा ! जो -कियादहै,सोक्ियारहै, पर भविष्यमे भौर एेसान दोना 
चाहिए 1 वाहर के किसी आदमीके तुम लोगों के टोले में भाकर सरकार के विलाफ 
कामकरनेसेभीतुम्दीं लोगो को पक्ड़गे ! तव ततमा टोलीकाएकमी घर खड़ा 
नहीं रहेगा, यद्‌ कद्‌ देता हँ । रोजगार करो, खामो, पीमो, रहो । नहीं तो फल 
भोगोगे । तुम लोगों को अगर कहने को कुं हो, तो जव चाहो परभ से कह सक्ते हो, 
पर कगरेस के भादमियों के पल्ले पडे कि तुम सवो को पकड़कर जल में भेज दगा । 

सव कामन भयसे कापि उठता है। महात्माजी के चेले मास्टर साहव के चेले 
क्स के आदमी ह! कुच दिन से मिक्षिरजी भी रामायण का पाठ करते समय काप्निस- 
काग्निस वया तो वकते ह । अभी एस° ढी° गो° साहव भी वही वात क्‌ रहै ईह । वही 
वोलो, वाब्रू-भर्ईया लोगों का काग्निस मौर दरोगा हाकिम की सरकार इनमे लगा 
टक्कर 1 हाकिम शायद गलत समा रहै ह-महात्माजी कानाम तोएकवारमभीवे 
तदल रहै ई, । 

टोड़ाय हाकिम को सलाम कर कदता है--हसुर मा-वाप हं । भाष सेम 
लोगो की एक "भरजी' है । हम लोगों के चौकीदारी टैवस बढ़ाने में तहसीलदार सादहव 
ने वेईमानीकीहि, रवियाके भी वारह्‌ जाने गौर वाद लाल चपरासीके भी वारह 
अनि) बह कैसे होता है? सभी टोडाय के साहस प्र अवाक्‌ हौ जाति ह । दाक्रिमसे 
चोल रहा है वह, दरोगा के सामने, गौर तदृसीलदार साहव के विरुद नालिश् कर 
त 1 ममी शायद हाकिम उपे ताडना देंगे 1 हाकिम पृच्छते ह-'तहसीलदार 

नद?" 

'फुदनलाल 1 मादीटोते का, हुसुर ।" 

चावरू लाल का कण्ठ-स्वर सुनाई पड़ता है--्स छोकरे ने तो मात्र कुं दित 
हए धर वनाया है । यद्‌ क्या जानता है चौकीदारीके बारे में \ 

हाकिम वाब्रू लाल कौ ताडना करते ई--तुम से किसने पूछा है ? 
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मिद्य डेदराम फो कदत है--निखफर दर्ख्वास्तर देना मेरे ण ! छव ठीक 
हो जायया । सेतरिनि छवरदार, सदकर के खित्ाफ करदं दैप्ता गया, तो तत्तमा दोनी 
काके भी मादमी जेत के बादर नदीं रहेगा । 

पप्र डो° यो प्राह हायको धी देसति ह) एके मढ स्के नौ देरमे 
मास कर पुनिच्च-मान कै सम्यत याङर दे हृ दै 1 यप्‌-ढप्‌ कर मौदर की दजन 
मे परातरी गिर रद दै जमौन पर--तह्के कदे रहे ह, पिद्रौत्त गिर रहा दै । ददं को दवां 

गाह्य चतौ जाती है 1 चके की वहा हई भ्रूल मरमापार कौभौर दौषबातती 
रै ...सायदे रते कैः कलंक को ठेकने के तिए । 

षूकीष्ट्वा्मे दिको ज्रिस्ौ के यहाँ खाना दीं पएकेया~--खरके माने 
प्राग सगजा पकती है । ततमां टीततौ का फ़ोई उस दिन काम पररनदीं जाता दै । दिन 
भर सभी मिवफ़रर सम्भवे-मसम्मब मनेक तरह कौ आवोचनाए्‌ कसै हई । गन्द 
महारज, पुराने ग्रीं वात्र सहसा कवे से मदात्माजी हौ भये है ।*“"माष्टर सदिव 
कं येदा केम आकर मरनाधार कैः पासन कट गयादैक्रि रपरे सरकार फी वन्हयै 
ही ततमा लोगो को सभी कई सोजगारनरी दहै । वहू दिन प्हते सरकार ने ततमा 
सगौ के गूढे काट सिये पे । देखो तौ भला काण्ड ! लेकिन एक सूषिपा है बेगूढा नं 
रहने पर, कोई जोर-जवरदस्तौ स्ञादे कागज पर मगरे को छागवहींले स्केगा। भ 
मनिष्ष भोल्तार, न तावभौ, न जमोन्दार वाब }"" "उसके वादपे हीतोवेसोग कपे 
वनने का काम भूच यये "कलयुग मँ 

ट पाप परायण धमे नदी । 

करि दंड विदम्य प्रमा नित ॥ 

हात्मा ने क्यार हयौ रुगरेनौ का नमक खाने को मनाश्रिमादै। वे स्रष 
देख परि) वह रेगरेज का नमक या, दसीत्तिए न कपिल राजा का दामाद ततमा 
टोत्नीकी छाती पर बैठकर गायके चमहेका कारदार कर सका धा 1" 

अच्छा, अच्छा, यमी द्योढो दन सव वातो को, देखते दोन, गौव की खवर 
दरोया क पाड चक्ली जाती है । भच्या, प्रसरो कौ रात वाली खवर पुनिम कौ कितने 
दी, कृ सक्वेदो? धाडररोभोकाकोरंतौ नदी ? रतिमा छष्दार, यौद वसुमा 
नायव को हरिया ने देवा दै लिराएनिया मे दश्दयर के साय । दफादार के साय उनका 
कयाकमहो स्क्ठादै? वे दौनौ यारे गये कट्‌ ? स्चश्रुब, वे तो सुप्रदं सै नजर 
नहीगाष्ेरदै 

हरिया कदता &--ने कल पूदा था उनघे । वे कति ई कि वे बीकीदारी क 
हेजनि कौ वात कर रदै ये । 

महुक्यादयोर्हादै याव के मन्दर ! पृचायत को दिना खवर द्धि दही चौकी- 
दारवफादार से मिचना-बुदना { दोद्राव का घून बोल उत्ता दै। 

गौवकेसोर्गो के चिता दष्रादारदकौ खवर देगा ! वह्‌ नाप्य, छोय 
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हुमा ! यह मामला मपने हाय में चोगे या नदी, बोलो महतो ! साफ-साफ वोलो, यद्‌ 
मामला पंचायत मे रोगे या नदी--सुर-फुसुर वात नहीं 1 सिफं लोटा लेकर मैदान 
जाने की पंचायत करते दहो? 

सभी ढोडाय के कथन का समर्थन करते ह । गाव के सव लोगों के चेहरे का भाव 
मौर वात चीत करने का ठंग देखकर भय से महतो का मह सू जाता है) उस्र दिन 
का भूरई-फोड छकरा ठोडाय- वह्‌ भला गाँव के लोगो का मुखिया वनकर्‌ वठ्‌ माता 
है? वैसे की गर्मी से परूुलकर भां वना है छोकरा, कटा गुदर को एक मिह काटने की 
नौकरी दिलवा देना, सो तो चीं वन सका उससे । मेरे गुदर को भेजना पड़ा मुगेसिया 
ततमा लोगों के साय राजमिस्तरी की मजदूरी के लिए । मेरी पोह उन सीदी पर चदन 
वाली मृगेरिया ततमा स्त्रियँ के साथ एक हो गई । कनौजी तंत्रिमा-छत्रियो के घर कौ 
वधुगों ने शहर मे सीदी चटना णु कर दिया है--एेसा दुदिन आया है 1 यह्‌ थाना- 
पुलिस करने की जरूरत व्या है “उस वार की तरह निश्चय ही महात्माजी के चेले 
लोग फिर ताड़ी कौ दूकान मे गोलमाल करेगे । इस सूखे दिन में फिर यह्‌ एक फमसाद 
है।*“"जानिदो 1 लोगोके हायमें पैसे रहे, तमीतोवे ताड़ी की दूकान में जायेगे 1" 

ढोडाय को सवसे ज्यादा खुशी इस वात की है कि उसने साज हाक्रिम के साय 
वाते की है । बोलते समय वह॒ जरा भी नहीं घवडाया था । जो-जो उसने सोचा था, 
सभी ठिकाने से कह सका । हाकिम ने उसकी वाते सुनी है, मौर वान्रू लाल एक वार 
बोलने चला था, तो उन्दने उसे डंट दिया था 1“ मव ढोडाय, चाहे जो भी हाकिम 
आवे, उनसे वोल सकेगा 1 भाज वह्‌ लोगो को नजरों मे बाबू लाल चपरासीसे भी ङंचा 
हो गया) रामजी की छपा से उस्तके जीवन की एक भाकाक्षा भाज पूरी हरईदहै। 
रतिया छंडीदार भौर वसुमा नायव के वर्ताव से उसका मन खरावहीहोगयाया। 
वे ही वाते सोचता वह चर की भोर जाता दै । रमिया से वहृत देर से वातं न हुई थीं ! 

रमिया वैल के नाद में पानी डल रही है बाहर निकलकर ! एन सव कामों 
को उसके मना करने पर भी रमिया नदीं छोढती है । 

चद्‌ कौन है? सामरूमरदैन ? 

वेल के मालिक भा गये । जा रहा धा धर । भचानक रास्ते से वैल की जोडी 
पर निगाह पड़ी 1" 

फिर तरह-तरह कौ वतत होने लगती ह 1“ "तुम्हारे गुहल्ले भँ तो देखता ह 
भयानक काण्ड है } पहले नानता तो मँ मान साहूव की कोठी पर ही रह्‌ जाता । मेरे 


५ भीचलेजा रहे है मगले सपाह, मनत्माजी के हत्ले के कारण यु क्यों, कौन 
जानि }*-“ ् 


तव वहत रुपये पा रहे हो ? - 


साप्रुमर कहता है, सुना है तो सात सौ सपथे देणे ] वहत ` ह 
दोनौं वैल 1" । ६५९ हत शूुबसुरत हं तुम्दारे 
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तुम भी छदीदो दमौ तरद्‌ मादी, वैस 1" 

पतती कमरवा का गौठ गाता हमा खाप्रुमर बाहर टमो का रास्वा पक 
इता दै । 

अकारण दिरक्ति दै दोड्मयका मन तिक्तो बावाहै। 

रमिगरा दी पदे योती है ! याज दादा को पान में नहीं देषा दने ? रिय 
जानती है कि दिके प्रखग से दोड़ाम करा मन खदा यावज देवा है 1 प्चमुच, दिन 
मरकर हसचतमें वावाकी वाते एक वारमीदढोदरावकोयादनदीथाई है। वेगे 
क ? पुनिघ्र की गाही देखकर मोर को हकं माव ग्येहोगि। निन्त मवतठ्कपो 
सौट साना चाद्िए था 1 

अमी सौट भागे । 

बद्राको खोतर्मे ढोद्राय करट वार थान जावाहै) 

दमिपा सै माज बातचीत यच्छी तरद्‌ नदीं जमपौ &। संध्या के वाद षयिया 
हवा के दकेन पर थान मे तक जलाकर आग यना भानां है । मर्था स्ानकर तिद्ध 
फी तो वनाकरर रक्तता है । मव वादा या वते ] वैरों की मादृट सुनाई पड़ रही दै। 

रमिपा याङ़र पुकारतो है--'दावा ठो समो मी नर्हौ मयि । तुमखालौ, घर 
चलकर ।” 

काथ सूषलगोदैश्या? 

रमिधरा स्रिजित हो जाठीदै। 

कीं गंगा-स्तान कसे पो नदी गे ह ? मिदर ठाङरवादी मे प्रसादे पनिषौ 
परती्षामेतोनदींरहग्येैवे? 

रमिपाको ही पते नजर बातो है--वावाको कम्बलठी मेदं दै । कम्ब 
लेकर वे कटां जायेय । य गरमा मे ? जरूर कटी बाहर गये कृ दिनो के ततिए । घो, 
जि भक्तये कट्‌ कर्यो न्दी ग्ये? 


© 


ठोडाय का मात्म-दर्भन 


बहूं दिय अदीत कष्ठे ब्द्दे प्ररशी बका वहो सौष्ठेहै 1 चे मबुमर भो 
दोड़ाप अयने को इक धिए उत्तरदायो भ्रानवा दै । दन्तु, चवघ्रच कमा बद्र दोपी दै? 
बाबा प्र उषङा प्यार उदा नी चियित नदीं हमा दै, एक रत्ती मी नदीं । बाबाके 
प्रपि बने कर्तव्यो भ उतने घुटि नदींको दै । उरे विवाहम भी बाबाको भाप्तति 
नीधी छर भो, वह्‌ सरमम्घ्ठा दै ङि उफ विवाह के पाय बाबाकेचतेवानिका 


= " 
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तयश्च सम्प द । लेकिन पे दोप उसने वमा क्रिया दै किः जाने के पहले वावा उस्ते 
कौर बात तक नहीं कर गये.? । 
रमभिया कहती है-मेरे दौ कारण शामद वावा चले गये । टोड़ाय उस वाति को 
भट दवा लेता है । सचमुच रमिया को वावा पसन्द्‌ नहीं कर सके भरे । नहीं तो, उसके 
दाय का दरुमा हुभा अन्न उन्दने षयो नदी लाया ? वयौ उतकौ शादी के वादसते दी 
वाघ्रा मन्य प्रकृति केदो गये ? इस धूल भौर धुप मेन मालूम वे कहां धमते फिर रहै 
ह? यचपन से देसा एक दिन भौ नहीं हमा याकि ठोड़ायने वावाको नदीं देवा हो । 
इसके अलावे भगर यदं वावा रते तो वह्‌ एक बात थी, भेटनहोनैपरमभी मनमें 
संतोप रता कि सव मन से भेंट कर सकुंगा । वावाके कुन करने पर भौ ढोडाय 
के मन भें यह भरोसा था किं उसके माये प्र एक आदमी है। संसार की आपत्तिके 
समय वे जरूर उसके वगल में आकर खद होते । ˆ“ यह्‌ सव सोचते ही ढोडाय का मन 
खरावदहो जातादहै\“"चले जाने कादिन भायादहै ढोडायके चरिएु दुनिषामें। 
सनीचरा भी चला गया धांढर टोली चौड कर-- वह्‌ भी जाते समय भेट कर नहीं गया । 
इतवारी वगैरद्‌ जिस दिन मिरिरजी के पास चौकीदारी टैव वाली दरस्वास्त पर अंगे 
की छाप देने.भाये ये, उसी दिने ढोडायने इतवारीसे ही यह्‌ खवर सुनी द्ै। जाने के 
पहले सनीचरा भौर उसकी स्त्री सूव रोयी । धर-दार देखते भौर पक्का फाड़ कर 
रोते" ““"सनीचरसा के चले जाने के संवादसे भी उप्त दिन ठोडाय के अन्तर में मेड 
उठी थी 1**-सनीवरा था इसीलिए एसां कर्‌ सका । ठोडाय्‌ तो ततमाटोली घोडकर 
उस तरह चले जाने की कल्पना ही नही कर सकता है ! वहतत मच्छा मादमी था वह्‌ । 
हुते दिनों तक एक साय दोनो ने पक्की परकामक्यिाहै। कामके दरस्यानदहीवे 
दोनों मपने हौ भवे थे । वह्‌ सम्पा किसी दिन दुटने को नहीं दै 1 "*“इतवारी ने ही उस 
दिन य॒द्‌ खत्ररदी थी किसाग्रुभरने कहा दै कि साहे के निकट से पाये हृए स्परयो से 
वह्‌ भे पर चलने वाली टमटम खरीदेगा--वैलगाडी नदीं । ढोडाय की वैलगाड़ीसे 
भी वह वड योनी चादिए । तैरे साथ उसकी क्या ईर््या, सम मे नदीं आता } अव 
धोड़ा ओर टमदम खरीदे तो समभू, उसके पले कदं नेपाल में जुभा षेसकर पैसे न 
उड़ा भवे, भी तो सुलच्छन दी ह सागुमर में 1" ठोडाय सोचता दै, सभी उप्त टुकरा 
रहे ह, मुहल्ले कै प्ग्रुव आदमी तक । उस दिन चौकीदारी टेव वाली बातत हाकिम सै 
कने के वादस दी वाबरू लाल ओर दुदिया की मां उसके यहाँ नदीं भाते है ! महतौ कौ 
तो वात दी नहीं । रतिया च़ीदार ओर बसुभा नायवे भी पूलस शाने बाले दिन से 
"दी उससे बोलते नदी । “ र्हने को ह सिर्फ़ उतकी रमिया,--रामप्यारौ ! रमिया के 
अन्दर उतने भपने को एकदम ह्वा दवियुर है । दुनिया का समी पु, आह्ने पर प्रकाश 
पड्ने जैसा वीच-बीच मे फलक डाले दै; ओर .तक्ताल ही न जाने कहं अदप््‌ हो 
जाता है । रमिया का सव जच्छा है । यका पकडुने मे, तम्वा का धां छोड़ने मे भी 
यन्य तत्तमानियों को भवेक्षा उत्ता भना महव है ।.वड़ा अच्छा लगता है टोडाय को । 
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भौर व्यय देना कर सकती दै कि दपठे-हृते नाकोदम हो जाना पना है । दोय ङे 
सामने भागु्र को वह्‌ भरट" कती है । देषो मजारू फौ बाते करेगी बह 1 मरकद के 
पराय पढ ददती दै, योद़ी गलती कर गये मगवानर 1 अन्यमनस्क होकर गपि हृ भूल मे 
सानग उ मुह परी गिरा द्विषा 1“ दीनों देषे-टेष्वे चोदपोद हो न है। 
चन्तु ननी दृरो-दोदाय कोन मलूमकेपसौ ततो सगतीहै। वह रमियाको घरमे 
मन्दर रहने फदता, पर कौन जिहको वात मुनता दै { वौवीसों घटे दुट-शूटकर उ 
रदत रहने की श्च्छा होती दै 1 दंसी-मजाक फौजौ इनारे प्र, मर्द को दे कर भी 
र्म नदीं । दोड़ाय दूषरी जगहों पर मपना जोर दिखा सकता है, पर रमिया के पास 
^धह्‌ योदा नरम है । पच्छिमवाली सहकी है वह, वुद्धि में उससे भी वदी दै ।-मला 
जोर दिखाया जा सकता है उत्त पर 1 मन रमियार्मे हवा रहने प्र भौ उसकी दृष्टि 
काप्रसार्हो रहा दै, उसकी दूनिया वद्ीहो गई है--याड़ी मौर वेन सरीदनेके माद 
से! पमी पर काम करते समम उसकी मेद हतौ थी दूरके वटोदी कै साथ। मभी 
यह स्वयदही शादी पर बो लादकर दूर-दूर चला जातां है-पांच कोप, सात कौत, 
पूरव, पच्छिम, षददागोला फे गंगा-स्नान मै, मपेली, कुरवा घाट के मेते भ । नाव- 
पाति अनगदोने सेवया होता दै, हर नगह्‌ के लोगो कौ हालत एक-सी है 1 लेक्रिन यही 
हरि प्रष्िम के गवो मँ महात्माभी का हल्ला भोर पुलिस का दल्ला दूतरी जगहों को 
यपेक्षा यपि दै 1 मसिषा को चोड, टोते के भन्यु सभी लोग दूर-दूरान्तर की सवर 
मुने उक पास भाते है 1 जव मौ बह्‌ गाड़ी लेकर लौदता दै 1" 


(9 


महतो का विलाप 


कु दिन से दुनिया ने. जरूरत से ज्यादा तेज रफ्तार से चलना शुरू किंषा दै 1 
एकं प्र एक माघात लग रहा दै ततमा टोती के समाज को । यह वात सदसा कव से 
शुष दै, सो मदतो फो ठीक याद नदीं है- यदी एक साल डेढ सात होगा, मौर 
क्या | लोगोंके मनम किस चौज कौ आग लगी है, चारों तरफ किंस चीज का प्रवाह 
माया है- महतो सममते ही नही, फिर उसके साय तास कैसे मिलायेगे ? 

रोज शहर से नई लवर सुनकर आ रहे हँ ततमा सोग 1 ˆ` भलौचौ पुृशवार 
शहर फे रास्ते पर फेरी लमा रहा है । पादरी साहव लोग चते जा रहे है । मव सिषं 
देण एादरो रह्‌ जाये जिरानिया मेँ । किरिस्तान धांडरो का बिना पेदे का दूष वन्द 
शो जायगा रे, पादयो साहब सोय ये उनको गाम, दूष देते ये वे 1 शदकर रो ते, तेरी 
भार्ये षती जा रदौ ह ।....काले मवोवालो पादरी मेमस्राह्व के मस्पताल मे लाज एकदम 


१५४ ॐ लेडाय चरितमानस 


सन्नादा है । धार टोले के छः घर किरिस्तान फिर दन्द वन गये ह । उन्होने कदा दै 
क्वि बौर गिरजोंमे नहीं जयेगे-पादरी साहव लोग नौकरी तदहं जुटादेगे, दूध 
नहीं देगे तो फिर किरिस्तान किस लिए रह । -साम्रुमर भी हिन्दू वना है, मिसिरजी 
ने उसका प्रायश्चित्त करवाया है,--भागलपुर से एक टोपीवाले साधु वावा भये है, यह्‌ 
काम करने के लिए । प्रायः सभी साहव चले गये ।! जव धांडर मौर किरिस्तान लोग 
मजा चखेगे,--र्वाध लो धर वैठ-वैठकर रंग-धिरगे खुशबुदार फलों के तोडे । सामरुभर कौ 
उस कम्पनी का रंग कक्‌-भक्‌ लगता है । तदसीलदार साहब कटने भायेये कि इस बार 
फिर घर-घर में 'लंवर' लिखना होगा--ञादमी कौ गिनतीके लिए। उस्वारतो 
गिनती के वाद गव का साधा उजड़ गयायथा वीमारीसे, फिर मी वुरे मे सच्छा हुमा 
करि अधिकरण भु्तलमान दी मरे थे! भवकी देखो वया होता है 1 गिनती के समय कोर 
कुद नहीं कहना तदसीलदार को । करते दो साला जो कर सके, एस डी° भो° 
साहव के पास तो उसके विरुद चौकीदारी का दरख्वास्त दियादही हुमा दहै 1 क्या हुमा 
उप्त दरख्वास्त का, नहीं समता ! टठोडाय अभी व्योंन जाय प्यारे हाकिम के पास, 
यह्‌ वात कहते दी अनिरद् मोख्तार कदत है कि महात्माजी के हत्ले मे हाकिम साहब 
को वक्तं नहीं है यह्‌ देखने का, जैसी सरकार वैसा ही उसका दाकिम--महात्माजी के 
चेलोंने ठीक दी कदा है। ...समाजमं कोई वात ही नदीं माने, किसी का कहना कोर 
न सूने, तो समाज कैसे चल सकता है ? ढोड़ाय्‌ का दल कहता है--किस्रकी वात सुनँगे 
हम ? उस्न रत्तिया छंडीदार गौर वसुमा नायव की ? दोनों दी तो दफादार के घुषि 


। 
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टोमी भय ये 1 उन्हे फिर न्योता देकर न्ते जनि माये ये) चैने कितना तमाया 


वाहर-मरईपा लोग सभी कह रदे ह 1 कभी तो 'भमवत्ती घान" मे चट्‌ नदो सक्तेषे, तो 
जव चद सके हो } किसो मार्ज ने प्रान चीरकर दो दके परिये कि उप्र मया दिया ! 
अरे ददाव्‌, ररे राजी दते दीतोतेरेये हामेहां मिलान वाते प्तागिदं लोग समी 
राजद जाने । इस वातत पर समी पुकार उ । मच्छा वावा, जो मन्या समसो, 
वही करो ! वाहू-मर्हमा लोगों के पाक्त जपने रोते की इज्जत लेकिन तुम लोगों ने पूव 
रघौ । फिर मुभे सुनाया भो गया कि रतिया चछद्ीदार महात्माजी कै चेलो के विल्ाफ 
णो गवाही देगे, उत्प दोले कौ षज्जतत वदेग ? उते वन्द्‌ कने फे मतो तुम नदीं दो । 
वातरू-भर्हया लोगों के वैर चटवाने भर के महतो तुम हो । 

"ही, नदी, दस मदेतोगिसै मे न तो पदे जेष्ा पैसा दै, न सम्मान ही बोर 
नै एक क्षण के तिषएु केभौ शति 1"“नायव लोगों तक का कोई ठीक-टिकानां नही है! 
उनम कौने कव क्रिस पक्षम दै, समम्ना कठिन है । रमिया के उस लोटा लेकर मैदान 
जनिके भामते मँ सभो महतोके विष्डचते गयेये, द्सौलिए महतोने वातदही 
पचामत मे नहीं उढायो । चौकीदारो दैवत के मामत भे सभी नामव बावू लाल के विशद 
1" “मव क्ति हायर्मे रख"? क्रिरे साध तेकर चलं ? "सीर, समस्या षया सिर्फ 
एकद्ी है? ततमाटोलीसेलोगचले जारे) बुआ कौ वहन मुसलमान के साप 
भागं गर 1 हरिणा बपनी वेदी का भ्पाद्‌ दे भाया दै मानदह्‌ नित मै--ए्पयों कौ लासच 
भ । सौर कद्‌ रहा दै कि वद्‌ वदो चला जायगा चेतीवारी कले । मेरे अपने गुदरने 
शुरू किया दै मुगेरिया त्तमा राज-मिस्वियों को दद-मसाति पचानि का काम 1 शापदं 
ह्‌ चना जायेगा भुंगेरिया ततमा सोगों के गावि मरमामा 1" दी के बन्दर ते सव 
फिसल कर निके जा रहै है ) किसे-किसे वे रोके  --* यही देखो न, ढोड़ाप के दल ने 
फिर एक नयां काण्ड वडा किया है} यह्‌जोदहुरषूुका वाप है--जोतसार्दके पूलस 
भरे हए चप्पर के बणल मे, वेत लगकर न॑-पटटम दिन्‌ भर पद्म रहता या, उते कर 
दिन हए गोसाई ने उढां लिया 1 बडा सच्छा हमा है 1 त्तमा दोसी के वुदै-वुदी तौ 
मरना मही जानते ह 1 दाइन का जोर खेटे वन्यो पर दी चलता दैन 1 जनेकतेने के 
वादस दोष्रयका दल दल्लाफर रहा हैकिवे तिददा' करगे, "तिरसा" नी 1 
वृेमादमीन मले सि गवि भर के मादमी सर गुदवाने का मौका नही परति है 1 इतने 
दिनो फे मन्दर केवल एक मरा धा चुडा मद्वोरा, सो मो साप कौ काट से 1 दसौतिषु 
उक फिरिमा-करम की जरूरत नदी हई ची 1 जब यद्‌ ठोद़ाप का दीनान दल तैद 
दिन भोलमाल करेगे ! सौ होने नद दया । कदस वथा होत है, सी खर रणे हो 
पुम सोम ? यर तो घव फर-फर, फर-फर, करते है 1 पितर-ुख्पो को पानौ चढ़ानि 
मे नह कुच मी इषर-उधर हुमा फ समी “उदयास्तु" ही जाभोने, घरमे षिनामायकी 
साग सग जायेगी, कानी टिकरिपाा को तरद्‌ हे छप्यर पर दाग दोगा, फिट देलौगे वही 
भे धभ निकल रहा दै-उन्द घेदो नदीं, चेडो नही,“ महतो थाइ नदीं पाते ह, एन 
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साल के अन्दर दी वया वे इतने चृडे दौ गये ई “जने दो,मरनेदो,जोहोनीदैसो 
होगी ही । 'तुम्दसन मिट कि विधि के जका 1 तुम्हारे लिए व्या विधिका लिखा 
इभा वदल जायेगा?“ “पंचायत के दुमनि के रुपयों का दिसाव मागिते हवे लोग! 
आचर्य ! रातो-रात वदलती जा रदी है त्तमा टोली ! मरनाधार के वानु कै न्दर 
जैसे उनके पवि षेसते जा रहै 1" 

अचानक रतिया छंडीदार की वहू चिल्लाकर टोले को जाग्रत करती है 1 महतो 
उठ खडे होते ह 1 महतो को दो क्षण भी तिष्चिन्त होकर वैव्ने का उपाय नदीं है जान- 
कल 1 जरूर छंड़ीदार मपनी वहू को मार रहा है, आग-वाग लगती, तो वद्‌ दिखाई हौ 
पड़ती 1 

सभी रतिया छडीदार के धर पर दौड़ जाते हैँ । उसकी वहू डिवरी लेकर सों 
को दिखाती है किं चड़ीदार की भौदौं पर तनिक कट गया है। अभी भी थोडा-योड़ा 
सून्‌ भिर रए दै 1 एक वास में पीठ लगाकर वह्‌ वैठा हुमा है ! वह्‌ शहर से लौट रहा 
चा जरा ज्यादा रात को ही वह्‌ आजकल लौटता है 1 जैसे दी वह्‌ कपिलदेव वाव्‌ के 
आम कै चगीचे में पहुंचा कि असंख्य ठेले उस पर आक्र गिरने लगे 1*** **“ छखडीदारने 
किसी मादमी को वहां नदीं देखा, तो फिर पटचानेगा कैसे ? लेकिन पैर की आदद 
उसने सुनी दै । 

""""महात्माजी के चेले सोग मास-मछली, प्याज-लहसुन नदीं खाति ह । वे क्या 
कभी किसी के दे्‌ पर हाय उठा सक्ते ह ?-“"लो फिर एक नया काण्ड हुमा टोले भे 1 
देख छडीदार, तू फिर ये सव वतिं कीं दफादार से न कह वैठना 1“ धाना-पुलिस की 
वात सोचते दी महतो के प्राण उर से सूखने लगते ह 1" ठोडाय-वोड़ाय सभी को तो 
देखता हं 1"““"खड़ीदार कौ वहू तव भी गला फाड़कर चिल्ला रही है-दरामी, पूरे दल 
के दायो भं हथकडी पदनाञेगी 1“ सामरमर दुन-ट्रुन करते घोडा-गाड़ी जनेकर धर लौट 
रहा है । तत्तमा टोली होकर दी वह्‌ रोज लौटता है--शराव कौ दूकान वन्द होने पर 1 
ओः ! सव काफी रात हो गई है चलो समी ! चछड़ीदार को सोने दो । सोहरा के पेड 
का दूष लगा दिया गया है क्षत-स्यान पर--कल ही घाव सख जायगा । ॥ 


| 


उाक-पिउन का दौद्य 


दिन्द्र दने कै वादसे ततमा टोलीमें सामरुमर की इर है, नहीं 
ई ट ज्जत वदुीहै, नहींत्तो 
घोड्-गाडी के मालिक होने पर मी किरिस्तान को कौन पुता है ? महतो गौर नायं 
लोग भौ सोचते ह, एक ममयवे लोग तो दिन दीये। क्रिीकी जाति भी क्या जाने 
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कीसौनदहै १ शसौन-मौ मै जरदै,-सोना जलानि सेसाफहौ होवा पषेकौ 
अपेकषा । उस भादमी कये पले जितना खरात्र सममते ये, भ्रसल मेँ यद्‌ उतना राव 
गही है । वह्‌ जव सुबह गाद लेकर शदर मँ जाता दै, तो महतो, नापव, च॑दीदार-- 
जिनके भो साप भेट दो जातौ दै, उन्दी वह गाडी पर चढ़ा! एसे पते 
ततम टोली मँ कोई कमी जौवन भर में षोड कौ गाड़ पर चढ़ा या ? किरिस्तान सागुभर 
भाजकल सवो फा साप्रमर भाई घन गया है । यहा तक कि मद्त्ौ-पली ने भी पसे एक 
दिन भमते का भेंषार खिवाया है । गाड़ी लेकर शहर जाने भौर लौटने फे समय बद्‌ 
ततमा-टोती घे होकर दी मुस्ता है, मौर सवो के साथ भाजकेल वह्‌ पूव दोस्ती जमाना 
चादृता है । पादसै साद्व के बारे में वह्‌ देसी रस्-मरौ कदानिया सुनाता दै कि सो 
देकर लोट-पौद होते ६ । 

शी, तु मनगद्न्त किस्सा सुना रदा दै साप्रमर ! 

न्ते छ्ठिर दूसरा सुन 1 मह्‌ ककर वह काला धधरा पुनी हृ मेम-पादसिगों 
कै विषम मेँ एक दूखरा अविश्वसनीय िस्सा सुनात्रा दै 1 

व जमर भी गाड़ लेकर इत रस्ति ते गुजरता है, एक बार हाक दे नाता है-- 
्ोदराम, पररभेहोवपा?" 

रमिपा भीतर से जवान देती ै--^नदी, वह वैलगाड़ौ तेकर निकला दै एकदम 
शवेरे, अभी भी लौटने कानामनदीदै।' 

ढषराय कामम गयाहै यानी, बहतो बादर गादी-बेलहै यानी, यदी 
दैतकेर समभा जा सकता दै । फिर भौ उसका एक वार पृद्ना होता ही है । मह 
महृतो-पली की वालो मे भी जानि कसातो लगता द। 

साप्रभर के साय दतना मितना-ङलना ढोडाय को परनन्द नदीं । 

मजाक फी वाते ककर साग्रुमर जैसे रमिया को देखा सकता दै, वैसे ढोडय 
महीं 1 यह्‌ शडय समभता है गौर इसके तिए बह मन-दी-मन रांकुवित हौ णाता दै । 
षक दाते शुनक रिया कमी हे है-एेसा ोडय को याद वही माता, लेकिन 
शा्मर री बाते करता दै कि इन्दे सुनकर रमिया हंपती-दै्ती तोद-ोद दो नाती 
दै । तना आना-जाना ढोड़ाम्‌ को अच्छा नदीं लगता दै । साघुमर ने वचपन से राव 
धोगौं ॐ यहां पतने अंडे-चिहिया उडयि ईै--यह सोचते दी दोद्धय को धृणा दने लगती 
६ । हुन पचि के वाद भौ उकार मे सदमुन की महक रह नाती दै, योद उ 
छपुमर ने तो न मालुम कितने भाच -कुलाय खाये है कके पते, कु यंश भया गमी 
भौ उषे शरोरमें येव नदी ह ? भौर से दी लेकर अमी इतना मिलना-ुलना 1"“* 

रमिा फ़िर भकेती है । 

चद्रीदार कै घर से ढोदायु कितनी वाते सोत भा आता है 1 

पृर फे ददामि एर वष्र मे याहो रीर है । इसलिए सदसा पोठे के गते के 
पपरु को आगान सुनाई नदी पट रदौ धी । 
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रमिय्‌ए दी पहले बोलती है--सुन लौ इससे, डाक-पिउन तुम्हे लोज रहां षां ॥ 
. “डाक-पिउन, वथो ? ` । 

साप्ुभर कहता है कि डाक-पिउन उससे शहर मे दोय दास नाभि कै व्युक्तिकां 
पता पृच्‌ रहा था । तुम्दारे नम सं 'मतियाडर' "मनियादर्‌"" 

"ह, दौ, सपया ! 

डाक-पिउन कहीं खया भी देता है ? ठोड़ाय वेया करेगा, सोच नहीं पाता । 
सपय कौन भेज सकता है ? कितने सपये, सो भी सामरुजर कह नदीं सकता ) सिफं डक- 
पिडन ने पूखा था--यदी कह सकता दै 

साभरुमर के चले जाने पर रमिया पूछती है--“वावाने तो नहीं भेजा है?" 

सवौ को युद वात मालूम हुई थी--दोडाय को भी, साष्टुमर को भी । सयेका 
प्रसंग चिते हौ वया ढोड़ाय्‌ को अन्य किसी को वातत याद आ सकती है ? सिफं टेप 
बयो, सभी तत्तमा जानते ह कि कमाने से होता है आने, सपया नदीं 1 मीर सूपया लोगों . 
करे पास भाति है दैवाव्‌--सामजी की कपारष्टि होने से 1 वावा ने भेजा है, जरूर वावा 
नेदौीभेनाहै) तो वावाने मभीभी उसे यादस्ादहि1 

ततमा टेली में हल्ला दो जाता है--'मनियादर, मनियादर 1" महतो भौर 
नायं के कलेजे के भीतर कु “कर्‌-कर्‌ कर उठता है--टोड़ाय ने भवे उक्रिया 
मँगवाया टोले कै मन्दर ? । 

, अंगना-मर कोटादा-दल सम्भ्रम रभियासे कानी सुनताहै। उस रतन 
रमिया सो सकी सौर न होडाय । सारी रात्तवे रुपयों की दही चर्चाकसते, मौर वावा की 
बातें करते रहे 1 

सां को डाक-पिउन गाता है । उस वक्त मिसिरजी डाक-पिउन की प्रतीक्षा करते 
हए वकर घर लौटने की तैयारी कर रहे थे 1 वाब्रू लाल के धर से कजरौती आत्त दै । 
पिउन तीन्‌ सपये थैले के मन्दर से निकालकर देता है, गौर 'माची-भाटर' फाडकर एक 
टुकड़ा कागज देता है } 

विलायती "लालटेन" के लिए वावा ने भयोष्याजी से तीन स्षये जे है ! कागज 
- में कुख वदं लिला हेभा दै । वावा के हाय करा दुभा हुमा प्र--ढोड़ाय कितनी तर्‌ 

से उलट-पलद कर देखता दै । कितने द्ुटपन की याद्‌ उसे आती है 1 रमिया के अलक्ष्य 

मे वह्‌ चिद्री सुंधकर देखत है-वावाकी जटा कौ गंध उसमे भितती हैयानदीं)। 
फिर यल्‌ कै साथ उदे रसिया के बनाये हए मृज कौ "पोदती' मे रख देता है 1 

मदतो कहते है -चडे खचं का रास्ता दै,--गर्यात्‌ लालन" जलाने मे वड़ा 
ख्च॑है। वावानेदैस मल क्रययाया बुस, कहना कठिन है 1" 

छटीदार सदमति भरकट कस्त है--जिसे दिवालिया बनाना हो, उसे जमींदार 
लोग हाथी खरीद देते है! फिर सम्टालो उसका सर्च ! 


हरिया का लङ्का कता है--यह्‌ सव हे पंचायत की त्तरफ से खयीदकर रखने 
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टी ची ¡ दद्व लोगो के कान-काज भे पृचायत का जरा व्यार होता दै । नौ- 
जवानों छ दत कवा दै- यरे रघो मी ! पैचायत शनी "वरजः घयेदमे को वाठ द्म 
लोगं बवपत से सुनतेवा रदे है, सो भाज त्क नहीं सदी गयी १ फिर "विव्रामती 
सातटेन' गलाङर गोकीरा मौर व्वा का दाचि नचा पव सोय! इतने यये 
मति मे मावे, सोसवरवपाहोठेष्? 

महतो यहं प्रसंग दबा देना बाददेहै। 

छोष्टाम यच्छी वरद्‌ देखमात कर सानटेन खरीदा ¡ कचि वजा तेना-- 
छत्रु ! ठननरू 11 

श्म क्या उतना पहचानता है 2 मदो, नामव, तुम-दी-सोग बयो नदीं चन 
हत सवद विवायती लान्टेन्‌ का घोदा कर देने ? 

रत्रिया द्ड़ीदार मां मारकर महतो को न मादरम क्या तो द्र्ारा करवा है । 

शनी, नही, कन हम लोगों को सुविधा नदी होगी, एक काम ह ।“ 

"मरे 1 एद्‌-षदू करते हो, चुम लोग तो मेरे की घ्रकेष्ो। मेरेमाये 
फाकेवधूपर्मेनदींपक्रादै1 हम वोगौंको हटाना चादद्दैद्ो कव सुवह्‌ दरघ्रके 
बाफकावेष्डा कले के मनवे! इतना मी क्यार्मे नदीं समग्रा ? 

श्टोदाय ! तुम ही वक्कि जाना घागूयरकौ यादे दन नोरी वेह 
काम प्र जायेगा । उने घादयो के यदं भनेको दितायतौ लानटेन जसयि रह । सौर, 
माही परनानिसे चौजमी देया मजदून 1" 


।9। 


= 


तेव्दा-तिस्साकाटन 


मद्यो के कटने ढे यनुत्रार टोद्ाय दधुर के छाथ तावदे खरीदने तात्रा 
दै, षर सुबह नदी, वतरा 1 मृषदभ्या दोटपि दा त्कतादैः? दृदेव्येषिकचाटे 
जितिन दी बाना सनन, यनक अंगूती च्छा द्यी गेडि दन सनदे खरे ममी 
कोसमखूनातादेष 

खदरदार्‌ द्राय्‌, युब्द ङ्टी नदरी ना 
चात इन्दाचना-पवि वो, चडदारषो ने 
दोगा। 

ददे दिन सुबह, न्द्र वौट्‌ शरापि्ौ डे कीच मावाद््दान्नष्वेयेयदता 
दै ठव्मासोर छ द्रिरिमा-ख्ययमेद्रल नाकदं गष्ो दौर दरादवन्धेरोजमया 
कटद्रिा यादस दाः द्दात च्यद्यानी तरव दरदा ॥ णद कट् 
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केरले आताहै मरगामासे उस नारके लङ्केकौ! ` । 

वह छकरा नाऊ वया ठोड़ाय न होता, तो मौर किसी कौ वात सुनता १-- 
ठोड़ाय गाड़ पर माल लेकर गयाथा कोशो-स्नानकेमेलेमै। मेेमे भेँट होती दै 
शस नाऊ के लड़के से । मेले में खरीदी हई उसकी चक्की को टोड़ाय ते ही मपनी गादी 
पर लादकर विना भाडा लिये उसके घर पर पहुचा दिया था, फिर नाठ वथा दोडाय कौ 
वात न्‌ रखता ? 

मरगामा के मुगेरिया तत्तमा लोगों के पुरोदित्त को भी ढोडाय ने ठीक कर रवा 
था, पर जन्त मे उसकी जरूरत नहीं हई । मित्भिरजी ही रजी हो गये ये। रतिया 
चड़ीदार ने मिसिरजी को मय दिखाया या कि वह्‌ शवान" मे उनका रामायण-पाठ वस्द 
केर देगा । ठोडाय ने उत्तरम कहा था-दफादारको कहकर रमायृण-पाठ वस्द 
करवाभोगे वपा छंडीदार्‌ ? सों के हस पड़ने के कारण छडोदार उस वात का अच्छी 
तरद्‌ उत्तर नदेसकाथा। 

भाग्य था कि सागरुमरे के साय ढोड़ाय सालटेन खरीदने गया था । नहीं तो वह्‌ 
स्गादहीगयायथा) सामरुभर था इसलिए वत्ता दिया कि वत्ती में दूकानदार लोग वड़ा 
ठते ह-नीले कोर वाली वत्ती लेना । उसी रात सागमर ठोड़ाय के घर पर विलायती 
लालटेन जला देता है 1 मीड़ अधिक्‌ नदीं हुई थी । महतो-नायवों के दल विगडे हए है ! 
वे ठोडायके यहां ही नहीं सकते ह! मोर ढोडाय का दलयथा हर्खु के घर प्रर 
तेर के भोज के आयोजन में व्यस्त । 

रमिया कहती है--'एकदम दिन की तरह्‌ प्रकाश हमा हे न ?' साप्रुभमर ठोडाय ` 
को कहता है-एसी वत्ती खरीदी तूने, एकदम दूकान की वत्ती है यह ! भव खोलदे 
एक दूकान । तेरी वहू होगी मोदियाइन, सौदा तौलेगी- “रामे राम, राम, रामे राम 
दो, दुये दू-तीन 1" ` 

रमिया दंसकर लोट पड़ती है । 

समभर कौ यह्‌ रसिकता दोड़ाय को जर! भी पसन्द नहीं । कुछ वोल भी नहीं 
सकता दै--इतनी तकलीफ स्वीकार कर उसने लालटेन पसन्द कर दियारहै1 वावाकी 
चात ठोडाय्‌ को यादमार्दीहै। रन्दींकेदिये हए विलायत्ती लालटेन से उप्रका मागत 
मालोक्ति दो गया है । उन्दी के तो सव दिये हए ह--धर-दार, माड़ी, वैल, रमिया-- 
ठोड़ाय को अपना कने को इस दुनियां मे जो कृ है 1 रामजी के राज्य मे जाकर भी 
वावा ठोढाय को नहीं भूल सके ह । मौर उसने वावा कौ वातत सोची ही कितने दिन ? 
सागुभर की वातो प्र खिल-खिलाकर हने वाती इस लड़की के लिए गत एक महीने 
के अन्दर गोसाई थान्‌ जाने कौ वातत एक बार भी याद नहीं भाई है । । 

| पदे इस लकी का थान मे दिये जलाने का कैसा चावथा! अभी उसे याद 

भी नहं पड़ता है । नदी" नदी, वह बेकार हौ रमिया पर दोष लाद रहा है, आंगन के 
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तुलसी पिडा पर त्तौ वह रोज दीया जलातौ ई । धर के याहर जनै को वदी तो मनां 
केता है 1 

साप्रुमरन मादरम मजाक कौ कौन-सी बाति फट राह यौर, रमियाउन 
यातौकी मह वाकर निगल रही है 1 डाव मगर मी वैसी बाते र रकता । 

सदसा वह्‌ वत्ती लेकर उठ पडता है । 

श्वसो, वावा के थान भं एक दफा ततो दिखाङृर फिर क्से ते नाना होगा हपु 
कैमोजमे। व्रावाकी दी हरं चीज दूसरोकेकाममे मी लये!" 

टोते कै सोगौ को मपना विलायती लालटेन दिखने फी शच्छायातती कात ष्‌ 
भनमेदही स्वता दै। 

फराफी लो थि हदसत मोन) बहुत-ते सोगखानि कोवैठे। भौर 
कु सोग दूसरे दस मे खा्ेगे । महतो, नायो की दी पराम फी बात की दठौडप 
भौर यन्य लोग कल्पना भी नहीं फर सकेये । ठोडाय कौ हौ जय-जयकार है । रसीफा 
मामके भूमे है। उप का लाया हआ नाठ, उसी का विलायती सातेन, वही वौ 
सवदै, वाङ्गी लोग पृहाष्को यादृमें हं ।“*"एवो फे मुख वै यपनी प्रणा मुतते-मुनते 
अपन को वद्‌ महतो फे समान वड़ा सममन लगवा ६! बं कै सामने स्वध्न-रागय 
केषित्रष्कटु हो रदे ह--महतो कै मर लने पर पदे के सोगौं ने उत ही मृतो 
नापा दै, .. उपने चु्मनि कै पैसों से ठतमा टोती के तए सतरजी कतरी ह 1 ममन 
छै दलं के चिए्‌ ढेक खरीदा दै, मोजके निए कट्ादी तरीदी दै, शतिया छदरीद्ारकी 
बर्तास्त फर हरघ्ु को छद़ीदार बनाया है, वावा माके कि उनका देद्य मौव 
कर भहतो चत गया है) रमिया को स्थ हक देये मरदतो-लनी कर्कर, सचमुच गान 
कत बट्‌ गृण टो उढी दै...सहसा याद मात दै, वह्‌ पेदायै पर मे मकेती दै उसका 
भन धुमुर-फुषुर करता दै । 

मंवाने के वाद दीदाय दता है--वततौ भमी यदी ष्टे, दूरे दल दैः खाने षैः 
श्रमपं काप यापिगी 1 

छेदा को सौर पीर नदी घय जा र्दा हैमी दे पदै है। 


[9 


तेररहा-यन्च फे कुलपति का स्त्री-निग्रहू 


दोय दनेदनादा हमा धर की शोर या रहा दै । भोज वानि मद्नका द्वा 
कृ-कुच मुनाई पड रहा है । चारे ठर काच कदा हो गया ट। काकि मदीना 
चलद यया ह, परर फागद च ६ । रमियां तामद यत्र तक घो गद दीगो--यनी- 
3, 
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भौर कितनी देर तक जगकर वैठी रहती । पैरो के नीचे वाद्‌ काफो ठंडी है । लौस भरने 
से रास्ते कौ घास भीग गहै ठंडसे देहे कंपकंपी-सौ दो रदी दै । उत्क हाषमे 
भोजखाने की “मुखसुष' है ! सोई हद रमिया के मह भे वह्‌ एक टुकड़ा डालकर तब उसे 
जमायेगा ! सामने वह्‌ क्या है ? हायी-सा विशाल ! वही कहीं गाड़ी है, साघ्रुमर कौ ! 
घोडे को खोल दिया है, रास्ते के किनारे, वह्‌ चर रहा है 1 तव साग्रुमर गया नही हैः 
इतनी रात को भी यहां है 1 उका चुन ौल उक्ता है ! सभि को आया है, वह्‌ अभी 
भी वाते कर रहा है ? थोड़ी-सौ भी णम रहनी चादिए \ भला इतनी वुद्धि र ज्ञान 
रमिया को नही है ? मरत्ले-टोले के लोग नथा करहैमे-सागमर जैसे लाषैरे के साप 
अकेली इतनी रातं तक वातते करना ! दरवाजे पर से देखता है मगन से कोर नरी है ! 
उन्‌ लोगों कौ बातचीत सुनार पड़ रही है \ एक जरस भी समरूमें तदी माता 
रमिया के हसने की मावाज आ रदी है- वह्‌ खिलखिला कर हंसी 1 ठोड़ाय को लेकर 
हीशायदवेदंखरहेषहै) 

घर भें प्रवेण कर ठोडाय देखा है कि वे दालान पर वैठकर वाति -चीत करं रहे 
है \ तुलसी-तल के दीप के धीम प्रत्नाय मे उन्हे साफ दीख नहीं पडता है \ दोड़ायके 
भ्वेश करते हौ सापरुभर उठ खड़ा होता है ! "तरे वहू का पहरा दे रहा था} यह्‌ भये 
तो यह्‌ आये ! तेरे लिए वहुत देर से इन्तजार कर रहा हं ; विलायती लानटेन रख 
भाया है, देखता हं ?" 

ठोड़ाय उसकी वातो का जवाब नदीं देता है । गंभीर-माव से वद्‌ मिहीके 
कलप से पानी लेकर पैर धोने वेसता है ) 

अच्छा तो मै भवे चला 1 काफो रात हो गई ?"--ढोडाय सथवा रमिया, किसी 
ते उत्तर तहीं दिया । । 

साप्रूमर से चात-चीत करने से ठोड़ाय विगडता ईै- यह रमिया अच्छी तरह 
जानती है ! कितने दिन ठोडाय ने इस सस्वन्ध मे उसे कहा भी है ! प्र्‌ रमियए उन सव 
वातो को महत्व नही देती 1 किन्तु, माज दोड़ाय का माव जते कुचं मधिक गम्भीर-घा 
लगता है \ रमिया मन-ही-मन रहती है 1 सोने के वाद जरा अच्छी तरह्‌ वाते करने 
से ही क्रोध उतर जायगा, वाच्रूका! 

सागभर के चले नाति दी टोड़ाय घर मे घुसा है 1 

(मिया 

ले कौ आवाज से छी रमिया समती है कि उसके जन्दाजसे भी मधिकं गुस्सा 
भानं ठोड़ाय को है, तेरा कौ लड़ाई जीतकर आया है न, इसीलिए । 


फिर अगर किसी दिन सामुखर के साय वातचौत करते देखा तो खाल खीच 
लूंगा 1" 8 
चयो? 


फिर चयो } ढोड़ाय के समी मंगों भे चैसे भग जल उठती है। रमिया की कोटी 
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पककर चकै मुद्‌ मौर माये पर कई यप्पड्-चमाने मारवा है } ¶च्दिमौ मििर 
खी की तरह वाते, मौर ततमा टोनी के ोटाद्वा को तरद्‌ बात ! मद्‌ ¶र जवार ! 
चाबुक मारकर ठंडा कर दधा । मागन मे नहीं हुमा, तो दालान पर उर्कर दशी-दित्लयी 
कृर दहे भे यमत्तक !' 

रमिया पते दवुदधि-सी हो गई । टोढाम उष्ठ एर दए्य उठाने का साद कर 
धरक्ताै, द उ स्वप्न मे मी नदीं सोचा या। उसके माये षर दून चद्‌ जागदहै। 
चेह 95 खटी हौठी दै 1 रफको यहा की युन्वर्‌ ठतमानी णैदरी सरपरी पकहनेवा्ी कम~ 
लोर कोटादा बे एमा ) दावा के परते ठे द्तकर मौवी हया है । विवे केप 
हृभा दै, सीर वाद्रू-मदया सोमो को वरद बहू को धरम वन्दकर रसने कासाय दमा है 1 
बेह करना दो चतो वात्रू-मद्या लोगो कौ तरह वर्वाव सीष्च 1,...-गात्तियां देती रभिया धर 
पे वार निकल जातौ है। "से मदं फे सराय धूर कना, मां-बाप नै नहीं व्रिलाया 

11५. 

ष्ठे मौ-याप की बात शूव जानौं है । र्द न जाकर साप्रुमर कै साय । एद 
हो देरयादतो कृत्तौ कीत्तरह्‌ छिर तीट मायगौ, द्‌ जानता हे! 

धीरे-षीरे रोते के सोग जमने वै हु! तत्तमा टोक्ीके समी षर्रोेरेषां 
त्ता दै । घाप कट धान~कटनी के पदते कटाह लोगो पर भारपीट बु मधकर षद्‌ 
जाता दै॥ गदते कै लोग मार दोन फो धान्त कर दतर ह । कदय देर वादं दोनो मेने 
भें सापीकरसोष्रातिह, जेते क हृमादहीनर्दी। इडिन्तुढोडायके परर षर माना 
पीना प्रममर बार हमा दै, इतिए्‌ पहोधिरमो मे फौतूदस चरा ज्यादा दै । किषठीके 
प्रलक्राजवावेन देकर ढोटाप सौ जाता दै । प्रदत्ते के बोगी की मासोचनाषि वद्‌ 
सममा दै कि रमिषा; रत्रिया के धर प्र जाङ़र घुर दत्ताकटरदीदै। दुघ॑दैरके 
वादी टोदापका मागन लात्ती द्यौ जावा ६। 

बुदा मीर मी यधिक धना होकर तत्रमा टोघी को दे्रोच तेता दै। 


[१] 


मग्ि-परीक्षा 


दरे दिन सुजद भी रमिया को ने मवि देख यन्त मँ दोय रिया के षृर्‌ पद 
जता दै । नूप्र सै उत वक्त उका मद मरग्ादै । गेह केने मेंदद्‌क्या 
काण्डकरवेडादैराव कौ! कन छल-व्व दै! रमियाकायान उददाप्रदै। रात 
रमियानेखापाधादो ? वाया कहा, सक्च दो ठौ षागरुमर धरें वैञाया। 

रविया-बह कती है क एभिमा फो लेकर दद्या गमा दै महतो के पा एक 
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दम भोरे, रमिया पंचायत करावेगी 1 रविया-वह को बात करने का भवंसर नीं दै, 
छह परव के मायोजन के तमाम काम पडे हए रहै, सास खोढ्ने का समय वह नहीं पा 
रहीदै। | 
ठोडाय कौ आत्स-मर्यादा पर भाघात सगता ईै--केवल भात्म-मर्यादा पर्दी 
नरी, आत्म-विश्वास पर भी , 

कैसी अवल है रमिया की ! भपनी घरेलू वाते लेकर वह॒ गई है मदतो-नायवों 
के पास । साधारण चीज को इतना आगे वदनि की वया जरूरत थी ? केल छंठ-परव 
है, सो वया रमिया भूल गई है?उन लोगों के नये संसारका युद पहला छठ-परब 
है । वया-वया लाना होगा, सो वया ढोडाय जानता भी है? सोदागिन गई छंठ-परव 
कै समय घर के बाहर ठोडाय क विरुद नालिश करने । उसकी रंगीन दुनियां अस्यष्ट 
अंधकार मै इवती जा रही है) 

ढोडाय उस दिनं गाड़ी लेकर काम पर नदीं निकलता दै,--रमिया धर लौट- 
कर अगर उसे देखन पाय } रमियाके घर लौटते दही वह्‌ रमिया से माफी मगेगा । 
भोठ के कोने में हसौ लाकर रमिया वैठेगी चूल्हे मे जाग कोकने,-ढोडाय के लिए भात 
पकाने 1 नही, नही, माज भात्त पकाना व्यो ? स्नान कर रमिया वैठेी गेह पोने-- 
छपर के "उकुभा' के लिए, ठोडाय डंगर टोली से ले जायेगा डामनीवरू, ऊख, सावजी 
की दूकान से लयेगां गुड मौर ठक्रुमा छानने के लिए तेल... 

जगन में वैठकरर ढोडाय जासमान-जमीन कौ वात सोचता दै! समय वीतना 
नही चादता । वदत भकेलापन महसूस होता है \ रमिया, रसिया, रमिया 1 घास्षका 
काठ, गोवर-मिटी से लिपा तुलसी-चौरा, साफ पोत हुए चरद्दे--घर को प्रत्येक वस्तु 
भे रमियामिलीहुईहै! ` 

बाहर वैलो कौ उकार आती है ! वही तो,.माज चैलों को पानी सौर सानी-यूसी 
नदीं दिया गया है 1 एकदम भूल गया था वह्‌ 1 

ढोड़ाय घवडाकर उठता है 1 

वैलो को िलाति समय रतिया छड़ीदार खवर दे जाता है कि रात को महतो 
कै घर पर्‌ रसिया कौ नालिण से पचायत्त होमी--उते उपस्थित होने को कहा जाता है। - 

तेरा की तरह्‌ दस मादमी का मगर मामला होता, तो ढोड़ाय महतो-नायवौं 
की इच्छा के विरुद जा सकता था, पर यह्‌ नालिश तो रमिया की है 1 ठोड़ायने दोष 
किमा है पंचायत के सम्पुख वह्‌ सव दोप कतूल कर लेगा । खाली मकान के मन्दर 
वह्‌ हफि गया है 1 कल रात को जव रमिया मरनाधारमे छह का दीया मसाने जायेगी, 
तव उसके साय जनि कै लिए बह डोली बुला लायेगा मरगामा से-जैसा कि बादर 
भश्या लोगो कै छठ के दीये कै साय जाता है, उसके लिए चाहे आठ भाने, दस मने 


जो भी खच हों 1 पच्छिम को लकी के चठ कौ छटा देखें तत्त 
ं । मा रेची 
रमिया पंचायत से लौटकर कव कौन काम करेगी | ली की मोटाहा । 
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सानी मिट पटो हृदं दै-उ्से फषढो को फौचिगौ, गोवर से धर भौर भागन 
लीधैमी, गेहं पौेगौ,- कितने काम ह छढ-पररव के ¡ रमिया का काम हतकः कले वे 
विषु व्‌ स्वयं ही गोवरम्द्री ये भांगन पोतने वैठ जाता है 1 रमियां धर सौटकर 
अवार्‌ दो जायेगौ । दसान पौतते समय ञचेयादया वाती दद्घि रात उसरी गह्‌ 
रम्रिया वै्ो थी 1 यहा सरागरुमद वेठाथा, उस्र जगह परद्ुद् भधिक मायामे वह्‌ 
गोबर लगा देता है--यदी सराना तो भनिष्टों कौ जड़ है । उसको बति ढौड़ाय भुलना 
चाहता है । 

साफके भासोक में रंगीन हो उठता है ढोडापके अपने दा्योका तिपा हमा 
साफ चमकदार मागन ! तुलसी-नौरा पर वह अनम्यस्त हायों से दीया वार देता है, 
उसमे भरकर तेल देता दै, ताकि रमिया के सौटने तक यद जसता रहै । योडा-खा तैव 
वहू शीणी मेर भीदेतादै, विनातेलके रमिया एक दिन भी स्नान नदींकर 
सक्ती दै ।.... 

उषके वाद रामजी का नाम तेकर वह घर घे निकल पठता है । महतो फे धद 
परर पष्टैव फर देखता दै महतो भोर नायव लोग सभो मागयेह | उषे सौषायाकरि 
षह रमियाकोभी वहं दैवेगी, पर रमिया वहां नहीं है। शायद महतो केषरके 
भीतर फतमरिया फे सराय ष्‌ वाव-चीत कर रदी दै । शेद़ाय को सदसे बधिक भाप्वयं 
होता है वहा स्ाप्रमर को देखफ़र । वह िरिस्वान बदमाण महूतो-नायवो के वगत में 
पुपयापि वगरला भगत की तरह षयो वेढा ६ ? रमिया ते कल सागश्रर को साक्षी माना 
है? त्वतो साणरुभरफो लेकर ही कलं रातं वाला गडा हिमा है--यह बात निचय 
हीसमीजानगयेरह। शर्म के मारे ढोद़ाय फो गर्दन भुक्‌ जाती है 1 

ठो दोप ।' शदरीदार जगह दिखा देता है 1 'मटपद पंचायत का काम 
समाहत करना होगा, सममे दोषाय ¡ कत छठ दै । रमिमा कहां है ?" 

वाहुर से रविया फी यहु जवाव देती है-'दिन मर छठ का उपवीत कर उ्तकी 
तदौयत राय हृद दै  साकको भी नीं खाया । उष पर पावभारीदै। हमलों 
ने कदा कि पुमे मौर बहौ जानि फो नूत नदीं दै, हम सौग तो र्गी ही । महतो 
भोरनायुवतोर्गोको तो शमी भाते सुवह्‌ दी कद माई दो। धरम बैठ करभ्टवकै 
आंदा-गृह, फएल-मूलं परर प्रा दो 1"““"सुद्म महाराज कौ वी है, रदत घटके 
मन्दर ले जाकर नदीं रद सकती है हम ।' 

“अच्छा, मन्ध { ठीक दै 1 

उषे वाद ढोद़ाय्‌ का विचार शुरू हेता दै । पांव मारी । दोडाय को भाव्यं 
सगत दै । नेोद़ाय स्वीकार करता दै किं उसने गस मेँ भाकर रमियाकोभारादै) 

श्वौ षडे मेय लह्की की यंजना करवां है 1 घर के वार जाने नहीं देहं 
दै । कसी मर्दं से बातचीत करे पर मारत दैव मारी परमौ | पुम सोय पच 


~ 
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ह्ये, जाति के मालिक दो 1 उसके दैवाद्‌ पयि हृए वैसों की गर्मी शान्त कर दो 1*“**रोना 
शुर कर देती है रविया क वहु । - ५ ४ 
महतो मौर नायव लोग सभी उसके खिलाफ ह- यह ठोड़ाय की अपेक्षा कोई 


भी गच्छी तरह नहीं जानता है । क्रोध के मसली कारणों को ढोडाय जानता है । फिर ` 


भी पंचलोग जो सजा देंगे वह्‌ नतशिर होकर ग्रहण करने को राजी है। मवसे वह्‌ 
रमिया पर श्कनकरनेकी चेष्टा करेगा! उसे सभी जगद्‌ वह्‌ जाने देगा । उसका 
पाव भारी है, यह्‌ तो पहले उसके दिमागमे भाया ही नहीं था। । 

वाब्रू लाल इस प्रसंग का गतिमूख दूसरी भोर फेरे के लिए कहता है-र्पाव 
भारी है, फिर भी पच्छिमी लडकी का फर-फराना द्ुटत! नदीं । दम्मा का रोगी तेतर 
खासता हुमा कहता है-- कहने को ही पच्छिम की लडकी है, पर इम लोगों की कोराहा 
लोगों से भी अघमरहै।" 1 । 

बाहर भोटाहा लोगों की चित्लादहट अचानक वन्द हौ जाती है । महतो भव 
बोलना शुर करेगे ! चप ! दप हो सब । 

"हम लोग तुम्हारी भलाई दी चाहते ह ढोडाय ।' सभी महतो की श्स बात का 
समर्थन करते है--भरे ठोड़ाय तो हम ही लोगो का लड़का है । 

ठोड़ाय मवाक्‌ होकर सवके मूंह की मोर देता है । महतो मौर नायब लोगों 
की वातत का यह सुर उसने जीवन भर मँ नहीं सुना है गौर उसके अपने क्षेत्र भे उसने 
उनसे किसी प्रकार की सदहानुप्रूति कौ आशा नहीं कौ थी । वह्‌ करु भी नीं समभ 


सकता । वान्र लाल के मृ पर ताकते दी वंह आंखे नीची कर तेता है । हिसाब मे गड-, 


वड्होजारहाहैढेड़ायको। । 
“पश्चिम कौ लडकी पचाना हम लोगों का काम नहीं है!" 
वार से महतो-एृहिणी का कृण्ठ-स्वर सुनाई पडता है । उस वार लोटा लेकर 
मेदान जाने वाली वात्त को तो नायव लोग एकदम प्रचा गये ये । माना, जवान लडकी 
देखकर ठोड़ाय उस वक्त उन्मत्त था, पर ठम लोग कैसे उस वक्त जाति की बेदज्जती 
धोर-घोरकर पी रहेये ? । 
क ० मे वोलने कोक्हाहै? घंडीदार, हटादो सबोंको 
यह्‌ स ।* रवया-वहू चित्लाती है--हम लोगो की लडकी को लेकर 
र < कर मामला हो मौर द्म 
च्छा, सच्छा । रहने दो] कारेः 
ही, देखना न ठोड़ाय ! शादी के पहले ही हम लोगों ने मना किया 
< यांयां! हाथी 
की तरह जवान लड़की दै, पच्छिम के पानी की । कान करई मवला प्रवल महतो 
-के मुह्‌ से वात छीनकर वाच लाल पाद-दरण कर देता दै-- कहि जग कालु न खाई ।" 
वाद्रू लाल सवको सममा देना चाहता है कि वहं भी रामायण का सव कुद जानता है 1 


दम्माकय रोगी तेतर मी रमायणके ्ानमें क्रिसीसे पिद्धवाया हमा नहीं 
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ह) दद भी दुदयता दै- 

नित प्रपिविम्बु व्क गहि जाई। 

जानिन नाईनारी ति माई 

दोषाय दुद मी यन्दाज नहीं कर सकता दै । महतो मौर नायव लोग गािर 
कृहूना क्या वादे ह 7 कोई उसके विदद एक्‌ वात मौ रोनी वोद? रमी 
रमिमाके दी विलाफ योल रदे ह । पचायत ङे लोग इतने वान्त गयो ह? कोय 
गरानियां कयो नदीं दे रदे द? “.^रमिया स्वयं भाकर इम सोरगो ते कट्‌ यह है क़िबह 
बौर क्रिगी तरह वुम्दारे साय नदीं रहेगी ।' पंचायत के सोगो के बेद्रे दोदरायकी 
चारतो फे सामने से पिट जति द । वहे दनो के यन्दर मुह्‌ छिपराकर वैव्ठा दै! मारी 
भाये फो तेकर वह्‌ सीया बैठ नर्ही खक रदा है । एक गेह पीने वासी चवक धूम रही 
दै सौर उसी पर णेतै यह्‌ वैडा हो । जति की भावाज के बीच मौ कानों पुव रही 
द रविया-द्र कौ क्न्दन्‌-मिधित वातो का सोत 1 

दसा जुम करता है दोढाय मेरी चेदी प्र । एक मिनट मी दम मही निने देवा 
है । भादर याने नदीं देता दै--फोजी इनारे तक नदी, देखने मी नदीं देता दै । मेरौ सकी 
बया सुगगादैकि खपे पिजरेर्मे वन्द कर रघेमा ? रोज भेरी लङ्की मेरे पाप्र रोती- 
पौटती धी । मनेक लाव-का, उस्ने सहा है, दस भिखारी के वेदे वदे सादमौ का 1 
मादू-म्या सोर्यौ की माइजी लोगं महात्माजी का नमक वेचतौ ह जिरानिया के रास्ते 
भे, मरौर मला यह्‌ मेरौ लङको को धर मेँ बन्द कर रघेगा ? सातो भग भील माँगकर 
मते भौर याज देम सोगोँको वदा विलायती लालटेन दिखाने भाया दै। दप वर्णो 
होगी ? मेदी पौव मारौ लष्की कीदृ श्रुर क्रिया दै उसने मारकर, भौर 
होगी ? तुम सोय पव हो, हम सोगौ कै देवता हो । उस पावंदी फे घर फिरभेरी 
सद्ौफोसौटजनेफे तिर्‌ नर्हीषो। लेले वह्‌ लौटकर, णादौ भं उसने लकी 
फो जितने स्पये दिये ये 1' लाई छौ आवाज मं रविया-वहूफौ बि मारतँ समक 
नदीं भादी है। 

पये की वात पर दोट्राय ्घौक उठ्तादै। कानके भीतर जति की भावाज्‌ 
अचानक मन्दो जाती दै, भौर साप हौ साप उसका धमना भी । कदती बया दै ? 
रविया-बहू दपये देगी । जमीन्दार की न्धि लटक रही दै उदके माये पर । तादी के 
समय मिसिरजी ने जो चावल गिने पे, वै स्या मेँ देजोड़ ये, उस समय दोदाय ने ठीक 
ही देशा षा 1 भौर किसी प्रकार का सन्देह नदीं है इस । 

बाबु ताद इतनी देर १२ बोलता है-दती हो ® क्ट सङ्कोडेद्राप केखाय 
नदीं रदेमौ । तेङिन जवान लडकी र्देगौ कके साय ? माना ममौ पनकटनी भा द्द 
दै, चेङिनि रप्रफे बाद 7" 

रबिपा-बर धुषद फ मन्दर से रोती हई जवाब देती दै-“वह सक्को हरणिज 
हगय ङे प्राय नही रहेगी, मर मी ज्ायतो मी नदीं । मव दुम सौग दूरे किसके 
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साय उसकी सगाई ठीक कर दो 1" 

जव तो महतो खासकर गला साफ कर लेते ईै-- 

भवात जव छिड़ी है, तव साफ वात दी कता हं 1 ततमा-टोली भें उस लडकी 
की सगाई-वगाई भौर हम नहीं करवायेगे 1 एक वार कमजोरी दिखाकर ठगये है 1! 

ठोडाय के माथे के सन्दर जैसे एक पत्थर घुसा हो--कोई बात घुसने कौ उसभ 
मौर जगह नहीं है । अपने को कमजोर-सा महसुस कर रहा है 1 शादी के समय फौनी 
इनारे के पानी से काम चलाया गया था--उस इनारे की शादी नदीं दी गयीदै)ग्पो 
नहीं उसने उसी वक्त मापत्ति को थी ? 

"फिर यद पव-भारी लडकी है \ दूसरी जगह इसकी सगाई होना भी कठिन 
हे ! माना हमलोगों की जाति में दसी सगाई चलती दै 1 पर बाहर के सोगों के पासतो 
ततमा-टोली कै पचो कौ वात नहीं चलेगी "**" 

ढोडाय को पसीनां मा गया है} माये के अन्दर टण्डा""* भि्च-भित्त कर रा 
है 1*"सगाई“"रमिया"ˆˆ इन शब्दो का अर्थं जैसे ठीक नहीं समपारहादै।*“' 

"उस पर ठोडायने णादीमे जो सूपये खर्च कयि है, उन्दी लौटा नदीं पाने 
से कैसे चज्तेगा ? उसे भीतो फिर शादी करने की जरूरत होगी 1" 

षहा, यह्‌ एक इनसाफ की वात बोल रहै हो महतो 1" 

दून सव वातो के वीच सामरुमरने अव तक एकभी वात नदींकीथी) एक 
कोने भे वैठकर वह एक घास से दाति खोद रहा था, मौर वीच-वीचमे शूक फक रहा 
था । वद दक का घुट पीकर कता है--^तुम लोगो का अगर मत दो तो म ढोड़ाय 
कारपयादेदेनेको राजी ह--टोड़ायके कान खडेहो जति ^रमियासे शादी 
॥ को राजी ह--यह साफ-साफ न कटने पर भी साप्रुमर की वात का अर्थं सुस्पष्ट 
५ दै। 

। फन्‌ कर ठोड़ाय जल उल्ता दै ! "वया कटा ? जीम नोच लूंगा. । देह्‌ की समी 
नसो को पीट कर टीला कर दंगा 1 ढोड़ाय उठ खडा हुमा है । आाग॒निकल रदी है 
उसकी मखो से 1 

महतो जरा उर गये है ? धवैठो ढोडायं शान्त होकर 1 सागुमर, तेरे राजी 
हनेसेदी तो नहीं होता है, फिर रमिया राजी हैया नही--वह भी तो जानना होगा 1 

सागरुमर के बदले रविया जवाव देता है-'माज समः कोदीतो छंडीदार के 
सामने रमियानेक्हाहैकि वह्‌ राजी 

टोडाय्‌ के कन्वे मौर वांहो की पेशिर्या कड़ी होकर पूल उठी ह । जैसे अभौ 
वह्‌ वाघ की तरह पंचों पर्‌ कूद पडेगा 1 


रुपया खाकर साजिश कर रहा है चोट्टो का दल !' गला फाड़ कर टोडाय 
, चिल्ला उठता है 1 


उ्तकौ दिर गसो से असंख्य वच्नों की चिनगारसियां निकल सही है । बजरंगबली 
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महाथीरजी कौ भसरीम शक्ति आ गर्द दै उक वामं । बहत यद्रा दिखा पह्रहा 
दै बह । सामने कौ उन हफरंमी चीटियों को फक से पल मरमं धिलसा दे राक्ता ६- 
उटा़र ककं दे रकता है दूर, जद} मन चदि; तूफान के मकि मं वकारा फ मैदान 
यैः सेमल की रेद्‌ कौ तरद वह्‌ एवः सास्र मे उड़ा दे सकता है, फड-फटकर फाहकर-- 
टुके-दकटे फर सकता दै वह्‌ उप कुत्ते साग्रुमर को । जहा मी हरियासी देता है 
वहीं वसे पैव जाता दै, यह्‌ पृचाय॒त को वकरियों का दतः; घेकिन न राव टतो को 
मारेका उत्ते समय कृद है 7 ~ रमिया "` पते रमिया, चह पच्छिम कौ वाजा भौरत, 
रमिया [-ताग्रमर से णादी करना बाती है रमिया । दते दिनों से वह्‌ ष्ये ठगती 
सारद दै ।“"उसने कदा था किं मकंट कौ तरद्‌ देखने में है साद्रुभर"."फंचायत-षर 
फे सभी दर रे मारे उसे लिए पय छोट देते ह । कैसे भौर फवे वह्‌ महतो फैषरसे 
निकल माता ६, वह शुदं ही नदीं जान पाता ह । सारी निमा उस्कौ मासो के प्रामनै से 
घुस हो गई दै। जित पच्छिमी सप्र को उसने पाला या, उसने तने दिन फे बाद शक 
मारा है । उसके पातत रमिमा सागरुमरकोतेकर व्युग्म करतो है- गूरी भासो याला 
विलाष् फहकर 1“ तने दिन वह फु भी जान नहीं पाषा घा 1" पृष्वो मे भाग सग 
गई दै- वह कपरी है, चककर काटरदी दै, पेषी नार्हीदै वैरके नीचेषी 
धरती 1“ “जाने €, पर किसी की शक्ति नहीं दै कि खत सपिकै पात्र जानेषैपर्मे 
उसे बाधांदे, (महावीर जी भी नदी, गोका भी नही, सुद रामजी भाने पर भी नी।' 
विष्व-ब्रहमाण्ड फी हवा शान्त हो गई है उसके स्नायुभौं फे उदृण्ड भासोदृन को देखकर 1 
उष्की मुदरी बन्दहो शटी है, प्रचंड शक्तिसे यह भी पृथ्वी को बरुरषर भरर सका 
है--सरे पत्यक भणु-परमाणु ने जोवन-मर उसके विरद भावरण त्रिपाद । मीठे 
को तिक्त गौर वेश्वाद कर दिया है 1" 

र्वियाफे धर का कुता ककर दरे मागता दै। 

दालान मे दीया जल रहा दै 1 रमिया वांछ े पीठ समाकर डप रही है । परे 
दिन के उवा फे वाद छठ-परव की चीजों का पहरा देती-देती ऊेयन बा गर दै ॥ 

शुद्रौ ।**"वाजारू बौरत [पच्छिम को कृत्तो ]'““""मपने मन के भर्षंड कोम 
को व्पक्तफरे की ढोड़ाय को मापा नदीं है । “ जल्ए्त भी ष्या दैउएकी 7 ^" 
धूते ""यप्यद्‌.““"यह्‌ ते ! वहां“ “यह्‌! ।"““-यदां ` परर पर, महं पर “ पीठ पर“ 
सर्वाम भै" 

चठ-पर्व का ऊं षद्‌-सा हृद बा दै । 

कुचल कर, पुटक, पोसकर, मखलकर, पक दैने कौ इच्छा होती दै हरामगारी 
के देह ष्रो--पैरसे हटाने पर मी नहीं टी" 

विया कै धर से निकल पडा है टोढाय अन्पक्ार मे । णो दुनिया प्के चिमाष् 
यदै, हो, सरक ही सव वया है, उन दुनिया के साय । रवियाके षर का कृता पीठ षीद -- 
भौशर्हादै, पान की तरण प्रकाग दिस द्ा दै! उप्र का वित्तायती सास्देन नेङरज ` 


१७० ङ ढोडयं चरितमानस 


्ायद लोग उसे खोजने निकले ह 1 रमिया के ललादका कुद अंश क्ट गाथा" 
पक्की के ऊपर से अन्धकार की मोर दोडाय वदता जा रहा दै 1 टिमदटिमाती इई बत्ती 
जल रही दै, दर रेवन गुनी के घ्र पर ! उस““"उस रात को रेवन गूनीने कटा या, 
उसका प्राप्य जल्द दे देने को 1 सदसां वह्‌ वात याद माई । गौर किसी की वह्‌ परवाह 
नहीं करता है । कमर मे खोमा हुमा वद्‌ एक आना पैसा वह्‌ रेवन गुनी के नामसे 
अंधकार में वह्‌ फक देता है ! पक्की कै पत्यर प्र केवल एक खट्‌-सी मावाज होती है । 
पाप्त का सीँगुर तकं उस आवाज कौ सुनकर अपने. विरामहौन स्वर कोएकक्षणङे 
किए भी नहीं येकता है । 


दवितीय खंड 


सगिया काण्ड 


ढोड़ाय का नई जाति के वीच गमन 


कषर जा रहा है वद्‌, किधर जयिगा--ढोदाय यद्‌ सोचकर नहीं भाया है 1 
दुनिया कौ जगह भमी उसके निकट समान है । लेकिन वह्‌ “पक्को" पकड़ कर चला 
था--मनानि दी 1 गुस्सा घट जानि प्र भी भरन का ज्वारणाने को नही है । ततमा टो्तौ 
से पाष तापी, आंखों को मन्धो बनानेवालौ मधो कौ भचंडता घट आयी दै, पर भाकाण 
का सन्पकार पायदकिसी भी दिन नहीं मिटेगा । दुनिया मे सौर किसी का वह्‌ विष्वास 
नहीं फरेणा । सव वैरईमान । ज्वरप्रस्त जीम में समे येस्वाद लतां है! ""एक वार 
वक्रा के वसे ऊँचे सेमल के पेड़ के उपर याधी के समय ठनका गिरा था । पेदकी 
परनगो फो भसे एक दी कटकेमे काटले गया था । कन्ध-कटा बह पेड़ ममी भी खडा 
है। माङस्मिक क्रोध की वाध मे भव तक अपने अपमान की यात अच्छी तरह सोचने 
फा उखे अवसर दी नहीं पाया या 1 उसकी रमिवा हो गई दरसरे भादी कौ जान 
वमार ! भौतर-घुप्री, दरामजादी ! छोल, गेवार, सूद, परु, नारी-शूदे हरदम 
ठोककर्‌ रखने फो क्रा मया रामायण मेँ । गुरू हौ भगर यह याद रत । कितनी 
बद गसती क दै उरने रामायण का कहना न मानकर ? अफे दोनों वैलों से भी कर 
गुना मधिक बह्‌ रमिमा फो प्यार कसा घा 1 सिर्फ दोनो थैल ही बयो, बौका यावा से 
भी मपिक | रमिया के लिए उसने वौका वावा को भी दयोदरा धा । भात सति समय भौर 
योदरी-सी दाल तेने की च्छा होने पर भौ उसने क्रिसी दिन नहीं मागा दै--यह सोच- 
कृरकरिकहौं रमिया को दालन षट जाय) इतनाप्यार करता ाबेह्‌ रमियाको1 
यपृनी गादौ कै चवक फे लिए रेद़ी का तेल न खरीदकर, एक बार, न्दरं पैसों ते उसने 
रमय कै सिए मारिमल का तेल ला दिया धा । वया इषीलिए ? भपने घे दूसरे मन्छा १ 
दूसरों से भंग अच्छा । कुत्ता मपना होता दै, लेकिन भौरतं भपनी नदीं दती दहै, चदे 
जिदना भी कपड़ा फोचने का साबुन उसे खरीद दो 1 दुनिया शु से यन्तं तक भीतर- 
प्री ६ 1 च्या कु भी नदीं दै । इसोतिए न सव च्छे मादमौ भयोष्याजो चते भाते 
है। उसने हृड्दो-दरडी से पदाना दै इतं थौरत जात को 1 दुखिमा को मौ, रमिया-- 
भिष क्िसी मीरत के सम्पर्क मे वह्‌ भाया दै, सव एक ही किस्म कीरै! मूहमे एक, 
तोमनर्भे गौर] ततमा-नातिमे यावादी एक रेते ह लिन्दोने शादी नदौ कीदै1 
वच गे ई--अयोध्याजी जा सके ह } अभी सयोध्याजौ भँ वावा के पास्नना सकने से 
वदे मनम जप णान्ति पाता! वावा फिर बचपन की दौ वरद्‌ उसे सपने पास लीव 
सेते । (र्न के पत्ते फी गंध से भ वदषा लगती दै वावा कौ जटाओं को भंप--मोडठे 
की रासे मी वद्य गंध, वागादी के धुर्ये ते भी बद्रिा मपह पहं | कनी दुर 
है यहं से अयोध्याजी--णायद मुर जिता के पात्र । एक भो पैसा उसके पा नदीं 
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है, नहीं तो वह्‌ अयोध्याजी के लिए टिकर कटाततां । ततभा-टोलौ भे उसके घर, गाह, 
वैल, सामान जादि हँ । कितने रुपये पा सकता वह्‌ न्ट वेचकर । नदी, यद्‌ मह्‌ वह्‌ 
फिर ततमा-दोली मे नहीं दिखा सकता है । खा डाले भूत-वैताल उसकी सम्पत्ति तूट- 
कर । एच लोग जिसे मन चारै, उसे देदें! वैलोंके षैसोते साघ्रुभर जमा खेल्‌ भये 
नेपाल से 1 उसकी गाडी के पैसों से रमिया लगाये चपच्रपाकर नारियल का तेल--उस 
मर्कट कै सीने पर ढल पड़ने के पले । ढोडाय उस्तसे एक पैसा भी नहीं चाहता है । 
कैसे अशुभ क्षण मे वावा ने वकील वाद के निकट से सपये पाये ये । वदी रया ठोड़ाय॒ 
का काल वना ।वेये वावा के हुक क रुपये । इसीलिए न वावा उन सूपयों से मयोध्या 
जीजा सके! लेकिन दोडाय काउन रुपयों पर को्हद्कनदींथा। इसीलिएन उन 
स्पयों से खरीदी हुई मौरत ने उसके जीवन को जलाकर राख वनाडाला।पएेसादी 
होता है ! समी चीजों का फलाफल क्या सव पर एक-दी-सा होता है ? वाये तो जय 
ततमा लोग मुसलमान लोगों कौ तरह मरगी का बण्डा--देह मँ कोढ्‌ पट जायगा । 
““"वह्‌ भला फिर उन पैसों पर लोम करेगा ? लात मारता है वैसे पैसों पर ।-- वाये 
पैर का अँगरूढा लहर रहा है । शायद कट गया होगा पत्यर से ठेस लगकर । भव तक 
उसने ख्याल नदीं किया था ! “ˆ । । 

नदीं, नदी, पास मेँ पैसे रहने पर मी वह्‌ भयोध्याजी नदीं जाता । वावा को 
चह्‌ अपना मह दिखायेगा कैसे ? बावा ने मपनी इच्छा के विरुद्ध राय दी थी विवाह 
की--सि्फ उसकी जिद देखकर 1 सिफं वावा दी वयो, किसी भी परिचित मादमी से वह 
जीवन भर भेट नदीं करेगा 1 केसे वह्‌ पना मह्‌ उन्हें दिद्धयेगा ? वह पसा मर्द 
कि एक चींटी जैसी लडकी को सम्दाल नदीं सका { चिल्ली कौ तरह मखो वाले एक 
कन्दर से वह दार गया । जो भी यदह वात सुनेगा, दढ दवाकर सता रहेगा उसे 
देखकर 1 वह्‌ रोगी नहीं है, कमजोर नदीं है । ताकत में वया सामुभर उसकी वराधरी 
कर सकता है ? मदं का वच्चा होता, तौ वह्‌ ठोडाय से लड़ने आतता । पीसक्रर खतम 
कर दे सकता है वह्‌ साममर को, खटमल की तरह उगलियों के वीच दीपकर मारदे 
सकता है । भौर चदृती जवानीमें दी उसी साग्रुमर से वह्‌ हार गया ! किसी से हार 
मानने वाला लड़का वह्‌ नहीं है 1 लेकिन रामजी से तो लडाई नहीं कौ जा सकती है ! 
इसीलिए, उसने हार मानी दै ततमा टोली फे समाज से, पराजय स्वीकार किया है 
साघ्रूमर से । इसीलिए न वह्‌ माग माया है ततमा टोली से! निसं समाज कै मखियों 
को उसने एक दिन भी दम तेने की फुरसंत नहीं दी दै, वे मौका पाकर उसके विरुद्ध खडे 
हृए 1 दाल मे मवी भिर जाने से जैसे उंगली से उठाकर लोग रक देते ह, उसी रह्‌ 
उन लोगो ने दूर फक दिया है ढोड़ाय को । सिन्दूर मौर गाठ के स्पयों से खरीदी हुई 
वहू वया पनको के किनारे वालि पेड़का मामहैकरिजो चाह तोड़े ? ` उसके दरवाजे 
पर से पंच लोग उसकी बैलगाड़ी दे सक्तेथे सापरमरको?. हो जाता त्तमा टोली 
मे तव चुन का काण्ड ! किन्तु यहां तो मानसा दही कुच बौर या-- , | , , 
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माम ही सषा, मौर पित्त पड़ा हमा धा । 

““"केवल वँगूठा ही नदी, वैर का ततवा भी सहरवा दै । दवान रखने रे 
रास्ते कै पत्यर तक्‌ दात दिते, तो चिर बौर का कटना ठी क्या {~ 

ताकत दी है खमजौ ने उसकी देह्‌ मे । एक मनचस मौरत बद्‌ सर्त 
नहीं घका दै शतैर भँ ताकत रहने प्रर भी । लेकिन एक्‌ पैट वह्‌ हस-ेतकर चला 
लेगा--चाहे जहां भौ रदे । एकदम मकेता है बह ए दुनिया में 1 उक मन ने चादा 
था बेध जाना, तेकिनि उसका कपाल हीमभिन्नदै। वचपनसे बह देखताभथायादै। 
नही, तोक्यार्यो दही उसकीमांनेउतेगैरवनादियायथा। न्हीतोक्याभारीवैरकौ 
बटू उेदोटकर चली जाती ?“““ “भारी वैरा.“ 1 वह्‌ जो आयेगा, उस्र पर दोदमम्‌ का कोई 
अधिकार नदीं रहा 1 उप्को मात्मा क रही दै कि वह्‌ जष्र सङ्का होगा | वहमी 
हो जायमा साप्रुमर का ? पानी चढ़ायेगा, ढोढाय के वाप-दादो को नदी, कुक पांडे 
को, सथवा सायद गल-कटटं साहव के श्रेत" को ! यह्‌ जन्म तो गा ही, दूरा जन्म 
भी र्का यंधक्रारपूर्णं दै 1 विना कमर उत्ते नरक भें स्कर मरना होगा, सौर पानी 
परा णपिगा जन्म का रिरिस्तान सापरमर 1 

अपनी क्षमता पर उसका भो मौ विष्वा था, वह्‌ कत रात जह से दोतल गया 
दै, धसं चतिए क्रोध से विपाक्त हो गमा टै उसका मन-- जाति पर, समाज पर, दुनिया 
प्र । मता रहने से वह्‌ सभी न्दे रुर-चरर कर पक देता । रामजी क्या जान-वुककर 
भरो षटन्रान प्र भविवार करते ह ? चिः, धिः ! यह्‌ वया सोच रदा है वहु 1 सेत्ताराम ! 
पेत्ताराम । “सारी रात एक बार भी वदं वैठा नही नदी है धूप मी धीरे-धीरे गर्म 
हो रही दै । पानि मौर चसना नदीं चाहते ह । तत्तमा टोली से बहत दूर बह भाना 
चाहता दै, जितनी दूर जा सके ! धूपर्मेदेहसे पसीना करद्दादै। प्माप्रभीनमी 
दै । भप्ने मन को वह्‌ समाता दै--शायद बहत दूर चला माया ह तमा टली से । 

रुर, प्ककौ से कटं कोस्त पच्छिम एक गाव दिलाई पह रहादै। य-द 
एषम पेद कौ एक कतार सधौ खड़ी दै आकाश को भेदकर । मलि-सा प्रतीत दो रहा 
दै उप्रौीकी फरक से दिखाई पद्‌ रहा है-मोठेकी दीवा करा कीचड़ पड़ा सफेद 
रंग 1 प्क्रा दालान रहने से पासन मं जर नारा रदेगा । इसीविए वह्‌ उक्त मकान 
करो सक्षय थनाकर पक्की से उतरता दै, फम-से-कम कुद सुस्ता भी तो निया जपिगा { 
उ मङ्गान तकृ जाना नहीं पदा 1 उक प्दते दी गौव मेँ ए दूबर पमा देख कर 
स्कग्रया। 

कए कै यगल मँ एक कस्वी का घेरा है, जो पलक्री कौ सत्तरी से ठेका हमा 
दै 1 गस पाले मकान का सामने वाला भाग साफ पोता हमा है ! मचान का उपरी 
हिस्सा कुद की लत्तियो से ढेक गया है 1 मेदे के पेड को एक कतार भांगन को आतौ- 
कितिकररहौदहै। भागिन के वीच दो-मंजिते के समान ऊचे एक मचान पर 
लषु रसी शयी करई की वाले लटकायी हई है । दोय निदारता दै । उसके ६ 
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धुक-घुकी गले से होकर उपर उठ भाना चाहती है । दम घुटने लगता है । धृट निगल- 
कर, गोठ दवाकर दूसरी तरफ गह्‌ धमा लेना पडता है ! उसका दुःख उसकी भपनी 
चीज दै, दूसरे विसी से कहने को नहीं । 

वगल के तम्बादू के खेत से एक पतते मूहवाला भादमी आकर इनारे पर 
मुह्‌-दाय धो रहा था । ठोड़ाय जाकर खड़ा हमा पानी पने के लिए । ` 

"र कहां है ? पूरव ? पक्की से कितनी दूर ? जातक्याहै?' 

^तन्तिमा चत्री । 

“उरे तत्तमा वोलो, ततमा !* 

पानी पीने के वाद उस मादमी के साय मौर भी जनक वते होती है।. 

कहां जामौगे ? रोजगार के लिए अगर निकले हो, तो दस गाँवमेंभीरहना 
सक्तेहो। मेदी नौकरी दे सकता हुं । अभी ! इस सामने वाले तम्वाकूकेखेतमें। 
गाव का मादमी नहीं रखना चाहता हं । भरे, कौन एसा भारी कामहै? तम्बारूके 
खेत का काम नहीं जानते हो ? पूरव का आदमी हो, जानोगे कहाँ से ! मियां केदेशके 
आदमी हो तुम लोग; तुम लोग प्याज की खेती चव समते हो । वृद्धि गगर कुच हो, तो 
दोही दिन में तम्बादरू कौ उल तोडना सील जाभोगे। प्यानकीसेती मेंभीपैषा 
है 1" ठोड़ाय ने चेती-वारी का काम किसी दिन नदीं करिया है 1 भगर वह्‌ न्‌ कर सके, 
अगर मन नहींलगे ? मौरमी दुर जाने से अच्छा होता । हाव-माव में इसका रतिया 
छंड़ीदार के साथ न मालूम कहां सादृश्य है ! ठोड़ाय की धारणा है कि नुकौीतते मुँहवाति 
आदमी वड़े वदमाश होते है 1 

"व्या रे ? गाय मर गई है वया तेरे घर मे ? वोलतावयों नदीं है? क्या समभ 
लियारहैकिदहमासादी वडा गरजदै? ~ 

ढोडाय भप्रस्तुत होकर इतस्ततः करता है 1 । 

अन्त मे ढोड़ाय वहीं रह्‌ जाता है । जव मन चारै, चला जाएगा । वह्‌ तो 
अपने हाथमे है! देके फल से भर हुए उस मकान कौ गोशते की मचान प्र ढोड़ाय 
जगह पाजतिाहै। | 

वह्‌ मादमी लातत-जाते ठोड़ाय को सुना जाता है कि इर्गोवि के वाब साहब की 
डेदसौ गाये दहै। उनका चरवादहा पाता है महीने से चार आने, मौर साल मेँ एक नोड़ा 
कपड़ा, गौर जाड मे एकौ कुर्ता 1“ 

भपना प्राप्य लेकर मोल-मोलाई करने के भनुकरूल उस वक्त मन की अवस्था नहीं 
थी ढोड़ाय को 1 किसी तरह एक सर च्पाने का स्यान गौर थोड़ा-सा खाने-पीने की 
भ्यवस्या होने से हौ उसका विन कट नाएगा । इसीलिए उप्त मादमी ने मौर जो वहत 
कु का था, उसे ठोडाय ने मच्छी तरह्‌ सुना भी नहीं 1 ` - 


र 
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गावकानाम तिसकन्धा है ।,पा् ही जिस दे हृए मकान के कपर वरगरदर्फा 
पेड़ उमा दै, षा सन्व्या के वाद ढौलक वजने पर ठोडाय भी परवता दै । हालाकि 
लालच दै सेनी गोर तम्बादू कौ ही 1 कल से वह्‌ इनके विना है 1 सहसा कृ देरसे 
गुही सभाव सवसे वहा प्रतीत हो रा या! इसलिए वह दोस कौ आवाज कै सामन्वरण 
की उपेक्षा नदी कर सका था उत्त वक्त जादमी ज्यादा नहीं जुटे थे । दोड़य को सदसा 
स्याल याता दह क्रिये लोग तुरत पूर्धेगे उसका घर कटां है । महतो-पली की नैहर है 
मह्हदिया । इसके यतिरिक्त ओर किसी गौव कानाम उसे याद नदीभारहादै। 
ततमा-येली फे नाम को वह्‌ एकदम छिपा लेगा 1 लोग कनखी से उसकी भोर देखते 
है1कोनदै?कदांभरटहै? रतो कोई दुटभैती नदी दै? तव ष्षर रोजगारकै 
लिए यह्‌ माया है 7 डाव को लगता है जैसे दो-एक के वेहरे पर धोढ़ी कठिनता की 
रेखा लिच जाती है । ये लोग उप्तके जगेऊ को योर देख रहे है 1 
जातत ? तन्विमा द्री ? चलो मच्छा है कि राजपूत छ्री-वघ्री नदीदो। इम 
लोग है कुशवादा-छप्री } 
यह्‌ सो" क्टकर वह्‌ बादमी हके से चिलम उतारकर ढोढाम फे हायमें 
दैतादै। 
दमित सुस्पष्ट दै--तन्तिमा-ख्री फी जाति कुशवाहा-छत्री की जाति से बहुत 
दै। 
राते दी उसका मन भपनी जाति पर विषाक्त हो गया है। यदि सम्मवहो, 
तो वह भूल जाना चादृता है भपनी जाति । प्रर कसो कौ जाति धमा देदफामेलदै 
कि मलकर्‌ फक्त दे ! दरोतिएु जाति का अपमान ममी भी उघकी देह में जाकर दमा 
है1 ्च्छादोती है करि कद दे, कि कोडरी-ङुसवाह्या चत्री कव से हमा ? 
जिन्दगी बीती लोगो के यदं वर्तन माजकर भौर वादू-मदया लोगों के पत्तल का 
पृढा ठा$र, मीर माज माए ह हक्का से चिलम उतार कर देने । नदी, पले ही दिन 
भाक्र यह्‌ गाव के लोगों के धाय लदाई-फगडा नहीं करना षाहता दै । 
नही, नही ] तम्बाङ मै पीता नहीं हूं 1' 
तकलीफ की वह परवाह्‌ नदीं करता दै । 
इतनी देर मँ सभी उसकी योर परूमकर बैठते है 1 कवा षया है यह ? पेते कै 
सभाय भे तम्बाङू नदी खरीद सकता है, रवा आादमो काप्नौ देखा दै, पर मेगनी का 
तम्बा भी एक स्वस्य आदमी नहीं पौता--देपा जीव इसके पहले उनकी नजरो में 
नही पडाहै। 
१२ 


=" 
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"सती ?१ 

नदी, खेन भी नदीं ।" 

इस भात्म-निग्रह के दारा दोडाय का म॒न -मपमान का भतिवाद ज्ञापन करतां 
हे 1 गिरिदास वावाजी तक वैनी-तम्बाकू पीति है, भौर यद मादमौ नहीं पीता है । 

ल "तीवी है ?४ ॥ 

“नहीं 1 | 
दस 'सराध के कानून" के युगे भी? मूध उगगयीरहैतो भी? रेते परदेसो 
के साथ विना वाते किए उसकी तुच्छता नदीं दिखलायी जा सकती दै । सभी एक दूसरे 
के साथ प्रतियोगिता कर ढोड़ाय्‌ को गाव की कथाएं सुनाने लगते ह । कितनी ही खवर 
वे सूनति है । । 

....निस आदमी के साथ इनारे पर भेँट हुई थी,. क्या नाम उसते का था 
अपना : गिरिधारी मण्डल ? नुकीला मह है उसका, सियार की तरह ? उसे दमलोग 
कहते है शिदर-मण्डल ! उसी के यदह काम शुरू किया है वया ? तव क्यो कदते हो-- 
कुएं कै वगल वालि तम्वाकरू के खेत की वात ? वहतो मोसम्मात काह! शिदरने 
शटी वात कही है 1 हम लोगो की जात का मण्डल होने से वया होता है, वह्‌ परिवार 
ही बदजातो की जड है 1 एक वीस, दो-वीस सालो कौ वात है--यह नो दृद दादा को. 
देख रै हो 1 इसकी कमर म उत्त वक्त कोपीन भीनदीचढाथा, हैनब्रूढा दादा? 
उस वक्त तीलकर साहवों के साथ एक वड़ा भारी ह्ला हुमा था ! एकवारगी तूलकलाम । 
विलसन साहव कां कटा हुमा सर पायां गया, थाने के वरामदे मेँ । उस्र समय सभी 
गाँवों मे हिन्दु ने मन्दिर में जाकर ओर मुसलमानों ने मसनिद में जाकर प्रतिज्ञाकी 
थी कि उनमें से जो नीलकर साहवों के पक्ष भें जाएगा वह्‌ गाय-सूगर खाएगा 1 उस 
वक्तं गिदर मण्डल का दादा गयां थां नीलकर साहवों के पक्ष में 1 तभी से गिदर मण्डलं 
के परिवार कानाम पड़गयाहै गायखोर परिवार 1...है...क्‌ घूः! धूः}} जय 
महावीरजी की ! उस समय भी गावि के वावरूसाहव वच्चन सिह शायद राज पारभंगा की 
सिपादीगिरी करते थे 1 वह्‌ गायखोर परिवार ही उस समय गव में सवसे घनी था 1 
शिकार मे, मथवा मुकदमे की जाच-पड़ताल के लिए अगर दारोगा, हाकिम आदि आति, 
तो उन गायसोयों के दरवाजे पर ही उनके घोडे वधि जाते ये 1... 

उस तम्बा के सेत. को तुमे दिखा देते समय गिदर ने.वया कहा था क्रि वह्‌ 
खेत उसका दै ? अच्छा, नदीं कटा, तुमने हाव-माव से समभः लिया था किं वह उसीका 
दै 1 गिदर गगर कहता भी तो वहत शूठ नदीं वोलता । मोसम्मात की विधवा लकी 
रै समिया 1 उसी लडकी का देवर है गिदर मण्डल 1 वगुला जिस तरह मची पर ताक 
लगाकर वेढा रहता है उसी रह्‌ वह्‌ गायखोर कई वर्पो से लगा हुमा है उस मोसम्मात 
कौ लड्कौ से मौना करने के लिए । काफी जमीन है सोसम्मात की तीस-चालीस 
वीषा मवष्य होगी । अरे उसी पर तो गिदरं मण्डल की नजर है । सीधी जमीन तो नदी 
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दै--चालीस बीघा । दधर सद छः हायकेलगोसे बौषाकानाप दै 1 भौर जमीनभी 
कैसी दै { माघके मन्त मभौ काली वनी रहती है-वैठने सेषीचेकां कपदार्भीग 
उर्ता दै 1....नही, नदी, बढी को सणिया की मां कहकर गाव मे कोई मी नहीं पुकारते 
ह 1 कयो, सो नही मालूम है । सभी कते ह मोसरम्मात । 
फिर गले कौ थावाज नीची कर वह कता दै- इष माव के गुणौ का सरदार 
धा कृनवा प्रसह्र । उतका देक्चन्त हूए वहूत दिन हो गए । परन्तु बह्‌ फोर चेला नही 
दयोड़ गयाहै। तभी तो सपि काटने से, दांत मे पित्त पड़ने से, जाना पड़ता है रहा 
के गुणी के पास + भजहा-रोग से मवेशियो कौ मौत शुरू होने पर मव जाना... 
हा, जो कट्‌ रहा था..-.वह्‌ कनवा मुसहर एक समय मोखम्मात कौ जमीन 
मे येत्तीवारीकरताथा। नाम गुणीहोने के वाद भी पुराने भा्तिकं के यहां उसका 
भाना-जाना चलता चां । मौर, मोसम्मात को वह्‌ कता था मायौ । कनना महर 
नै डान की विदा कच-कुछ पिखला दी है उस चृदरी को 1... 
जिस आदमी कोलोग बरूढादादा कहकर पुफाररहैधे, वह्‌ इतनी देरमें 
ढोडाय से बाते करने फे लिए सीधा दौकर बैठता है । 
^. तुम फिर जाकर ये सव वाते मुसहर से नदी करना 1...मच्छा गौव चुने हो 
रोजगार फे लिए ] हम ही लोगो को भाजकल खाना नदी जुटता है । दसा दिन-काल 
माया दै ! दिनौ-दिन सराव ही होता जा रदा दै । "विय ग्रति वाम सदा सव काह्‌-- 
६ हर पक्त सवोँ पर नाराज ह । ...देा जाय, धान प्रकने से शायद कुच हालत 
वदते 1... 
जो स्का दोक लेकर बैठ था, वहं ढोढाय की दही उप्रकाहै। शरारतसे 
,८भस हमा है उसका चेहरा । वेह कहता दै-यद शुरू हमा बुदा दादा का नक्रिया दन । 
1 कोजरा हसो-तमाे, भजन-कीर्तन होता, सो वह्‌ भी दख वृदे के चते सम्भव 
गदीदहै। 
चपर रदो, कता है, बि्टा । परदेस मादमौ क सामने लवर-सबर मत करो, 
सोकदेदेताह। 
दोय अवाद्‌ हो नाता है । यहां पंचायत बौर बो कौ ताकत इतनी कम 
दैखक़द ।...विर्धा दरुढादादा फी वात यन्द करल फे ए दमा-दम ढोल वजाना शुर 
फरदेता दै, फिर गोत की कदम भारम्म करता है । वाको समौ सौग भरुपदकौ्तान 
प्रकृते ह 1 
जमीन्दार का सिपादी भाया द, टेक सेवे रे विदेशिया, 
सुबह पक्ष ले गया है रमषुर को रे बिदेशिया, 
वाप रखा है उसे कोठोके सूट में रे विदेशिया, 
धाली कटोरी तेजा पादी वाको टक्के दाविमे, 
सो नदं सिपादी माता दै, राततं को जवने रे विदैधिवा.... 
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महवीरजी की प्रणामी के साय गीत खत्म दोता दै 1 ठोडाय की च्छा दती 
है बिस्यसेदोस्तीकतेकी\ , ` 

वह कता है--/हम सोगों के उधर महावीर जी कौ उपेक्षा रामचन्द्रजौ का दी 
नाम धिक चलता दै 1" 

तुम लोगों का कलेजा हम लोगो से भी छोटा है 1 इसलिए शायद महावीर जौ 
के मालिक के विना चलता नहींदहै।' 

हंसकर सभी लोट पडते ह । विल्टासे वात मे कोर नदीं जीतेगा 1 वित्य 
लेकिन ठढोडाय्‌ को अप्रस्तुत होने का अवकाण नदीं देए है । पता है--तुम गाना नहीं 
जानतते हो ? एरमा बयो रहे दो ? अकेते वाला गाना नहींकह्‌ रहाहूं\ अकेतेभी 
कमी गानाहोताहि? वहुत्तोजो लोग रभस चराते, वे सोगं शेष रात्रिकोजाडेके 
मारे गाति ह, माधी रात को राही सपना भय भगनि के लिए गातांहै1 वह्‌भीव्या 
गाना है? मेँ कहं रहा हँ मिलकर गानि की वात । गाते समय तुम्हे दप वैठा देखा न, 
इसीलिए कद्‌ रहा हं । 

लोडाय स्वीकार करता है कि “विदेसिया' का गीत्त वह्‌ भी जानता है 1 लेकिन 
वह्‌ है महेएस्माजी के नमक वनानि के उपलक्ष्य मे रचा! गया विदेस्तिथा 1 

विल्टा भी वह्‌ गाना जानता है } सभी जानते है 1 तेकिनं खवरदार ! मह्‌ात्माजी 
का विदेसिया गाना य मना द 1 गाते ही दरोगा साहव हसलवैल क्रोकः करेगे 1 वह्‌ 
साला हाड़ी का व्वा लद्रुभा चौकीदार है, वही जाकर दरोगा साहव को सभी खबर 
दे मतादै। 

र भी कितनी ही वाते होती ई । विल्टा उसे वडा यच्छा लगता है 1 

रात को जत्र चद्‌ घर लौट, तौ सगिया भोर उसकी माँ रोडाय के लिए जगी. 
वैटी थीं) 

हम लोग मा-चेटीमे चर्चाहो रदी यीं कि परदेसी आदमी विना कहे भाग यया 
वया ? लडकी ने कहा-- नरी, चेहरे से वद्‌ विना के भागनेवाला नदी मालूम देता है । 
जरूर भजन्‌ की जगह वह्‌ गया है 

गोशाला की मचान्‌ के उपर चिन के लिए सगिया एक कम्बल दे जाती है । 

लोटा रहा मचान्‌ कै नीचे \" 

वहत देर तक अखि मंद सोच-सोचकर भी उदन का कोई भी लक्षण ठोडाय 
मोसम्मात में दूद्‌ नहीं पत्ता है 1 रात को लेटे पर वगल से नारियल के तेल की भाती 
गंघ से वह्‌ अभ्यस्त हो गयाथा। गत एक साल के वीच । तम्बादूकीही तरह 


उसे नदीं पाने पर मन खुत-खुत करता है 1 जवतक याद न पडे, अच्छा है । ममी तो 
नींद जावे, वही जन्छा ह! 


{1 


मोसम्मात की ममता 


गाव की म्नौ जिन्दगौ है गुटन्दी । कृ ही दिनो मे गौव के लदाई्-कगद 
का नाही-नक्षत्र ठोदाम जान गया 1 वड़ा गाव है, मेको किस्म के दत ६, अनेको क्रिस्म 
मे स्वार्थ है । वदे के नोचे मभता, ममे के नते समला 1 शसततिए यहां का मामला, 
ततमा टोली की मपेक्षा भिक जटिलदहै1 सभीकौ नजददै प्रदी पर, जमीन पर 1 
पष्ट का रस सूखने से बे ऊपर की भोर देखते ह, फिर में मद्व कर देखते ह मम्पदरिये 
गह्वीरजी की भोर। 

ततमा टोली मँ नमीन को वाते कोई नहीं करता था। कभी-कभी जमीदार 
की वाते करते ये 1 लेकिन यहां को हवा दी दूसरे क्रिस्म कौ है 1 यह्‌ दसी भौर प्रन्दन, 
गप बौर रसिकता भौर तमाशे--सभी वेतीवारी भौर नमीदार की केदद्र यनाकर 
होते ६। 

इ टोते का नाम है कोडरी-टोता, मह सभी जाति क्ते कोइरी है । इन तौ 
के मधिकांश राजपूतों के “अधियादार' है 1 राजपूत लोग रते है पास के ही राजपूत- 
दोते मे । जमीन के मालिक वे ही ह । कोइरी लोगो के घर के मनेक स्वरी-पुर्प वंशानु- 
रमसे उन लोगों के यहां दाई-नौकर का काम करते ह । कोक्ी लोगों मे सिषं दो- 
चार धर के लोगों को अपनी नमोनं है । 

कारून तौरसे एस अंचल के जमीदार ह राजपारममा। सरसीनी मे, जहां 
विलसन्‌ साहिव कौ नील-कोठी थी, जमीदार कौ सर्कल" कवरी ६ । घोगर कद्ते है, 
सक्रिल्‌ ] देह म किसको तेल लगति देख बदरे लोग व्यंभ्यसे पृछेरदै-चयारे। 
भाज स्किल नाना दै कया ? भाविष्कार्‌ का मानन्द लेकर दोषाय ये सवे वर्तिं सुनता 
द । स्मरण रखते की चेष्टा करता है । स्थानीय बात-चीत तथा रर्म-रिाज नहीं 
जानने पर वहां कै लोग किसी को भी भ्रश्रम देना नही चाहते ई । 

कातूनकी बंखोमंजोभी ददो, असलम, गाव के नमीदार वच्वन हृदी 
ह--गौव फे वाद्ूसाहूव" । जोत को भौर रैयती को जभोन मिलाकर हनको करीव तीन्‌ 
हजार वीधे जमीन दै । लेङ्गिनं ये भपने को “किसान कतै ह 1 भाजक्ल मपने को 
कि्रान कने ते लाभ है । वावरप्ठाहृव कौ जमीन ममी भी बढ़ री दै । उका बढ़ना 
ही स्वामाविक दै । जमीन भादमौ के परिवार जैसी नो है ।-लद्के-वच्चे जनमते ह, 
तो कमागत बदृत्ता दी जाता दै, नहीं तो मर कर्‌ दोढा हो जाता है । एक दही-चा कमी 
भौ नदौ रता दै 1 बाबूपादव दौ एक वां कौ लाठी लेकर वलिमा जिच हे यहां ययि 

ये-पूएव मे वैता सस्ता है, इसलिए । सफ़ल मे मनेक कोशिण-पैरवी कर मजहर 
प्िपौकेप्दप्र वदाल हृद । मजहदी दिपादी दोय एक वैरा मी दरगाह नहीं परति 
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& ! पति ह केवल पीतल का तकमा जड़ा हुमा एक चपरास, एक पगड़ी, भौर सरकिल 
के खच ते उसकी लाटी का ऊपरी दिस्सां पीतल से भौर निचला हिस्सा चोहैसे मद 
दिया जाता है । कडा हवम है--ष्स्टेटसे लारी हरगिज न दी जाय \ णादीकी हुई 
सत्री भौरलाठीएकद्ी तरह की चीन दै जो आदमी दूसरे की लाठी से काम चलाना 
चाहता है, खवरदार, उस पर विश्वास नहीं करना । भास, खरा गौर वलिया जिते 
के राजपूतों को छोड़ गौर सभी की दरस्वास्त रदी कौ टोकरी में फेको । 

ची मजकूर सिपादी किस प्रकार धीरे-धीरे यहां फे शावूसाहव' दौ गये, वह्‌ 
यदा के हर गवि का गतानुगतिक इतिहास है । उसमे नवीनता कुछ भी नही दहै! 

जिस हट हुए मकान पर वरगद का पेड़ उगा है, जिसके सामनेवाले चैदान मेँ 
सामि का भजन होता है, वह्‌ था भक्ता-लोगों कामठ। मठ की जमीन भच्छी थी] 
दुसके पहले वाले मन्त ने गृप्तलमान की लकी को लाकर र्वाथा मठ भें । अन्तमें 
उन्दै गवि छोडकर चला जाना पड़ा ! माजकल “मक्ता के लड्के भी अपना परिचय 
भक्ता कषकर नदीं देना चाहते है इसीलिए भाज मठ की यह्‌ हालत है 1 जिसको लाठी, 
उसकी भैस ! स्वाभाविक नियमतेद्ीये सव जमीने चलीजा रदी रहु--वातूसादवके 
पेटमें। 

दसी तरद्‌ जमीन वदती है । पौनी ही पानी लाता है । कर्हासे किस तरह 
वाचरूाहव के हाथो मे जमीन चली जात्ती है चहं पटले से लोग॒जान भी नदीं पाति है| 
गवि की चूदी डान भी उनके हायों से अपनी जमीन को वचा सकेगी-एेसा 
भरोसा नहीं । क्ितनाभी हो, जौरत दी रै, सीरत सिफं म्भ धारण कर सकती 
है । वह्‌कृपाभी रामजीनेनहीं कहै} एेसादहीमेरा भागयहै! देने कोतोदिया 
था केवल उस सगिया को । पासं रखुंगी, इसलिए मव-घरमें श्रादी दौ थी घादीके 
वाद पाच साल भी उसकै कपाल में सिन्दूर . नहीं रहा । अपना भतार-पूत्त वहृत दिन ` 
पहले ही खाकर वैठी थौ । उसके वाद खाया दामाद को, उसके वाद सगिया के चुटकी 
भर लड्के को ! सातो मुल्क मे मेरे सम्पकं में कोई भी मर्द नदीं टिकता है रे ढोडाय ! 

यहां मने के तीन-चार दिनों के भीतर हौ मोसम्ात्तने कुदरकरुहर करये 
सव वाते दोड़ाय सेकदी थौ 1 गौर भीन मालूम व्या-वया उसने कटा था ! कभी 
कहती है, दामाद पुराना रोगी था । वेटी को पास भं पार्ठंमी, इसीलिए जान-वु्कर भी 
उततके साय शादी दी थौ 1 मौर सोचा था, दामाद मेरी जमीन वगैरह को देखभाल कर 
सकेगा ! मेरे मन के सभी पापौ को रामचन््जी ने देखा था 1 इसीलिए शायद उन्न 
मरभे इस प्रकार सजा दी 1 कभी कती है सरसौनी के वैदजी ने ही मेरे नाती को मार ` 
उाला ! उसी वक्त जगर उसे जिरानिया के डावटर के पाप्नले गई होती तौ वया मेरा 
कपाल इस तरह जलता ! जिरानिया के उाब्टरको दवाक्रा ताव वहत ज्यादा है 1 
उतना छोटा वच्चा बया वह्‌ सह्‌ सक्ता ? नुम्दीं वोलो न ! उतत वार निरानिया से 
कमर के दर्द की एक दवा मैने मेगवाई थी 1 वेनाधास् के कांटा में मर कर उस शीशी 
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को पूपमेंरवाया। उप्र ठेमी चिकन बर्द्रथी भौरलगय्टृथी वरा्रदेकष्ूट 
भ} यमीनीवहमगरंष तमहह पोहतीःमे ! 

मोद्म्मात दोद्ाव करो से जाकर वद पोती सुधाती द {कोर गंथनपते 
प्रमी दोषम्‌ कहा दै--वापर रे! वटूव तावद} मह्‌ क्या वन्वे व्दसक्वे है? 
श्गिवा पादकौ रस्त्रौविनद्दौषो दुर वैठर। मदानरू चपर दोढ़ायकीद्रष्टि 
पट्बातीदै) उरुके वोर्योके कौम देषो देकर दोद्राव कोतगाङि यथिपाने 
उष्म श्टौ वात्र पकृ लीदै। तेश्िनि इसके निएु वह्‌ निरक्त नहं हई ६1 उवी 
वकद र्टीह-देवारीषदरीहै, उखरीभी वातकाकेोईं ठीकटै?षोकट्‌र्दी 
द, कटे । तरू दौ-म-दी मिति जा।-““ वच्चे कोवाठनष्टनेदेदौ चच्छाहीवा। 
सपि मुने ष्दीै, यद्‌ आनने पर बह दरथिज नदीं कटवा 1"“जिदानिमा के दवाषनि 
कौदवाक़ी भोयीकेः सायन मानूम उषक्नो मौ वात्मोपगका सम्पद । स्टेगनसे 
वैनगाही पर दघ्न एक वार दा्टर वाव कामालला द्वियाया।-" देवा कौ वद्‌ पोदौ 
भरी एक द््रये गोद्रतो करी याद दिना रदी है । उमक्रै बन्दर थी एक काठक केषी, दीन 
दे मदि एक दोटा-षए बार्दना--रम-विरंग का दिनक लगाया हमा ।*"“छयिमां 
देडाय से पचि-घत् करी वही जरूर पदेगी 1“ 

धिर दिल्या चे दोटराप मनवा है कि उष कय गिदद मंढन कै स्वी, तद्कवच्वे 
धमी, चिम वहू अमौना कला चाहता खुपिपा छे । जमीन की तात्तचसे 1 
मोषम्मातरको मी धमे इनराज न्दी दै । मिदर भरने मदं केमरजनेकैवादमे 
मौम्म्मात्र कौ जमीन की देख-नान करवा दै न, नेश्िनि उथिवा वपने देवर षर वु 
वष्ट बिद है । वद हयमनाद्या वणसवतनि टो की कातो भखहरनो क मदा सेन जाग 
पार कै वाद एङ दित मी गिदर को टोने कै बन्दर दू निङाची ठौ घमू 1 

विक्रा चौकोदार वद्मा हाद्य षेय कौ खीत्र-खवरनने के तिए्‌ बाहर 
कोदये-दोता दी लद्कमो कौ कया मूला जाता दै । न मादरम िसिक्य-ङि्रङा नाम बह 
शठा । सुनने कोषो व्र सोमो के रक्षी दाईदै। भौरक्रचदिन र्ट न, छव घ 
जनं जामे । दीतिए्‌ ठी इनदरो शने नपियप्दार रवे हं राजपूत तोग । नदीं वो, 
च प्रंषान-रोनौ मे जादृ देव भाना--उन लोगों को चेती बौर हनं तोरगो को चेन { 

इष वातावरण मे दोय गाप्दादै। ह 


"------~----------- 
१ पोदौ मूजकी मयी दिम्वी ! 


समिया से नये शास्व की शिक्षा 


सगिया भर सगिया कौर्म दोनोंदी अच्छी) वे पर कोभी अपना वना 
लेना जानती है 1 लेकिन वह्‌ बूढी वेकार वहत वकती है 1 एक मिनट भी उसकी जीम 
को आराम नीं । ढोडाय को वह्‌ तम्बाद् के वेत का काम सिखला देती है ! रेस उपर 
वान्ते पत्ते को उपर दी ऊपर इतके दाय से तोड़ना 1 जंगल साफकर यहां जमा करना 1 
एक कलंगी पनपने से वगलवाला पत्ता वर्वाद हो जाता है । प्यार का लाल है तम्बाकू 
क्न पेड 1 पदृते मोथा चेत मे नदीं था । गत वपं जव कोशी-स्नान गई थी, तोडोमके 
वच्चो ने सूमर चराया थाखेत भें ! गौर जाये कहां ? तभीसे मोथासे खेत भर गया 
है \ शाम को एक वार देख आना, हम लोगों के अधियादार लोग वया कर रहे हैँ भौर 
क्या नहीं कर रहै ह 1"“* ` " तेरे वाल-वच्चे कितने है ? 

. एक भू ढकने के लिए हजारों शटी बात कनी पड़ती है 1 तेतमा टोली के 
वाहर के जीवन मे इतनी कटिनाई भी रह्‌ सकती दै--टोडाय इसके पले कल्पना भी 
नत करस्काथा1 

यह जीवन अच्छा न लगने पर भी ोडायको धीरे-धीरे सह्य हो जाता है । 
क्रमशः तम्बाक्‌ का खेत मपना-सा लगने लगता है 1 तम्वाक्‌ के मासूम पत्ते उस्तकी 
खों के सामने मोटे हय रहे है, बु रहे है--धीरे-धीरे आच्छ कर रहे ह उसके दाय 
कीप्षफाई्‌ करी हई जमीन को द्ूना चाद रहे है वगरल वाले पेडको। 

पूस के महीने मे एक दिन मोला गिरने के कारण त्तम्वाद्रू की याधी पर्तियां 
फटकर कवी की तरह देखने मे हो गई थीं! उस दिन समियाभौर सगियाकीर्माँके 
साय ढोडाय्‌ भी माकर भीगे, ठंडे खेत मे माथे पर हाथ देकर वैठाथा1 उसका मन 
वदल रहा है, विस्कंधा की चीजों पर ममता जमरही है । कु दी दिन पहले वह्‌ त्तमा 
टोली में मोला गिरने से खुशी से तालियां बजा उठा था 1-हुट जा 'मरमराकर' वा 
महया लोगों के मकान के खपडे 1 सगिया के चेहरे पर वह उस दिन संकोच से ताक 
भी नहीं सका था ।.समिया ही सर्वप्रथम वोलत्ती है-"घर मे इस्तेमाल करते के लिए 
तम्बा वनाया जायगा उन हट पत्तों से" 1 सगिया दही उल्टे ठढोडाय को सान्त्वना देना 
चाहती है 1 ढोडाय्‌ को भी यह स्वाभाविक नदीं लगता ह 1 

फिर भी पुराना जीवन वया इतनी जल्दी पोर फेंका जा सकता है ? वह्‌ जुं 
की तरह मन कौ देहे से सटा रदता है । खून चूसकर, पूलकर, कव आप-से-गाप भर 
जाएगा, सो मालूम भीन हो सकेगा 1 

+ भूलना चाहने पर भी श्रूलाया नहीं जाता है--जिस्र पर गुस्सा है, उसे तक 

नदीं ! यरा गाय को सानी-शुसी देते वक्तं ततमा टोली के वैलों की जोड़ी की यादा 
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जाती दै! कौन मला उरनं खानेदेर्दादै ? शायद नाद में एक्‌ वृद पानो तक नदी 
भ रा है 1 निस आदमी ने माजीदन मला मांस घाया दै, भाज दिनदूदेमरैमेदो 
कया वहू गाय का यल कर सकेगा ?....चारो गोर कोई है या नहीं, यद देखकर दोहाय 
हृ के यैत से लां लिप सेता दै 1... देह फाड़ र्दा दै । वैल भी णायद समक्ता दै 
कि वद्‌ उघका मालिक नदीं दै 1 अधिकार के सम्बन्ध माव को हौ सममे दो? तुमह 
ओर क्या दोप दँ 1 यादमौ तोठतना भो याद नदी रखता दै... 

यडा सीतत स्वमाव दै सगिमा का 1 किसी मी तरह वह्‌ विरक्त नदीं होती है । 
अनादी दोय कई काम ठीकं से नदं कर पावा तो वह्‌ ष्दती है-्दोहीदिनो में 
मील जाएगा ? उसमे दैव्या?" केवत माश्वासन का ही स्वर नही, उसके साय जैवे 
शौर मी कुद भिना हमा दै, जौ ढोडाय फो कठति दोन का मवकाग तक नदीं देता है \ 
दोदाप ने जिस दिन्‌ मगत वनकर सपने दी हार्थो अपने सलाट प्र तिलक लगाया चा, 
उत दिन उसने माबा केदोठोके कोरमेंदेसी शांतदेषीको छापदेषीयषी। ठीक 
दैपीदी। 

वावा के षान जैसे अप्रस्तुत दौ जाने का प्रन हौ नहीं उ्त्‌ए था, उसी प्रकर 
महमीया] 

तम्बादरू के जधग्रूले परतो के विषय में खगिया ठोढपि को पमा देती दै- 
किस तरट्‌ सुपान की रस्सो में याषक्रर परतो को तान-तानकर वद भौर लम्बरा केरा 
पहता दै [ तमी न व्यापारियो कै आने प्र ्रधिक दाम मितं सकेगा । देखना दोढ्ाय, 
शागिर्दकेनाम सेहीगुरका नामद्टोता दै। मोहरमलका बादमौ प्रसहा 
मएगर 

प्तौ की तनी फायमौ हो सकती दै, यह ढोढाप को मालुम न पा । मपराह् 
भें उपे उकाई थान लगी । लेकिन मिया ने माजद्रमरटेर फो सत्मकरनेकोकदा 
दै! खदम वह्‌ करेगा हौ । ताक्तमें व्‌ किसीते कमं नहीं है। सन्ध्या समयं चकर 
भावाद । षरीर में प्रिहर-सी देती है । जवर यायेया ववा ? त्म्बाद् कौ गठरी उप्रके 
पोते पए गर्द टै, जौ-जानसे लग गर्दै उ हराने केविए1 दू्रेकोर्माखोमें स्ते 
छोटा द्विषाते के क्विद्‌ 1..-रस्सी के एष मे तम्वादू कै पते के टष्ठत् कौ वद्‌ धुमानदीं 
पार्द । न मातूम को, हयाय से चिवि होकर टुटा ना रहा है1... उसके वाद धर, 
आंगन, तम्बाकू- समी यस्मष्ट द्रौ जति हँ उरक सामने । 

क्छ रात्र सथियः ने ठमके निए काफी मिहनठश्नोधी। धारी रात रघ्ने 
दोहाय के माये पर पा श्चिया षा !-दोनी थी यवी क कमूर से देम हवा यने 
पते ह्यय को सावपान न्दी कददविमा था । उवङ भाने भरवुरन्त तम्बाहूकाकाम 
छोड देना चादिए 1 सुन्व मुद्‌ भौर एक लोटा चच पीकर सो जनि चादिए । कुम शख 
फे आदम दो, तुमे ये यव माम नदं दै, यद पे स्यात्त दी नदी या । मयि बेढद् 
केबीए्‌का ठे सयाश्ृर खभियां ते बहुऽ देद वक रघकीकनपरटी को दवा दिवा था } 


€ & डोड़ाय चरितमानस 


किसी-किसी को यह्‌ काम कस्ते-करते कभी-कभी पसा दो सकता है 1...सोएगा 
मपा वह्‌ 1... 
शमम हार जानि का अपमान हया नहीं, यह्‌ ठोडाय समभने कोचेष्टाकरता 
& । सोएगा कमा वह्‌ ? त्तम भावनाएं शिवि ह । 
कानों मे उस्-खष्‌ की यावान ना रदी है1 सर दवाते पक्त यह्‌ आवाहो 
रही द । वदी बच्छ लगती दै सगिया कौ यद्‌ दमदर्दा । वहांमर जानि षर सियार 
युत्ते पीकर नदीं ले जाने 1 यहाँ दो मीठो वातत करने को भी लीग ह। 
स्मो पर क्रोध करना टोढाय केमनकाएक मावरणमाप्र दै 1 स्नेदका 
भूखा मन सपने को फाकोदेने के त्रिष्‌ उस्न मावरण कौ नाड मे जाना चाहता है। 
मोपम्मात जव रात को तम्वाद्रू पीने के लिए जगने पर समिया से उसकी खवर 
नरे जाती ६, तव स्नेह कै विए कंगाल वना उस्तका मन $तक्नता से भर उल्ता दै 1 
। | 


भू-स्वामो का यशोकीर्तन 


यात्र साद्य फामन गाज वहत सराव दै 1 माज उनका एक भौर दाति ददा दै 1 
मापतीनष्रो चारतो अवनिष्टये । सोमी हटा पापद्‌ खाति समय ! उनकी उपघ्न भधिक 
ोर्टोद। मौततको वात सोचने तते टर लगतादहै। कितनेलोग तो सौ साल जीतेर्है। 
दाप फो न्म निकतनेसे व्या दृता, अभी भो ययेष्ट ताकत है उनकी देह्‌मे। सोग 
समस्ते फि उनकी न्नाले कौ ताकत कमह गरईदहै। रेता स्मकाउस दिन लबुमा 
पयौकीदार ने! गवना चौकोदार्‌ हुमा दै, इतलिएु कोई मुंह ही नदीं लमाना चाहता 
द 1 यद्यठ पेहे उन्हनिदेपा किगावके व्रीचते वह्‌ दादीका वच्चाजारदाहै 
पोट प्र्‌ सडकम्‌-सयपूत विजा प्व फौ तरह 1 रामजौकी ष्पा से वाद्रप्राहूवकी 
सौपोकातैजजमीमी पटानदहीदै। प्षीतिएन ष्य दो-मंजिते परसेवे देख स्के 
भे 1 महुणदूमादैकि दसा साहू्रने पूव जल्दजनिकोक्टाथा, इसलिए गावके 
सीन पोषे पर मृदार्‌ हाया । मुनकर वाबरूाद्वफे सिर सेपैरत्कनलयख्लाथा) 
यै सागफन उपाद्यातर्‌ भजन-पूगनं मेही नित्त रहते दु] परियार कै काम-काजकी 
दमाय कस्ते टु, उनके वदे तट्कैः मनोम बात्रू । फिर मी उने रदा नदीं गया या। 
भिनकर पीठ दूता मायाया समोपो वादरूने सदया चौकौदार को। सौर एक स्पया 
श्रमना । मोयपयानियादै? सदातेसी नौनसौ नयेततो, यमीभी? स्मा न? 
सर्कार पे नाराड ब्ुने पर मी, भने टे मट्केफेदेल जानि पर भी! समक्रा 


> 


पव इमभ्फा स्मन उन्दने त्ययं नो त्िवाया। वे भाजकत साये-वेषे के 
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ममे में सोप नहीं रखते ह । उनके मषने कमाये हृए वैष वे उनके नहे उन्दं घोदा- 
ोहाखनिदेपेह, इसीसेवेखुगरहै। डुमनि का ख्मया लिया या उनके वटे नाती ने । 
उमे सपने दौ सद़के चो मपदापं ह । वदे संढ्के यनोखी वात्र मांग खाकर सोथ रते 
६, यौर टे जद्के काढी वाव चफमों के साय जेल म छती जात का करटा खाति है । 
महात्माजौ का काम करतां दै, न माड भोक्ता? माव के लोगो से दुमनि वैपर 
का उन्दने याश्ना-सोदा, मखमल का गलीचा वगैरह्‌ मंगवाया दै! आस-पासके गाव 
मे शादो की "मदफित' के समय उन्हें माहे प्र लगते ह । शरीर भी यच्छा दै, राजपूती 
ठेढ रख सकेगा । 

बह्‌ की नाद के पाष वेढा दभा दै । भेष के वच्चो कीसीग उगते वद्‌ 
रोज एक बार उम्र हिना देता दै, स्नान करे के एक घंटा पहले । त्तमो वे मरखंडे 
होगे, गोपाष्टमी कै रोज मभते कै ेद कान । राजदूत के वेटे को तो यही बादिए्‌ ! 
षप पोतेने उनका गण षाया है-बाप सौर वाचाकी तरदं वह नदीं दै) दसीलिए 
द्मे वे इतना प्मार करते ह । छे वे थपने मन के लायक बनाकर जाये 1 एसके मन्‌ 
कै मन्दर गय दे जागे दुनिपादारौ काम, घा, क, ख । "वदा जामौ दाय जितनी 
दर बह पटु स्के, लाठी समेतत हाय 1 हाप समेदकर वैठे कमी मत द्द । मेद की मिट 
फाटकर घोड़ा-चोष्रा वदते नाभो 1 जिय कौ डाल हटाकर फिर से गदो । जमीन कौ 
सौमाका घेर क्रमशः वद़ाये जाभो सद़क को योर, नदीं तो दभ तेने फो जगह न पायोगे । 
पते सेना "पवक्निस' कौ जमौन, धीरे-षौरे बढ़ना, ताक्रि प्ते क्रि को नजरमभेन 
पष्ट फिर मी मगर चरीदिया कटे, तो समकरादेना कि तुम रानप्रुत द्यो । मठकी जमीन, 
गिक्रातत कौ जमीन, कोसी के किनारे को जमीन--एक दिन मे नही, धौरि-धीरे । मदी 
फे भरिनारे पहने चेसनारी फेंकना गुरू करो । प्रथम दो एक साल उस जगह गे चरेम । 
फिर धीरे-धीरे दूसरी गामो का बहा जाना दन्द कर दो । लाठो तेकर घटे हो जामो । 
जमन दै कदुदू कौ लत्तौ की तरद 1 लाढो का सहारा पाने से लकलकाकर वदती है 1 
याक सव वाद मे आगेगे 1 भवते माप बारयेने 1 रसीद, गूढे को छाप, फौजदारी-मदा- 
सत, दरोगा-दाकिम-की मी टा्ने वाली धीन नहीं है । जाने दो, बभौ लकौ का 
प्रवर दै । उन सौगों कै पून पर सलाहू-परामर्णं दिये विना वे नदी रह सक्ते है, 
इसीनिएु एकदम सव कृ वे त्याग महू सकते है । यचि किसी फे रो-पीटकर उनके सामने 
भाकरपदजानेसे वे कट देते ह लढ़को के पा जाने के लिए, वे दौ मातिक 1... 

उनको एकमात्र कामना है, जिषे रामजी परो करेगे या नदीं, यह्‌ महीं जानत्ता 1 
पेशी शारं जव याती ह ततव एक प्रत भी स्थिर होने महीं देती ह 1 द्री समी भठ- 
प्रिये द्धो को दवाकर वे सर फाड़ खड्‌ होते ह 1 

मन कै मन्दर एक मस्वस्ति सगी दी रहती दै-सर स्खा रहने से मायके 
मतर भेरा होता है, वैसा दी । इसके पहले बव मी उन्दे देसी हः किरी एक वस्तु को 
माश्रंया दुह दै, तमी रामजी ने उन प्र इपाष्टि बरघ्ाई दै ॥ बज साद्व के पगल मे 
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फस पर यैठने फौ उनको कामना रामजी ने पूरो को थी 1 ससोरेषर को पर के बाहर चाने 
की आकक्षा भी रामजी ने पूरौ की थी! यह्‌ यकीन उनका अपने पर ओर रामजी 
प्रया) दस वारये कुछ अधीर हो गये है रामजी की देरी देख कर ! "लोचन सहस न 
सभ सुमेर } हजारो आसं रहते हुए भी वया तुम सुमेर परवत को देख नहीं सक्ते हो ? 
यह्‌ जो यह से आँखों के सामने हरी मौर काली रेखा आकाश के नोचे दिखलाई पड़ 
रही है । ष्‌ पवी के किनारे वाली बरगद-पौपल कौ कतार है । कई कोस दूर्‌ होगे ! 
य॒ से उस सड़क तक--एतना वे एक चक मे देख जाना चाहते है 1 अपने दरवाजे 
से पवी जानादोतो दूरे कौ जमीन मे पच न रखना पड़े अपनी जमीमे से उनकी 
यैल कौ वह्‌ शंपनी चती है, तो चली दी है-रास्ता खत्म होता दही नहीं! क्सीकी 
खुशामद करते की, किसी के चेहरे पर ताकने कौ जरूरत नदी--दोनों बगल के सेतो 
से अपने जधियादार सोग हस चलाना वस्द कर वल्दगी कर रहै ह--यदह्‌ सोचनेमे भी 
आनन्द जाता है } 

रामजी ने उनकी सच्छा भायः पूयीकर दी दै! अभी केवल वीचमे पड़रदी 
६ दो-चार कदे खुद जमीने 1 उनके भीतर है मोसम्मात की जमीन ! इन लोगो को 
देखने से वडा खराब लगता है 1 मने तिक्त दो उठता है । उनका वह्‌ पुराना युग यदि ` 
होता, तो चिन्ता की कोर वात नहीं थी \ चारोत्तरफकां विराट्‌ समुद्र उस दो बृंद 
जल को सीव ते सक्ता अपने पेट के भीतर ! आजकल जमाना दूसरे किस्म का हता 
जा रहा है \ सच बातत अपने स्वौकार करने मे तकलीफ नदी है--लारी की ताकत भी 
कम हो गर है \ एेसे उनके लङके धनौ के पृते है, उनके जैसा लाठी हौ जिसका सम्बल 
हो, रेते गरीब फे सङ्के तो वे नहीं है! उस पर नरम पानी मे जन्म पाया है, कर्‌ सकें 
भी, तो कहौ से ? "लेकिन एए दुढपे मे आंखो मे खासी १३ क पहले इतना-सां 
केवल मुके दिखा दो रामजी ! 

प्र अनोखी बा से कोई काम नहीं होगा, यह्‌ चे जतते है । कल वह्‌ कटने 
आपायाकि लाडली बाद्रूकोजो तीन-सौ रये दुर्मना हमा है, उसी षर हाकिमने 
हम लोगो कौ बैलगाड़ी क्रोक' करने का हुवेम दिया है 1 मूखं कहीं का ! कैसे चलयेगा 
तनी बदधी सम्पत्ति \ इलमालो' सम्पत्ति को एक आदमी का डुमना वसूलने के लिए 
'करोक' करना चया खेल वात है ? यही तो बुद्धि है सोपड़ी मे! 

सोढ पर पैर कौ आहट सुनाई पड़ री है । मनोली वाद्र शायद बा रहै ह 
फिर दु पने "म नही । घरवाली है \ गुदने से भरा हुमा हाय पहले दी दष्टिगत 
होता है \ फिर किस मतलब से ? उस्न होने पर आजकल कख दिनों से वातरसाह्वने 
घरवाली को धोडो-सी भरदा नोर प्रशंसा कौ इष्टि से देखना शुरू किया है । शायद पुत्र- 
वधुभो से उनकौ तुलना करने के पश्चात्‌ 1 घरवारी अपने घतिदिन के मभ्यास्‌ के अनुसार 
रोज स्वान करने के पहते चात्र सहव कौ पुरानी लाठी में तेल लया रखती है1वे 
जानती ईह कि लाढो उनको सोत है, लेकिन वह्‌ सोत से भगडतो नही! जैसे लाठी 
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दी, सक्षम को रोक रंगे का ण्डा दौ वह्‌ ! उन्दने एक दिन गने दो सभी काम 
कयि ह बौर जाजकतं उनकी पोह गपनी थाती तक सगाकर नदीं खाती है । रसो 
धरी बातधोदृहौ दो1 वहे सव तो माजकल धरके बादर ही वता गया है। 
“"श्लायची-्तोग मागिनेकोतो नही: क्सं ही तो माठ एतापवियां दौ है। 
"प्रको थौ्तोके दायं एकपे्ठा भी जिससे नहीं नाप, द पर इत म॑ंचल कै 
हस्यो शरो खनग ष्टि ६ै ! दइलायचो-लौंग तक धर फे मालिक वैखक-तानि मे ताला 
बन्द कर रखते है! 
वाबरुसाहब ने ओक ठी पमा है ! एृहिणी फिर इलाद्चौ मांगने माई है । शव्द 
हती है पूर्य कि कल फी उतनी हलायंचिरया कया हई?“ नदी, उसका सपना भी. एक 
श्यत ह्यना बार्दिए । पतो, णब नदी हया है, तौ इसे लेकर फिर 'लिव-षिच करा 
भच्छा नदी लगता दै। एक प्रशांत उदारता का भावं दिखाकर खक्टाॐ पहुनते है । 
वैठकलाने की दीवात-आतमारी कौ चाभी सोलकर इलायची ला देनी होगी } वेशी 
देैपरभी एकी दिन चलता दै, मौर कम देने पर भी एक दी दिन चलता है । सदा 
भेतोवेयुदौ देखते मार्ह) तव, वेशी देने कौ जल्एत मया ? कैम, तुरन्त उमे 
रहिए ! एकदम पोषे क़ पठ परर सवार होकर वाती ह एकं मिवेटभीदेरद्नेते 
मीं पतेगरा "“" इसमे से वचा-वचां कर फिर सावजी करो दूकान भं वहु पेच तौ नहँ 
दही दै? भत वपं पोते ने स्व गिकाताधा, दादी कातकिया काटकरसतरहं शपे 1 कष्ठ 
सेके जो छिप्ाकर जौरते गोत्ते फा धन वेच देती है ! स॒मभने का उपाय नी है 1“ 
[६५ 


गिदर का उपद्रव 


स ये गिद्ध फी गजर से यपएनी जमीने फो वचने कै निए मोक्तम्मात को एक 
भेदं फी णरूरत धी 1 इसीलिए वह इतने दिगो तक रुकी धी, भिदर मण्डल की गोर । 
पया लेकिन देवर के साय समाई करने को राजी नहँ दै \ रजीदोती भीषये 
धौतवासा यर भता कौन साध रे करना चाहता है ? फिर उषके धर मेदौ परीव 
भरभनानतोदहैदही। 

बौर की स्वामाविक बुद्धि कषे मोषम्मात समती दै कि छोढ़ाम वडा नैक है 1 
समद विश्वा क्रिया जा सकता ई । पेते को लालच उत्ते एकदम नहीं ६ । दाष ५1 
मकर कु दिया नादया, तो खायगा, नदौ तौ नही } मते हौ पिदर मण्ड फी तरद्‌ 
रप्रायग षड्‌ न्‌ प्‌ सके, एर रामायण उसे भच्चा क्स्य है \ थना बनाकर रने 
परह किया १ बाचीत स मावू् हेता है, तौर कसे कौ सोर उदक परुकान दै १ 

ण्ह माय न नाय 1 उसकी मनी भ इच्छा दै-एकं वार योष्याजी द मवि । 
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मोर, भला कितने दिन बचेगी ? ओर, स कपालजली लडकी को भी एक बार गयाजी 
ते जाना आवश्यक है, मृत दामाद कौ सद्गति करी होगी 1 उसके लिए भगरर एक- 
आध चीधा जमीन भी वेचन पदे, तो भी कोई क्षति नहीं है । गत वार यह्‌ चात गरिदर 
शण्डल कै पास छेडते हो वह्‌ गृस्सेसे लालदोउठा था । तमक करक्डाथाकि 
'लरकी का दिया हमा पि तुम्दीं लेना हाय पसार कर गयाजी मे ।* जमीन चेचने चासी 
वात उसे जंची नही यी 1 एमं भौर घृणा से मोम्मात की सानो गर्दन कट गई थी । 
लडकी फे पास सगाई करने के पहले ही यद्‌ दालत है 1“ 

भौर, थोड्म-सा सिखाने से ही ढोड़ाय जमीन की अच्छी तरह देख-भाल कर्‌ 
सकेगा 1 एसं वार अधियादासो से भी मो्षम्मात ने फसल अच्छी दही मात्रामे पायीदै। 
भला पगौ तदी ? पतने दिनों तफ निदर मण्डल दही मालिक था ! मोसम्मात जानती 
हैकिभिदर की हयेलीमे सेई लगाई हुई है) सपय पैत्ते, फसल-जो युख भी उरके 
दायो से जाता-आता है, उसका ङु अण उसके हथो मे दी चिपफा रहता है । दो- 
सार गठथी धान भला किस सास उसके घर पर नहीं पचता या--सकि के अंधेरे के 
साद ? वंगा सौदागयो से पये हुए तम्बा के स्पये भी भिदरकेहाथोसेदोकरदही 
तिये । 

गुस्ये से शिदर मंडल को अपने हायको दति सेकाटने की च्छा होती रै। 
अधिके सावधान होने जाकर" उसने गाँव के चाहुर वाले एक आदमी को प्रविष्ट कराया 
था, मोसम्मात के घर की नौकरीमे । देखने मे उस वक्त भोला-भाला-सा ही लगा धा उसे । 
गिदर सोचभी न सका था कि उसके पेट में इतनी हौतानी है ! दो-दो गौरतों को मात्र 
तीन ही महीने के अन्दर उसने एकदम अपने फन्ञे मे फर लिया । न मालूम कद का एक 
परदेसी सकरा { मोसस्मात पहले की तरह ओर उसे प्रश्रय दौ नहीं देना चाहती दै 
आजकल । जा पहुंचने पर "भये दो ? अच्छा } ठे हो ! सो भी अच्छा--एेसा एक भाव 
दिखाती है! 

यह्‌ केसा घडियाल वुत्ता लिमा उसने तहर काटकर ! इसका एक विहित प्रति- 
कर कसला दही होगा, 

उप्त दिने भोर फो मोप्तम्मात के घर फे सामने ठोडाय, मोसस्मात, समिथा 
तथा अन्प दो-एक पडेसी आग ताप रहे ये । बगल चाले घर्‌ का वह्‌ नंगा लडका आग 
पर शट पडा है, फिर भी वह्‌ टिठककर कौप रहा है । उसने आग मे एक सकरकन्द 
दिया है पकने ! ढोढृषय उसे चिढा रदा दै--'अरे तेरो नानी के सर के केश मे सकेदी 
क भोर सगिमा, सगिया की मां आदि सभी उस्र लङ्के की सीस देखकर देस 
रही) 
"वया ? किसकी नानी को सफेदी हु है ? गिदर संडस का कंडस्वर हैन? 
एतने सचेरे ? 


मोसम्मात घर पे निकट घास फो बनो गेदली को यपृकरियां मारकर साफ कर 
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तीह गिदरकै बैठने कै लिए । ((क्रिधरसे? ४ 

"फिर किंषरसे? सेतसे ¡ "नित्य खेती, दूसरे गाप 1 वेत दी देवभात 
इनी पडती है रोज, भोर राप्‌ को एक दिन्‌ बौच देकर्‌ ।“ 

ये वार्त सुनने में कु मी नहीं है, पर मी समते है “रोज' शब्द का मोर 1 
दर मंडल खोचा देकर कहना चाहता दहै करि तुम्‌ चोगोंके रेत को देखमाल्‌ मसी- 
गति नदीये द्दौदै। शृस्केदोति प्रर भी को्दमो गिद्रसे पकड़ा भाना नहीं 
पदता दै। 

मोसम्मात्त सोचतौ है-दोद्राय शायद यह्‌ नदीं समक सकादै | घमिियाभी 
गेडाय के व्यजनाहीन गुल की बौर ताककर समा देना चाहती है । "भरे कह्ने दो । 
हुने तोकरिसी कौ देह में फोका नदीं पद्‌ रहा ई ।" 

निदर के खोचे को किती ने अंगौकार नदीं करिया, यदं देखकर वदं सिक्न दोता 
;} ठोडाय उस्र वक्त काण ध्यान लगाकर परर की राको एक लकी से दा रहा 
¦ । धु के कारण उसकी दोनों भल मद भार ह। उस्र तरफ़ देखकर सममने का 
म्पापनदीदै ङि वह्‌ वपा सोचरहादै। 

स्सा दढोढाय कौ गिदर मंडल ताडना करता है । श्वूरकौी रालकोनीचेसे 
रकी ओर उढारदेदौ दिन को ? वेदक कदीं का! मूर्छ उग गष पर दतनामो 
हं जानते कि प्रर कौ राख णाम के बाद नीचे से उपर ठेलकर उठाना पदता है, भौर 
दिन फो उपे कपर से नीचे उतारा जाता दै? 

--फिर उप्र घटे नंगे लके को वह पूछता है--त् जानता नदीं है, यद्‌ 
वाति? 

यह्‌ सका गदेन हिलाकर समाता है रं वह्‌ जानता है यह्‌ वाति । 

यह कै छोटे वच्चे तके भोजानते ई, पूरव कै जानवर सोय सरोभीनदी 
जानत है । हम सोगौं ने भते वाप-दादो की गोद में बैठकर यद्‌ सब सोला या।' 

दोड़ाप हूरगिज यहं विगदेगा । चदि जितना भो कदो । सवमे, वह्‌ यदौका 
आ्चासच्यवदार कुद भी नही जानतां है 1 मागि दूटाकृर सकरकन्द स्ीका या नदी, 
देखता है । मोसम्मात बिलम को पकती हई कती है, "सस्त घायेगा सव | यज्वा 
दै! नयामायादै, सदेश मं 1" 

देवर क वर्तव सै सगिया यप्रस्वुत हयोजाती दै। भोरकी सीताजी, 
रामजी, महावीर जी का नाम तेता, सो तो नदी, यह कमा शुरू होयपाधरमे ?जप्न् 
यद्देव दै । कर कदा भी नदीं जा सकता ई उसके मृद्‌ प्र { ठकवे ही बाते उसके 
भह भ मनवरव मार्गौ, भिन्द ठोड़ाय फे सामने कटना उचित नहीं दै । अभी तो शिर 
च्छे है-ढोदाय का दरमादा दिया गया दैन? चार भाेकोदरसे 
उका दर्मा मैने ठीक कर दिया था। म, , म! उसने कटाहे कि तुमने नहीं 
मसश्िया है ? दोदाय सो यह्‌ नदीं कद्‌ रा दै कि वह नौकर नदीं दै । क्या जरूरत 
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है, उसे ये सव वातं याद दिला देने की? ९ => 

मोसम्मात को भौ दरमादा वाली वात पर लेज्जा-सौ लगती है । सभी फलं 
मौर स्पये-वैसे ठोडाय के हाथो से ही दोकर मति दै! उसके हाय मेया चार भने 
वैसे दरमाहा "ककर" दिये जा सूक्ते है ? यद्‌ वात वह्‌ गिदर कोभी जानने देना नहीं 
चाहती है ! कहती है, सो होगा, कमी | 

सुना है तुम लोगों के ठोड़ाय ते फपल का वंटवारा कियाद, अधियादारोके. 
यदा । इसे भी परदेसी वच्चे का काण्ड ककर टाल दो । गाँव भर कै सभी गृहस्थो के 
विरुद जाना 1 वच्चा है तो उसके मह पर तेल लगाकर वैठे-ठे उस्र पर पला इलागो 
कि जिससे एक भी मवी वैठने नहीं पाये ।' , 

“स॒ वार अधियादारो के यहाँ से ्बाटकर फसल तो दूसरी वार की उपेक्षा कम 
नहीं पायी है मेने ।' 
| मिदर मंडल को लगत्ता है कि उसको सज्जनता को लक्ष्य बनाकर .मोसम्मत्ति ने 
यह्‌ वात कटी । वह्‌ विगेड्‌ उव्ता है 1 

“तुम्हारे अकेले की वात सोचने से दी तो दुनिया नहीं चलेगी । गाँव के भत्य 
लोर्गो की वातत भी सोचनी होमी ।' . 

वात की सं से मोसम्मात थोडी ठंडी पड़ जती) कदतीहै सेतो 
होगा दी) 

खोड़ाय से ओर रदा नदीं जाता है \ वहत देर तक उसने अपने मन से लर 
कीरै) 


"गवि के लोगोंकोक्षतिकर्हाहो रीदहै,सोभीतो जरा सूनू 1 तेरे सिपाही 
ने चेजन्‌ किया, कियाली काट लेने के लिए भौर अधियादारो ने वजन्‌ किय ह विना 
कियाली लिए दी ! मपने घर के गुरु-पुरोदित के अंश बरववाराहोनेसे पदहलेद्ीजो . 
तुम काट रखते थे, सो नदीं चलेगा ! अपने हस्ते से राजपूत लोग खिला न भपते 
पुरोहित को चार ऊंगतती गहरी छली से वन्‌इ हुम! दही 1 चार दु्री केष्वले के गान 
पर वेय न पने ब्राह्मण देवता को ! अधियादार लोग अपने हिस्से से यों देगे ? वे 
ब्रह्धण चया सधियादारों के यद पूजा कस्ते है?" 

मोसस्मात ठोडाय को छप होने को कती है । प्रायः ताडना ही कर वैठती है 
त 1 1 हो रदीहै गिदरकी मेरे साथ, मौर त्रु व्यो वीच मे वोलने माता है, 

डाय ?"" 

शिदर ठोड़ाय कौ वातो का उपयुक्त उत्तर दुह नहीं पाता है । दाथ की एक 
मद्रा दिखाकर वह्‌ शंग-मृगी कर कता है "तुम पना वटुमा कीं न भरने लग जाना 
मनेजर साहव 1" 


क्पा ? व्या कदा ?" डोडाय उठ कर खडा हो गया! पल भर में उप्ते चेहरे 
के भाच दल गयायो) 


सदर काण्ड १६३ 


शमिमा मीर मौन्नाठनदोनोकेदोवे साकूरसहेहो मरह । हमसोरो 
फ द्रार प्र ग्रिदरका लगनान हमा, अमं डे मद्‌ नदीं दिखाया जादा । नहु, नरी, 
, तरु शांव ष्ट दढा ! 
दै वन्ए टक देत को सुनहर हं छठि वह्‌ मुः साली देए स्र, ४ हूर 
` दुलार एष्या ? मैने कया उदक स्पदे कर्ज खादे ह ? गारसोर कटं श 1 
, गिद्रर मंड मीर वात नहीं चद़ठा। टो देखा होमा, यह्‌ उसमे माणा 
नर्दीको थी 1 दोदायने जो गुरहरौ कौ वाठ कटो, सो कटौ कानी रुसहरनो का पित 
नहीं त्तो करका? यमी दुरन्त तावद वह्‌ पिया मौर मोप्म्माठ के सामने उप माति 
कोकिकर गीर भी हत्ला करना शुरू कर देगा, सगरिपा को माता, यर्पाद्‌ स्रपिपाको 
भाँकीनमीन की भाषां उसने थमो भो नदीं दोडी दै। 
“वतुं, धूप खग गई" कहकर वह धरे-षीरे उठकर निकल जाता है । दूर मे वह्‌ 
कद्‌ नाता है "देव, घटे मुह से वदी बात ठीक नहीं ।* 
दोषाय दस चात काजवाव नदी देता है। निदरके घते षति परष्द्‌ 
मोम्मात् या सगिया किसी से कुच मी नदौ बोलता है! -" मोसम्मात कहती दै, हम 
सर्गो कौ वातचोत फे वौच न बोलो 1 जिनके लिए इतना करता हं, मघाय हौ पह 
कते है । इष॒ (नमकदरामः स्वार्यो मौरत के यहां मौर उसका दाना-पानी मही ६। 
रामजी फी षष्ट यहे पूरौ दुनिया उसके सामने पड़ी हई है । दोनो हाप, षो दो शटी 
मन्न भिल दही जायगा । नतो फोईं ीज यदौ माते वक्त वह यह्‌ सामाष्ठीहैभोर 
ने षह फो चीन यहां कषि जाते समयले दी जाना चाहता है। दोनों भौर्तो मे किष 
कौमोर म देखकर वह्‌ बाहूरफोभोरपगम बढ़तादै। 
सगिया मपनी मा फो उष वात फे वादसे दी टोद़ायको पूर री दै1 
भमा बढी है उसकी वात काव्या कोई ठीकदै? उसकौथात पर्पु्साम 
हो, ठोडाप !' 
जो सोचा जाता दै यह्‌ कियामो जासक्ताहैषया? भौरफिररणियाणो 
गौषों फ भुम को देखने के वाद भी ! 
मोसम्मात बेटा" ककर उषके पास माकर खी होती दै ॥ 
हाव दतु । स परदेसी वेटे फो लेकर देखती ट धच्छी धरुशितर्गे षक 
ग । बेठो ! दातून फरो ! मे तब तक सकद फा लावा मुज साती हे 
सगिया माँ करो याद दिला देती है {-देलना शिर सावा कदी ण्यादा व मुन 
षाय 1" 
बरद को यह्‌ कना नहीं पडेगा । ॥ 
मस्त मं दोढ्ययं को रृस्से को वपेदा भमिमानं मधिकृ हया षा । छरी वा ण़रभी 
सोगोँ प्र आ दक्वा ह । यहां श्वने दी दिनों के मन्दर रोदा रौ यनिमरान शलश 
१६ प 
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है, उसे ये सच वाते याद दिलादेनेकी? । 
मोसम्मात को भी दरा वाली वातत पर लज्जा-सौ सम्त्ती है । सभी फलं 
ओर ख्पये-पैसे दोडाय क दायो से दी होकर मति है । उसके द्य भे वया चार भे 
वैसे दरमाहा "ककरः दिये जा सकते ह ? यद्‌ वातत वहे गिदर को भी जानने देता नही 
चादती दै । कहती है, सो होमा, कभी! , ` । 
शुना दै तरुम लोगों के ठोडाय ने फरल का कंटवारा क्रिया है, उअधियादासेंके 
यह ! इसे भी परदेसी वन्वे का. काण्ड केकर टाल दो । मवि भर के सभी पृहुस्थो के 


विरुद जाना ! वच्च ई तो उसके सह्‌ पर तेल लगाकर वैठे-वैठे उस पर पंखा इलो 


कि जिससे एक भी मवी वैठने नदीं पये 1 _ ध 
"हस वार अधियादासे के यहाँ से वाँटकर फल तो दूसरी बार कौ उपिक्षा कम 
नहीं पायी हैमने \' 
, गिदर मंडल को सगत्ता है कि उसकी सञ्जनत्ता को लक्ष्य वनाकर मोसम्पप्ति ते 
यह्‌ चात कटौ ! वह्‌ विगड़ उठता है । 
(तुम्हारे अकेले की वाति सोचने से दी तो दुनिया नहीं चलेगी 1 मवि के भन्य्‌ 
लोगों की वात मी सोचनी होगी \" 


वातत को कांस से मोसम्मात्त थोड़ी ठंडी पड़जातीदै) कतीह शोत 


होमादी।" 
ढोडाय से बौर रहए नदीं जप्ता है ! बहुत देर तक उसने अपने सन शे लड 
कीरै) । 


'गावकेलोगोकोक्षति काह रदीरैःसोमीतोनय सुनु) तेरे सिपादी 
ने चजन्‌ किया, कियात्ती काद तेने के लि मौर सचियादारों ने वनन किया हिना 
कियाली लिए दी ! भपने घर के गुरु-पुरोदित के संश बेँटवास होने से पले ही गो 
तुम काट रखते थे, सो नदीं चलेगा ! अपने हिस्से से राजपूत सोग किलं न मने 
पुरोदित को चरर ऊंगली गहरी खाली चे वना हमा दी । चार दृहुरी कसम्बल के भाषत 
प्र वैटाये न जपने ब्राह्मण देवता को } अधियादार लोग अपने हिस्सेमसेव्योदेगे?वे 
बराह्मण क्या मधियादासें के यहाँ एना कसते ई ?" 

मोसम्मात टोडाय को दप होने को कहती दै ! प्रायः ताडना ही कर वैव्तीदै 
त 1 ए दौ रदीहै निदरकी मेरे साथ, ओीरतु वपो वीचमे वोलने माताहै, 

इय्‌ 2 

गिदर दोय की वातो का उपगुक्त उत्तर ॒दूड नहीं पाता । हाक एक 
दा दिलाकर वह शंग-मंगो कर कतः है “तुम अयना वदरा कट न भरने लग जाना 
मनेजर साव \* - 


नेपा ? वया कटरा ?" ठोड़ाय उठ कर खडां हो मया में 
र ? दोड डा हो गया ¦ पल भर म उसके चेहरे 
का भाच वदल गयाया! + 
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पगिपा सौर मो्म्मांतत उन्‌ दोनों के वोच मे बकर खडी हो गर है 1 हमघोमों 
कै र प्र गिदर का मयमान्‌ हमा, घमं से मुह्‌ नदीं दिखाया जायगा 1 नहीं, नही, 
रंव हे दोदाप ! 

क्या उसके खेत को मसही हु क्ति वह्‌ दे मादीदेगा? बौर, मै दक्र 
दुलार कष्टा ? ईने क्या उसके सये कजं खयि ह ? मादखोर कहं का ! 

मिदर मंडत नौर बात नहीं बढ़ावा! ठीक रेखा दोषा, पह उठने जाचा 
नही कोथौ। ठोदायने जो प्ुषदरली कौ वात कही, सो कटी कानो मुसदहरनो का एधित 
मर्दी तो कर कहा ? अभी तुरन्त लायद वह्‌ खथिया सौर मोरम्मात के खामने उय दात 
को सेकर मौर भो हत्वा कणा शुरू कर देगा, समिया को बादा, नर्पात्‌ चपा को 
भँ जमीन कौ मासा उसने अमी भो नदीं दोडी दै । 

"चू, भूप उग गई" कहकर षह धौरे-घोरे उउकर निक्त दाता है 1 दूर से बह 


| हू जाता हे देख, घटे मह्‌ से बहो बातत लेक नहीं 1" 


दोरम इए वात का जवा नहो देता है1 मरिदरके चते जाने परवह 
मोपम्मात या सगिया ङ्रिसो से मुच भो नदीं बोलता दै }--मोऽम्माउ कटी दै, हम 
सोगों को बावचोत के वीच न बोलो । जिनके तिष्‌ ष्ठना रता है, मताषे दो पह 
कहते है । व (नमकद्रामः स्वार्था मौर के पहा सौर उसका दाना-पानो नदी दै । 
रामेजी फो सष्टि यह्‌ पूरो दुनिया उसके सामने पदी हृष दै । दोनो हाप तोदोष्टो 
अन्ने मिल हौ षापगा! नतो कोटं चोज यहा माते वक्त वह्‌ ह दादाहीदैमीर 
न्‌ बेह्‌ कोहं चोज यहा घे जाति सममततेदो जाना वादा है1 दोनो नोरतोमें क्सि 
ष़ीमोर न्‌ देखकर वह्‌ बाहरकौ मोरप्ग बद़रागादै! 
खमरिया मपनी माँ कौ उस्र वातकेबादसेदीदोदापकोषूररदीदै। 
भाबर दै} उसको बात काग्या कोद टीकदै? उको बाठ परगुस्तान 
हो, दोए़म } 
जो सोचा नावा है वद्‌ क्रिविमी जास्क्तादै क्या? नौर ष्िरसुगियाकौ 
आलो के याँमुमो को देने के वाद भौ ! 
भोसम्मात धिदा" कटूकर उक पा माकर खटी होठी दै 1 
हाबुद्‌दैतु1 य परदेखी वेदे को लेकर देखी हूं अम्र भुरिक्त भ ९३ 
गरई। पेठो ! दातून कये ! दै तव ठक मढ़ कठ लादा मृज वादी हं 1 ४ 
सभिपा मौ को याद दिवा देती दै --'देना फिर सादा कदी ज्पानभैर 
णाप 1, 
बुरी षो पह्‌ कना नदीं पेमा 1 ६१ 
भयत भे दौड़ा को गो सपा मनिमाव जपि हश षय ३२९ २) कः 
सोमो पर बा सष्ठ दे । यहां इवने ही दिवो के जन्दर षया शे स भेपेभः 
१३ 


१६४ ‰ ढोडाय चरितमानसं 


अधिकार पदादौ गया दै नदीं त्तो वया ढोद्ाय का गुस्सा द्तनी जल्दी शान्त होता ? 
ओर, स तरद्‌ निःणन्द ! = 


खेती वाली जाति के राज्य पर शनि की दृष्टि 


केवल विसकन्धा मे ही वधो, जिरानिया जिल्ला भर मे सकाल भाया दवै धीरे- 
धीरे, दवे पाव, वह भा रहा या करई वपो से। पैसे का मकाल । वदे किसानों के यद्‌ 
धान है । मव तक कोई निद्रित नहीं था, लेकिन वया करना टोगा, यदह किसी को मासूम 
नहीं था । वच्चन विह को भी नदीं । समी भपनी-मपनी जान वचाने में व्यस्त है। 
पुराने घान से वादरूसादव के पांच-सात सौ मनवाते गेति भरे दूए है । विनामागिजो 
धान मायते न्ह रखने के लिए जगह का इन्तजामं करना कठिन है । गत्त वार सच्‌ 
पर च्लुट सडा था 1 पानी कौ दर से उन्दे वेचना पड़ा था मंगतूराम की दती मे । फितनी 
घुशामद करनी पदी । वह्‌ कता था कि उसके गुदाम मेँ जगद्‌ नदीं दै । जुट तो इतना 
होने पर भी विका था, पर धान भौर मकर अनोखी वात्र वेच दही नदीं सकेये। सात 
के पलटा खाते-न-खाते मकर मे पित्त लग गयायां! दसलिए गाँवके भन्दरदही 
उनको खैरात करनी पदी थो 1 विना मगि फसलदेने कादीनाम्‌ सैरात ६1! एक लम्बी 
कोपी जेंगूठे की छाप देकर उन तेना पडता दै । जादे फे अन्त मे एसका ठट गुना 
र्वी की फसल से वह्‌ चरुकाना पदेगा । हस वार सस्ती दर से उन्द प्रैरातद्धोदी धौतो 
दूसरी वार दुगुना लगना दही था 1 लेकिन उन्दने देते समय साफ-साफ कट्‌ रखा दै, उनके 
पास फञूल वाते नदीं है, दूसरे किसानों की तरह वे लुका-छिपाफर कुद नदी करना 
चाहते है, साठ के वजन से तेना दोगा, गौर सौटाना दोगा अस्सी के वजन से-जौ कि 
यहां चलता है । खनि के लिए मकर लेने पर यौ दर है 1 वीज कै लिए लेने पर उसकी 
दरे मौर मी धिक है। | 


पिल्ल पडे भ्द्राके दानोंकोकिसी ने वीनके लिए क्तियाःमीनहीं या । सुते 
केवल खाना चल सकता है । 

पैसे का अकाल स वार केसे धान के भका मे वदल गया यह्‌ कोष नदीं जाने 
पापाया} ख्वी की फत्तल के वाद सवार लाटीके वलसे भी कद्ध विशेष नदीं मिल 
सकेगा । यह समी किसान जानते ये । इसीलिए टस वार वावूसाहव ने वदहूत-सी जमीनों 
को विना जावाद दी रख दोढाथा। वेच न सकने से फसल से लाम हीक्यादै। 


गोले भे भला गौर कित्तिना उेदेगा ? फद्चल य॒दि चिकी भी, तो जितनी कीमत मिलेगी र, 
उससे खचं मी पूरा नहीं दोगा । 
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यौ मकालव्ती धात आजङल रोज चलती है--मठ रे पामन, मवनष्ी 
बेटक भ! मस्र खत्म हो गमा है, पर धान रोपने फे लामृक प्रानी कहां इया ? इना 
कन्भेभीष्णनारमागन्तयी है] बाम भी मयर गच्छो फतता, तो कम-पे-कम चन्दर 
येह के नीचे पै वटोरकर करद दिनों तक चल जाता । मौरतौ ने पूथिमा के रोज नाद- 
जादटिमं का याना गोषा, फिर भी वर्षा कहां हई ? सोय ख्ये वया ? वम-अमषूद चघ 
द्हादै) मेनके फल योर ताह के पकने म मभौ बहत देर टै । जव टवा पर कू-ष्टि 
पृहृती है, ती पेषे दी पड़ती दै । शीत जैत षटे हए कठ से दीकर दद्‌ भे द्ुमताहै। 
इषर से सम्दासो तो उधर से धसे । चीटियौं को कतार मुह मे अण्डे तेकर जातौ दै, 
फिर भी वर्प नीं होती दै । \ 

वर्षा नहींहेने से मन ललचाताहै। किर, यर्पादोतेसेभी व्या होगा"यद 
भोचने पर भी मन खराबहोजातादै। बीज केलिए षान तक क्सीके पाप्रनदी 
थाफि जिसे रिचा वनात) होनेसेमी भात गौरनहोनेे भी माफते। इधर 
भाप कृता खतादैततो उपर मां का परान निकलता दै 1 वेदे किस्सा जाततेहोम्‌? 
माप मष पकानेकोकहग्यादहै। माने एका रा दै एक फते का बच्चा । मव मगद 
चेदा बाप को कह दे यहे वात, तो माँ का परान निकल जाय, मौरनक्टेतोवापकफो 
कतत फा मां साना पदे । यह भी वैहा दी हृजा है ददे दादा ! 

रूढा दादा अन्धेरे मेँ भन्दाज सगाकर देखने की नेष्टा करता है--वित्टा 
फिर तौ कफदूं मजाक नदीं कर र्दा } दसा मजाभ्ा दहै यह दकया ! रेसातो मालुम 
महीं रशादैकिवह्‌ भमौ मजाक कररदादै। 

“मका पिष्टा । ाबरुसाहव का यद पापका पेषा मी रदेया नहीं। यह्मैने 
कड दिमा, देख सेना } नहीं तो हिर मेरे नाम से कृत्ता पोना 1 चाहे उनके भगे जनम 
फ कमपि हए पुण्य कितने भौ रहँ ।' 

मनक गहुराईसे एक जसे दुःलमें टोले" के समीके मनने भविजिदीदै। 
इीलिएु विदा को ित्दा कहकर पुकार रदा है, बरदा दादा) 

रामसन्दजी के राज्य के नियम-कातून सव ददतत गये क्या? 

'अउर करद्‌ मप्राध 

कोठ मउर्‌ पराव फतमोगर 1" 

कपूर करता दै कौर, एत भोगता है कोई । याश्वयं ६ ! 

उक्ती रात एक हत्को वर्पा हो गई । कतियुग मे सोर के मनमे पप मा ध्रा 
६। ्पीलिए्‌ गाट-जाटिन्‌ के मीत का फल पनि मे देर होठी दै 1 वर्पा होरे खमय वि 
भूरफे सभौ जाग उठेये! सभी धसे मं स्वी-युदप यह चवा कर रदेये कि मह्‌ प्रानी 
प्रमो तुरन्त स्क जामृगा । इव एक शल्द पानी से व्या गा ? केवल र कीनजहृमट् 
सुर षी वरट्‌ अंकुर खुदमी--दस चलाने के समय वैरो मे मने के चिए 1 लेश्िन धरत 
तो प्रिट जायेमी । 


१६६ # ठोडय चरितमानवे 


आकाश दुटकर पानी वरस रहा है ! सभी देख रदे है कि पलनिया के नीने से 
पानी का सोत वह्‌ रहा है 1 फिर भी फोई अपनो के पास, मपने घरके लोगो के पाम ` 
सच्ची वात नहीं कटेगा । । 

वर्प के सकने पर अभी-अभी गावे थोदी माण्वस्ति आयीदै। इतनेमें 
ज्रचानक हल्ला-गुरला सुनाई पडता दै 1 दूर, पचिम की गोर से 

जरूर कोई चोर-वोर होगा \ अपने धरो में चोरौ चली जानिके लायक कोर 
चीजके न रहने पर भी सभी दौढते ई- लारी, वांस, सदजन की डाल-- जिसके ह्य 
के सामनेजो जुट जाय, उसे दी लेकर ! विस्कंवा मे भरने मठ की कृपा से टेते-पत्यरों 
का अभाव नहीं है यह्‌ गनौरोकोयादमाजातीहैवैरमे ट की ठोकृर खाकर । गों 
भरकर वह दे ले लेता दै 1 यावाज तव तक वावूम्ाहूव के मकान कौ भोर पटच गई धी । 

रात को वाबूसादव के मकान के चारों मोर गाना गाता हुमा, नदीं त वासुरी 
वजाता हुमा पुरा देता दै एक भीमकाय संथाल । उसके दायो मे रट्ता दै तीर-घनूप 
आर भासा । पास ही संयाल-टोली मे उसकाधर टै! दिन भर वहीं सोतार, मौर 
रात को वात्रूसाहव कौ दी हुई पच पौकर वह व्य टी देता दै \ उसी लादमौ ने वाब्रू- 
साहव के पररचिम वाले चेतत की तरफ छप्‌-छप्‌ कौ मादट पाकर सोचा था कोई रच 
नदीं तो नीलगाय-बाय्‌ होगी ! मोलती के वगल दवाति हुए मुक -मुककर सगे वद्‌ गग 
था 1 फिर उसने सच्छी तरह खें पोद्यी थी अपने द्ा्योकी उगलियोंकोत्तो वह्‌ 
ठीक दही शिन सकर्हादै) माग्यथाकि उसने तीर नहीं चलायाया । उसके वाद 
उसने चिल्लाकर लोगों को जगाया या । । । 

कोदरी-टोले का दल वाचूसादव के धर पर पषटुवकर देखता है ! तज्डुब की 
बात है \ अनोखी वाद्र खडा रे पीर रदे रदरढ़ादादाको ) वगलमभे रखा हुमा दै एक 
चोका घान । चूका दादारोर्हादहै गौर मनोखी वाच कै पैर पर सर पीट रहादै। 
"जीर कभी एेसा काम नदीं कर्गा, छोटे मालिक ¦ 

संथाल कहता है--वासुरी सकते ही, जो ऊपर से याप्रूसाहव चित्ति ह कि 
म ऊवर्दाहु,सोदेखो,र जगा रदताहयानदीं1' 

फिर वद्‌ वद्‌ आता है कोदरी-टोला के सोमो के पास, सारी घटना उन्दै समभा 
देने क लिए । समाने की जरूरत नहीं थौ 1 

स वह्‌ संयाल देसते-देसते वेदम है 1 चोट मालिक को उसने नीचे से पुकारा दै, 

उनकी न्द्राभंगकरेकैलिए । नींदभी या दहुटती हे? मांगकीनींद है वर्षाके 
वाद वाली { नदि दुरे पर मुभपर गुस्सेसे लाल दहो गये) जैसे काली गाय की 
वचा दो रदा है, यह्‌ कहकर युला रदा ह । 

टोले के लोगों पर नजर पड़ते दी सदसा वहा दादा की सलार बन्द हौ जाती 
है । शमं से वद्‌ इस तरफ देख भी नहीं सकता है 1 

मनोखी वाच की नजर इस तरफ पडती दै) “मागो ! भागो सलि सब ! चोट 


सभिया काण्ड ई १६७ 


षा दल} चोरी मदद करे मायादै। श्व मादमौ कोमान पककर रसो । 
सुबह षते जतं भे्ुधा ।' 
मढा दादा षटट-कृद कर यै उव्ता है 
[४] 


मधुवन का शान्तिभंय 


भृद्रुमाहय के मकाव चे कोदसी-टोत। के सोय याकर वैव्ठे ट वि्दाके रके 
पतामने वति मवान्‌ प्र! कामबरूटठा दादा ने नाजयिज क्रियादै। चोरी करनाभया 
मते मादमीकाकामदै? चिः, चिः, महत्या दुर्मति मर्ईदयीदृढे कौ।दोदिनिके 
यादि मयैगे, मला अमो भौ परमारमा से टर नदीं सगता है ? तुभे गमाव दै, बहवो 
सरमौकोदै। पर ज्यादा शूल लगनै से भया तोग दोनों हाधों दै मात खाति है । मसम्म्व 
काण्ड द । 

लेकिन बदरा दादा क्री ए मिपत्ति कै समय तो नित्विन्त होकर सौपा नदीं 
णा सक्तादै। कुत्तो कटना दी है । अमो बाद्ाहव नद ष्ठे ये । धोद्रौ यत रहते ही 
ये मवसे जागते । खवरतो तु क्षाक रता दै, घ्रिफ़ं फट्‌-फट्‌ करता दै, गनौर ! 
शव तक धवरूमाहूद जगकर ध्यान में देठेदेषि! 

लद्यमनिमा की नानी बादरतादव कै हां काम करती है। वह कटी दकि 
शधियान' करते समप्‌ ावरूादेव के कमरे मे एकदम दशमा की तरद्‌ भावाज होती 
ह फिर गते के मतर सेवे पेट में रस्सी धताति है । वादरूसादव की धर वासी ने कडा 
हैकिदेसाफरने से जवानी सौद याती है। देको पिरि चे दत उगते ह| उषकै बाद 
वे घरवा को बुला तेतो है, म कौ चरा ते जाने के तिए । 

मनोषी वाद्रूमे ही तो खदा के साध बदा दादाफे भाप के केर उवाद तिये 
६1 देशो, थव वादाहव क्यो करना है । गुड कौ मव को भौ विना शृते नही फेंका 
हब चमार तचा चौकोदार तक फो तो वह्‌ धोता भोर भवा वह्‌ धोद ्रुरा 
दादाको? य्‌ वातत थाना में जाकर कने तक कौ हिम्मत न पटौ देदीकेषेटे करो, 
किर षो पर चद़ने छा णौक है 1 

बढ़ा त्रिदौद्‌ भादमी है बढ़ा दादा} ड 

हतो सद्मा हादी ो वात ही जव तुमने चेद, ठो षढा है । घरी चे बरन 
सुना ६ थाना भे माजक्व वाूाह्ब व गुगया नही वोता दै । उदरी ने का द 
कि दरोगा साह्य इर बादरराह्व के पक्ष के मदी है । मोटे तौर१र पाव ितनिचेभी 


ध; 
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न नकार दसन 9 दैलमगाद्ै र 
दादखाद्छ न क्चदसी जं युक्दमां चष्कर दर्पा स्नाव = कन्न चे दैलगाई 
द 


दोदिए दरोगा ताद्व वेद्यत हुए है अपने ऊपस्वात्ते कर्मचारियों के 


हिः 


खम दिन देवा नदीं ? चद्‌ यो दाक्िमि हवागादी विगड गई 
लोग बुलने भायि, वै निदर मंडल के वतमदे कौ खदिवा प्र 
चे, पर वे वादूखाद् ॐ घर कौ चौददी मे नदीं गये 1 लद्धमा चौकौदार टीक्‌ दी कहता ` 
1 कलस्टर-दाक्िन, चमी नालकनर वादरसाइव के विलाफ है--उनके ल्के लाडती 
वाच ने मदात्माजी यें नाम लिडवाया है न इ्रीलिषएु 1 
दरौमा घाद हाय के बादमी न देत्ति तो वया कोई शौक से याने के साति मे 
धरता भी ! द दरोगा साहव कौ जव तक नदीं वदली नदीं होती है त तक वाबर्ाव 

यने कौ दाह यै नदीं गुजर । यह्‌ म जमीन पर लोहेकी लकीर सीचकर क र्दा ह्‌ 1 

पमी चैनकौर्खाचितेते ह। खैर बढा दादाको त्तव सरकार कौ छिचड़ी नदीं 
खानी होमी । दो-चारदहवमारपरदीषखेप देगा) 

दतनी देर मँ छम अस्यष्ट ल्प से सममे ई क्रि यदपि वे यदा वैठेदृएयथे 
घटा दादा के मामले को लक्षय वनाकर, फिर भौ भन के भीतर चुपके से माना-जाना 
कर द्रौ थी कोड यौर ही चीज 1 मूख से उन्दने भवष्य्‌ कटा है कि रामचन्रजी बूढा 
दादा को पकड्वाकर दम सों को सावधान कर रदे है, कह रहे हँ कि यह्‌ न समो 
क्रिर्मेसोरदाहरं। सम्या केवश में हो उन्दने यद्‌ वात्त कदी है, कन्तु साथ-दी-साय 
उन सोगोने यद्‌ भी समाद कि उस कथन मे कीं एक मसंगति है 1! मन कौ मखत 
पिवलाई हृ& वातत मौर मन कौ योली का फक सुनते दही मातरम हो जाता दहै । इसीलिए 

न क्रिसी-किसी सादमी को पंडितजी का रामायण पाठ सुनते दी सालों मे गु भते है 
तो किसी को ऊेधने ! 

। मीगी मिद्ध कौ गंध किसी के मन को मली-्मातति स्यिर नहीदहोनेदेरदीदै। 
किसी के वह म्रस्तंग केषेद्ने पर वाकी सभौ कतरा जाते! सभी कोयाद आारहीहै 
यपनी-मपनी क्षमता कौ वातत, दुर्भाग्य की वात्त ! इच्छा होती है इसी रात को एक~ 
वार सपनी जमीन देख लाय । लेकिन उसके वाद ? दढा दादा के उस भामे की एक 
निष्पत्ति होती दै, लेकिन मन कै मीतरवाते भरन काक्याकोई जवावही नींद? 
चै मीठी गंघसे मरा हूना मीमा वेत क्या वैसा दी रह्‌ जायगा रामचद्धजी ? सपने 
से जो वात नहीं कही जा सकती है वद कटी जा सकती है केवल उनसे । 

मोर के प्रकाश मँ दिखाई पड़ता है कि इतनी मखो के बाहनों पर सीमि खेत 
का धन्वा पड़ गया! ,. 


ढोडायं खासकर गला स्राफकर लेता है) सपनी बातों का वजन वदानि के 
ध्येय से वदं सीघा होकर वैता है ! 


0 0.9, 1 


जवं दरोगा, हाक्षिम, चौकोदार बाूषाहष के लितफर्है, तोफिरम्लैष्रो 
क्याहै? 

मह फिर वया कट्ता है दोहाय ? सोचा शायद काम कौ यात छेदेगा षट्‌, जो 
वातिवर्पाष्टोजनेकेवादसेदी सबके मनम किर-किरारदोहै। फिरेदुदादादा 
वासी चात उसने शुरू को । भूदा दादा उसे जया प्यार करता दै न, सीतिए पूरा दादा 
की विरमहीन निरर्थक गव्य जो सुनता है, उसे ही वह वृह प्यार करता दै "नदी, 
ठोडाय के बेरे पर देसी फो कलक देख रहा हुं । दुष्टता से भरो हुई दसी की [ भषूर 
कोर मतलब तेकर उरते यह वाठ कटी ह । मरे, जव कटे दौ हो, तो साफ-साफ कषे 
न [ दो-दो मोसम्मात कौ कन्नेमेषा तियादै, पना कनेके तिरु यहा तैरे कष 
नष है, ठुभे देसी न भायेमी तोज्सि मयिगी ? क्रितना मौ हो प्रदे मादमीदै। 
माँवके वोगोकेनिए्‌ मनक भीवर से हमदर्दो मयेमी कैसे ? मी अवस्था मे दुषी- 
मजाकन करनारे दोय ! वह्‌ सब कटा जाकर पने मतदरपिया मे, सममा 
द्योकरा ! रमौ चौं फे लिए एक समय होता है । “लीरा सवेरे हीरा ।' कीरा तक 
क्षाने मैः सिए एक समय दै । 

दोडराय विग जाता दै, अरे ! मेरो घात भीतो पहले सुनो। तवनको? 
परदेपौ भादमी कौ वति सुनने छे बमा कानों में रिल्तू पड़ने ? षमी भिलकर दल बाप 
कर चलो वाव साव के वहां !' 

उसके वादं दरोदायं राफ-साफ मौर प्रजा-सम्हालकर बपनी भातत सोक 
क्ता दै । 

" "" तिफ मुह्‌ को बात से माततपुभा छानने से शरु नदों दोगाः, यह्‌ ककर 
मोहाय अपनी वात सरमातत कत्ता दै । 

दो-एक क्षीण प्रतिवाद सुनाई पढते है । "श्िफं बन्दूक को दी दुघ दिन पहते 
धरफारमर छीन तिया है, ही तो वाबरुक्ाहय फिर भी बाबरष्ाहव हीह दरोगां के 
कम्जे से गादी-वैल छीन ताने कौ हिम्मत वे मव मौ रखते ह। भता रहेगी नदी 7 
असेष्रजीदहैदे।* 

दोय क्रोध ते गरजता है, इस बार से देखं लेना, रीज पानी वरसेगा, पानी 
तेभरे हए सेते के किनारे वैठ-वेटक्गर तुम सोय वमा दिना श्रुजलाभगे भीर राजी 
आकर तुम सोगों के वाल-वच्वो के मद में कौर खोक जयेन? 

"वह संयाल पट्रेदार लेकिन भरखंदी मेत कौ तरह तीर-पनुप लेकर दौड 
भाधिगा तव ? 

"अरे नहीं, गृहं ! भूर्ज उगने के साप ही साय यद ख्यटी छतम कर षर घता ~ 
जाता है । रेष पर्यन्त चैते इस संधा फे घर षते नाने पर ही उन सोगोंके मपि ॥ 
काकोरयक्रम निर्भर कररहाथा। फिट मी क्या दिस्त कौ धटृकन बन्द होती है? शायद 


-२००. ठोडाय चरितमानस 


-उसे भुलाने के लिए सभी वित्टा के साय स्वर मे स्वर मिलाकर चि्लाति ई--'वजरंग- 
वली, महावीर जी कौ जय्‌ \" 
भोरके प्रकाश की.-जाग उस, वक्त लगी. दै विसकंधा के आकाशम, मठके 
उपर बाले पीपल मे, ठोडाय्‌ आदि की मखो में 1" 
वाबरसादव धान कै चोरी होने की बात रातको दही जान गये थे ! लेकिन उस 
, समय उन्दने इस पर . इल्लए-गुल्ला नदीं मचाया था । घर के माल्लिक की वातो का 
वजन रहना चाहिये \ समय , नदीं मसमय नही, जव-तव हउ-हांड करने से कोई उस 
आदमी को कु.भी नदीं लगाता है ।! भोर को दातरुन करने के वाद उन्होने फीता गले 
-मेघरूसायादही याकि सदसा कानों मे भाती है महावीरनी की जय की भावाजं { जाने 
कैसा तो लगा 1 गाज तो कोई त्योदहार-परं तदी है \ मठे फिर सालोने कुस्तीका 
.अखाडा खोला क्या ? लौडे-चछौडे तो समभते नदीं है, चेकिन तक करने आति ई । स्कूल 
.मौर्‌ कुस्ती का मखाडा, दोनो ही संस्कार विगाड्ने भरको है । इसीलिए तो लड़कों को 
कत ह कि तुम लोग लेकर खाकर सीखोगे । विना कीर्तन के, विना पूजा के महा- 
वीरजी की जय का नार लगाना वडा कुलक्षण है । हत्ला इसी तरफ भा रहा है पले भर 
भे वे समभ जति कि कोडरी-टोलाके लोग उस चोट्टे को चुंडवानि के लिये दरवार 
करने जा रहे ई \ इन लोगों को रामजी सुमति वयो नदीं देते द उनके राज्यम तौ कभी 
चोरी नहीं होती थी ! लड्के लोग हुए ह भपदाथं ! सिफं एकं दिन वड़का को लाटी उठते 
देवाथा ।सोभी देखा लाठी के पते भाग को उसने लिया थागमुही भे । यह्‌क्या 
ऊृदाल चलाना है 1 अभी भी र्नीद नहींहटी ह) वर्षा कै वाद वाले दिन वह्‌ भदपट 
उठकर चेत देखने जायेगा, धान रोपे कौ व्यवस्थां करेगा, सो तो नहीं, अभी भी सो रहा 
है 1"““"देख , कितना सो सकता है 1...मै हरगिज जावाज देकर नहीं गाङ्गा 1*““* 
वोचूस्ाहव के घर के नजदीक माकर दढोड़ाय यादि के दल का उत्साह जस ठंडा 
पड़ जाता है \ दो-एक को नीम के दतवन तोडने कौ वात याद भाती है ! जिसको मौका 
नहीं मिलता दै, वे भी पीचे रहना चादते रै । परदेसी भादमी को कितनी सुविधा है ! 
न वह वाच साहव कौ जमीन की यधियादारी ही करता दहै, न कर्न खाताहै, भौरन 
लाठी के युग के जवान वाबरूसादव को खवर रखता है ! 
'चच्चने सिद कां ह ? हेम उनसे भेंट करना चाति ई \' 
वातूसाहव से ? वयो १ जरूरत है, तो छोटे मालिक के आने प्र उनसे मुलाकात 
करना 1" । - 


'मरे, बच्चन सिद्ध दी सव ह-अनोखी वाद्रू को सामने रखकर वे ही तो सव 
कामं चलाति ह \" । 
५ वा्रूसाहष के फान .खडे हो जते ह 1 उनकी देहली मँ खड, होकर कह रहा है 
वच्चन सिह ! किसी वृढ कौ आवाज तो नहीं मासूम पड़ती है 

` वे सामने जाकर खड़े होते ह! उनके सामने कोदरी-टोला के लोगो को एक टगर 
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परस्हेर्ह्नेकानियमदहै। दाहिने वैससे बरे पैरकेरेटुने को सपेटकर दोनों हाय 
जोहुकर जमोन्दार के सामने सहा होना-कैवल इस गवकादी पिवान नदीं, दस 
मुल्क का दिवाज दै। 

बादूप्रादव मवा हो जाते ह 1 भीर भी-मवाङ्‌ हो जति ह भपनी सहनशीलता 
देखकर । 

शुर दम लोग भाये थे एक निवेदन करने ।* 

बादरषाहूव को श्च्ा होती दै क्रिवे करहु फ़िर मेरे परार यों?" तेक्निये लोग 
जानते जो हु कि व्वन सिह भनोष्ली वावू को स्रामने रखकर स्वयं टी कामं चलाता 
टै 1 उन्दँं नगता है कि कुछ देर पते तक मी वे यह्‌ बात इतना स्राफ-साफ़ नदी जानते 
थे । पे नके सामने पकडे गयेहै। 

दोहाय ने मन-दी-मन तैयार होने का काफी समय पाया 1, सच्च परदेणी 
होने तामिदहै। हारने कौ भी परवाह नीं, गाव दछयोढकर घला जानां दो, तौ उसकी 
भी प्रवाह नहीं । जदा उसकी जट थी, भला वां भी पचो से टक्करति में वह पीये 
नही रहा भौर य डरने जायेगा ? यहां उसने हार मानी धी जाति कै शियेमणि से 
नहीं, भपने मन फी एक दुरवेलता से । नदी तो बया दोद्ाप क्सि के सामने नीवा 
होतादै? 

फ़िर, जव वेद्‌ जानता दै किं वह्‌ यमजीके सामने कोई पाप नदींकररहादै, 
कोई भन्याय नहीं कर रहा है । दरोगा सरादब दानिम के पप्र महीं जा सकंगे, यह भात 
उ्सेश्रात न रुने से उसके मन मँ इतना बल रहता दै या नदी, फहना कठिन दै । 

वागूषाहव पृते द-प चोट को षुहवाने के तिएं नया दरवार कटने भाये 

? 


शह हृश्चर्हम लोग धानेन माये दह" 

श्यान? तषि कवसे धान का वा्तिरूटर हमा? ब्रूतो मोषम्मात र यदीं 
काम करवा दै ।' 

ढोढाय दरस यात का कोई जदाव न्दी दे सकतादै ! जवाब देता दै वित्य । 
श्वर दी म-वापर्ह। हृदधुरके ष्टे का बोा ढोकर दम सोर्गोका दिन चलता दै। 
आज हम सौग के चेतौ के लिए धान वादिर्‌ दी 1 

यवूम्राहष जै मादमी भी बचकचा नाते है, विल्टा के गते कौ स्वर की ददता 
देखकर । उषम भरार्थना का सेश-माव मी नदीं दै । वे भमी सौरो को इकट्ठा कर सकते 
ह! पर उससे बया मपरं) दर्वलता को प्रकट नदी होगी 7 पने मादमी मौ है कितने? 
सव तो सेतत मेँ चलि गये हु । चरवाहे भमी तक भप् चराकर्‌ चोट नही ह । अनोखी बाबू 
स्रोरटे। उन्होने कोष्री वोरगोकेगतेखे ठेसास्वर कमी नदीं सूनादै। सच्रुनवे 
बऱैष्ध गये है, नदीं तो इस मामूलो वदना पर तुरत कोई हवम देने से पहले ही क्यों 
तनी तरद्‌ तरद्‌ की वतिं मन मे वाती है? 


२०२ ‰ बोडाय घरितमानस 


यादाव फी वात फा जयाय एन मौके पर मन भें तीं भाया धा! दोढाय 
फो अपने पर गुस्सा मतार्‌। 

गोडाय आदि वारी फो तरफ वदते हए कते ईहु--दमलोग वलारी से नापकर 
भान निकाल र्दे 1 एक दर्यक.धान भी पएधर-उधर नदीं दोगा । समथ कानाम्‌ लिख 
रिषे गुमास्ताजी ! सभी जेग्रूठे फी छाप दे देगे । उगरा दै गाप लोगों के यह ? माप 
ही सिनकर दीजिये गुमारलाजी एक-एक फर \ सशी एक साय मीढ मत लगाबो 

वातूताहय फो भीर्‌ अधिक सोचे फी उन्दोनि पर्ब नदीं दी दै । युस्ते से उरे 
शपते हाय को दति रे काटने की षच्छा दोती दै 1 अभागा लाडली अगर गंज के बानार 
मँ पतप फी दूकान फ सामने महात्माजी फा नारा न लगता, तो माज यद्‌ काण्ड नदी 
हो सकता था । भन त्तका यां गौली चल जाती, पिर वानरूसादय खुद घोडे पर ष्वदृकर 
याना जाते । अपनी लाठी पर्ये गौर भरोसा नहीं करते ह । फिर भी र्गाचि मे उनका 
एक सम्मान द, छोटा जो दोनाया, तोवेहृए दी 

यखायी फी दोप को खोलकर उपरसे धानलेलो) रति धानमे पानी षड्ाहै, 
पुरानी टौप फे भीतर से । उसे उतार रखना, रस्यत करवाना होगा । धान भी जसो 
हवा-पाती पयि 


उदारता का मावरण पहनाकर वाचसा मपना सम्मान्‌ क्वा लेने फी व्ययं 
चेष्टा करते ६ । वे समभते ६ किठन वातो से कोई फाम नदीं हमा) साते रव समभते 
1 र्ते & यैसे दपचाप } फिर भी मन को प्रबोध देने फी नेष्टया करनी पडती दै। 

आलो फे साम्ने पर धन का वजन्‌ करना उनसे भौर देखा नदीं जाता ह 

“गुमास्ताजी | लिख रखना सव का नाम ।* यहे ककर वाबरसाहव गोणासा 
फी तरफ घले जाते ६ ! धान के तेने-देने जसी तुच्छ माप्रूली बातत मे माया-पच्ची करने 
फा उन्हे समय नदीं दै-रेसा भाव दिखाकर वे जाति है । 

गोणाला मै जाने पर भी निस्तार नहीं । वहां भी मूतिमान सोर जाकर हाजिर 
६1 "फिर पयां ? जहाँ तक हौ सफे फटे भाव से वावर्ाहव पृते हं! बोलना चाहा 
था उन्टोनि कितनी जोर से, पर स्वर केसा घीमा दहो मया) 

धान का विचड़ा भी हम लोगो फो चाहिए हर !' एस वार ढोडाय ने जवाब 
ठीक फर रसा ६ । वोत तो फिर बावृखाहव उसे "वा्तिस्टर 1" 

(मेरे अपने सेत मे भी रोपे के क्षिएु रखना तेकिन 1" लद्मा चौकीदार भी 
कम-से-फग अगर भाज उनके फन्ञे मे रता 1 यह्‌ वात सोचकर भी वाचसाहब के 
मन फो जरा सान्त्वन मिलती । तव वार्धवस के कारण भज उसकी यह्‌ दुरवलता नहीं 
द यद्‌ एक ग्रलत सन्देद्‌ दभा था, उनके मन भँ राजपूत फेवल लाटी ही चलाना जानतां 
दै, धसी वात नदी, जरूरत पड्ने पर वद शभूमिहार चाल" भी दिखा सफता है 1 अंग 
फी छाप गुमास्त्ताजी ने ठोक-ठीक लिमा तो ? 
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मिरेदृएुदा्गों कोरक में वाघा कौ जीम न मालूम व्वादूीषठिर 
स्टीदे। 
(9) 


वाबूस्राहुव का कटक संचारण 


खड़े वाद वे कोदये तोर्गो के खाय वान्रु खादब का ऋगा सरव यच्छी तरह 
जमा । नता इतनो बढी स्मा । रागपूरवो के घर के वर्तन मजते जनक घ्रात र्वो फे 
भन्म बते, मता वे यों दिशाफने बावरूखादव को ! चोय कर, छर गरवे दिति ह । 
गुमास्वाजी प्रर हवम चवते 1 वर्दस्वि करने कौ वन्वन पिह ? सनन कलेकेवाद 
वादाहव व परिचङ़ कले म विलम्ब नर्द ह्िमा जाठा है। बचाने के वाद दापो 
उदी वरण वे मुकेद मूर्यो छ जोद्रीको ठंवारकतन र ूव हो जाठो द । पुरे जमाने 
क़ त्रर्ह्‌ यैठक-घनि के बरामदे मेँ बाकर वे पिर बैठना गुरू कखे है । 

यद वया दो रदा दै दिन-व-दिन { भगर्वो का राज चता गया क्या, महासाजी 
केदोमूष्री नङ ये { मनोवौवत्रकोर्नीद मवमी ददी नही दैवा? 

“जाभो, चल्दो धटे मालिक करो बुखाहृर वानो !* 

गुमास्वाजरी वरस्व दो चवे ह। बादर खाद का यह्‌ बहरा उनका भपरिचिवि 
नदीं दै 1 ममी तुर्व वे विङ्ास्ने को केदेगै पुरनि, येर्गे की दाप वाते, कागज । एक 
फे वाद एक वदनत रमार गुरू हौ ज्मेगी । दृद दने पर उनका म्रिजाज पदते वे 
मी मिक विद्विदाहोच्यदै। 

पुराने बह । वातराहव धान ॐ छिसप्लिर्मे ती मई गरो की दाप देना 
चादर द । छापर तिषदे-चियदे तग द्द है। 

शुमाप्वानी । खनी कामों मँ आप हमद कण्ठ है 1" 

गुमास्व्रागी घर चुजलाठे है 1 

कागबक़ोदूरवे देखने पर वहदामस्छष्टदह्ौखडादहै। उना कोकढ़्क 
कर कटने को वजददठेवे जरा यरस्तुवदोगयेरद। नरम धागरावे भनी मी षढा 
मरके वहूुव दिनो के वाद काग दायमं तिया दैन, इषीतिए ! 

शुमास्वाजी, चस्वादे तटे है?" 

नौ, हदा ह्र (* 

बुद्धिमान बादमी के चिएु इकार ही क्च दै । गुमास्वाजो बंपर कौ चा वलि 
कामर्जो ॐ तेकर वहां जठ है, जदा, मेषे वट में वेधी र्वी दै । यथिकांदषरोदेद 
क़ कोच ममी नी नहं मूखी है । एक नूखो-खो देड देखकर गुमास्ठानी उषो प्रर र्ग्‌ __ 
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पादे बुनदेस ! भौर कुन ही, मोहन्यतत नाम की ठो कोई चोज है दी दुनिया म! द-द-द्‌ ॥ 

जो लोग बौरान मेढा भ्रूत गये ये, वे मी घपनी ग्रत सुपार लवे] 

“जब से जनेऊ तेकर चुनो भा दै वनी से चवा चद गर्दै हयमबदे कोषय 
लोर्मो णो!" = 

श्ववींभीतो कया देी-वैप्ी चर्वी 7 

“समभे खोटे माचिम्न ! टे लोगों को परर पर बढ़ाया है, स्ाढती वानरं मादि 
नै | मृनिमा लोग मयि प्रर टोपी तगराङ़र मते नादमियो के प्ामने धूमे फिररहंहै।' 

यरे नुनिया फी बातत द्ोड़ दो, गजाधर ह्‌! जेन मोवी-चमारका दुभा 
हमा मप्र क्या लाढसोवादू नदी खारदे है? 

षट, वु ठो बत को सरभो दाते मातूम दै, तदमक्त ह्‌ ! 

सद्यमपत विह एक बार पोद्रा-चोयैमेंजेतलगयाथा। धवापकावेददेणे 
चते भमो" कहकर तधुमरपत हं गजाधर बिह का गता दवातादै। 

सभी के मिलकर उन्दषुड़ा देने पर दोनों कदत हं वावरूसाहवकाषरन 
होता तो भाज यह्‌ एक काण्ड दो जाता । 

"भोर कुच न हो, मोदन्त नमि फोभी ठो कोई चौद दुनियामें।' 

कोने की तरफके किसी का नशा जम्‌ माया है । वह कटवा है तुम लोम षया 
कोडयी सोमो से सद्‌ एरकोये ? वे लोग चरूढा धोने वाते सिपाही ह" 

एक हाय मे पाती कौ ढात भीर दूरे म श्राह फो तलवार देकर उनम घे 
एक को यडा दीजिए अपने बदमाण घोडे को पठ प्र ! फिर छोटे मालिक उष घोडे को 
चाुक्र सगार्वे खटापट ।* 

भागि के ऊपर स सूम राजपूती-रस्िकता के मावेग से कमरे भर के सोय हष 
केर सोद-पद हो जाते ६1 

“प्रम अनोखी वात्र | थोरत छाती कौ योर शोचती दै सुख के घमय भौर 
जाति छाती कौ मोर सच सेतत दै विपद्‌ के मय्‌ । 

ष्वदखोदैदही ! मोहुन्वतनामकोभीतो एक चीञददुनियामे।' 

[9 


ढोडाय का अमृत-फल-लाभ 


कोइयै सोग भी वेढे नह रहते हँ । राजू दारा जमीन प्रर भके ए सोदे 
फेदाग कोमिदाकर वे लढृ्मे कुद पृतेर्है। कुचदिनोंमेकरिप्र वातकी लेकर 
मगहे का आरम्म हभ दै, मदं पभो भ्रूत जाते है । भौर, का जाकर वह्‌ सत्म होया, 
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धमिया शण्ड ई २०० 


समनेव मून्नो के पाच वर्यो याए्‌? तुम लोम अगर खर्च नक्र त्ररौ, तो बादत्राहब 
रख पे राममेवाज मुन्नी शो । तुम तोर घर पवी हो, बादखाद्बं मी उण परह्‌ हं 1" 

रोट़ावका मन चदृदादेङि मनोरौ वरर के मैदान शटी, उसमा-रोती की 
अत्ति भीर मी बते । तेख्िनि स्पा बोतेमे मृन्योजी ? यह यादमी मगर नौर पोद्र-णा 
कमृ बुद्धिमान होता, वो यच्छा था} तवं शायद दिजन बादर वकोत ब्दा फे मैदान 
को वाते प्क्ठेये । दाक्तोर्दर्मे 1 

मवमे सौटकरः स्यो का बन्दोबस्ठ नहीं दता दै । जिनके नाम चे पुकदमा 
नही, षे वयो पैषा खर्वं कएने जायेगे ? यह्‌ बया बिदेषिपा का मानाहैया घोकर- 
बाजी नाच? ई टोत्ते की पचापत दार्मदरर है मिदर मम्ल} गाद्‌ माते | खद्‌ 
माति] यहू जगरर जाये बाबरूखाहवके धिनाफ, ठो हम जद द्रोढकर परते मेषान 
पटने जावे । 

कर दिमक्त के बाद षो तरह एक स्गया बारह्‌याने का छम" होवा 
है । दोड़ाय ङा मन षराव ही जागदहै। रसो फो घताहके वनुषार बादृग्राह्मका 
पानलेनानेखेदोष्य छगडेश्ाप्रारम्नषटुभाहै। मौर, मता वह्‌ शु मदद महीं 
करेया ? उप्रके मने एने तावक एक वैसा नो नहु है 1 कमरकौ सेगोट मौरमूह 
फा दाना रामजीने बुखदिया दै । उस्ने सोचाषा दि जोवन में उ्वेमौरवै्ेश्रो 
अरूरठ नदीं होगी 1 तेन्निनि महावीरजो ने जो गंथमादन पर्वेठ मरायेपरसिपाषा, बह 
कपा मपता याहार-वस्य नह इदा वा, ष्यतिए ? 

योड़ाम मोषम्मातत के सामे मुरुदमे के षं दी वाठ घडा दे । मोप्रम्भात 
मो को कपाल पर चद़ाक़र वित्ताठी दै-- 

(उनतोर्गो कं बाप क्या मेरे पाप् कठीत म मर शूर पये भमान रव ग्येयः 
अरे मेरे हितैपी | मेरे भाग्पर्मे जपा पनी देप यादमी दी जुटे ह?" 

दोटमाय मर्मान्वक पीद्राखे याद उव्ठा दै मन-दी-मन्‌ ! पिदर म्॑तनेगो 
चादमनेकोदर से उका दरमादा टोङकरद्ियापा, कम-स-कम, वहुनभी अगर 
देवी मो्म्मात्र | तेदधिनि यह्‌ चाव रमा मप्नम्मात्रयेद्दीनीजाप्फ्तीदहैः 

उस्र रात्‌ प्रिसी भी वस्द्‌ दोदायको नदनदी बाठोदैष 

मोघम्माव द तरह्‌ दरार सुनायेगी, यह्‌ दोद्रामने माना न्दी डी यो त्रिष 
मादमोने एक पधा मो दरमाद्वानर्दीतियादै,च्खेदी इन्र वरह बतं मुननेमे ज्य 
भो पकोचन हृजा । खुथिवा मी वहं खद्योपी । वह मोवोर्माक़वुखक्द छक्ठी पो! 
ङ्नतु मोघम्मात्त डो बात नाजायज नहं है। इत्रलिए्‌ उष प्र मूस्खादना सम्भव 
न्दादै। 

नीद नदीं बै पर हो मचानके खटमन तम खे हु ज्नेदो। 
माजकत सजगर दोष्रर रहने मे हयो मंगत दै + बहीचो गत इताह, सट समको खोप 
करङ्िने मद्गेम नरतोद््वाहै। उक्र इवान भछी ङाक्म दै । बने हाया 
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घर के भीतर छे मोम्माठ खाकर चौकीदार कौ मावाज देतौ है कि बद्‌ जगी 
ही दृदहै। 
मंपकारमरेषरमें मा ङ्म खटिया के नोचे प्ये जावाज कै सराय खयिया 
सोटे को रदत दै। 
1 


कोदरी सोगों का धर्माधिकरण 


ोदायसमिपारङीदी हृईउ चीतको दित कडार वेच नदौ सक्ठादै! 
मदे भयदैः ठे हए प्रुठके गुच्ो म गयो हई एक माता । दधोटे दच्ेकैग्तेकी 
माला यानी चर्म चरीकेदो स्पदे । एक दै रामचन्धजी वावा रया--वीर-पनुप 
के पर लिए दोनो मार्दयो का चित्र । दूखरा, एक प्एरखौ लिड दरुमा द्विव्क!, मदि 
परिक पस्तु । दिन्दू-युपलमान, क्रिस भी वरद के सुत-दानव नजर नहीं दे छकते है 
शष मासाङ़ेगते मर्गे परर! जिन लोगों को परमात्मा मे दूष-पौ खनि का मुह्‌ 
देकर दुिमां भे भेजा है, उन सगौ के वच्चे-वच्चियाौ देखी माता यते में पदनते है ! 

ठोद्ाय समम्प्वा दै क्कि इस चीज की कीमत सथिया के पाघ्र किन्तनी है! कितने 
ष्टी दिन वावों ही माजौ भं उर वच्चे को वात ककर उगियाको पलकेमीगि्टोह। 
उपै परमात्मा ते बह एकं दी दियाया। तीन साच के उट उपद्रवो तङ्कैकोते जाने 
मँ दीनर्नोकेज्वरकी मी जरूरठ नहो हई । ज्वरके समय वद्‌ मां रो पहचान तद्र 
नहीं ष्का था एक पतके तिए्‌ 1 

उख समथ द या ककर खगिया को सखन्त्वना देगा, सवन पायाया। 
इच्या दईं मी उक कौं मे ठेगती चलि हृष्‌ रे मुचा देने को। श्ाहदषोकि 
कदे “चैतौ क्यों षगिया ? रेखा तगचा दै ® य्वौ नुकठान तो घ्री सद्केका 
हुमा, जो चता गयादै प देखी मापये या। 

यौरमो शरितनी दी वार्त उ वक्त दोद्राम ने सची । नेक्िन कते वक्त 
यना्री को तरट्‌ उघने कदा द 'सद्का गी कमी मस्ता है, रोना नी क्या कमी जत्रकर 
राखदोजावादै 7 कदी का दृका मरे पर य्ोक्डतेका नियमरदै।फिरमी 
एमिया को इ स्वर की यम्मीरवा अपरत्याचित लग दै । सुद व्यया न चममने प्रर श्या 
इनी दमदर्दी कदी कनो दी भी दै ? तच्छेकी मां होती ठो कोई वाठ वी उदी 
मोद मूनी कस बति उप्र तड़के के विष्‌ इ आदमी को इठनी व्यया दै ¦ 

दद्रा दोदाय ते मद क्रिया दै छ छप्या उदी वर देख रह है, उषे 
बेरे प्रय मातूम वद्‌ र्या दृढ खी दै । 

४ 
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सविया काण्ड ‡ २११ 


सगेण इतत मसेषठयो मँ । ष बीच पच्छिम टोता वासा केत ठैफर रहना करहि ।" 

जोक रदा हू करि उनकी तेप्तरी नहीं दै, यह कू भो नष्ट मौर उन्दने 
वाका, वही वद्धाहो मया ? परन्वी बिगड़ उष्ठे हे मेवासे पर) 

क्क्तीक्नै दो हृ बास कोहरी वोगो को इएके पहले कभी ध्वनी मच्छी गही 
सगौ है 1 यदद दादाकौ यातियोतेभी मीठी दै) ठेडाप्‌ नदीं सामा! पत्ता 
भंगी जमता 1 उसके काद मुन्णी नो काम को बाति चेते ह--तुम सोय हाभिर दो 
जाभोते कया प्रुकदमे भँ ? कितने पए कटा किप है? उह्रे कट्‌} हो ? 

सगरी नी पए करा बरन्दोवत्त गीं हमा है" कुफर नित्टा भादि किसी तरह 
छप दिनं वह्‌ मातत दात्त जतिरहै। 

फिर गाव सौदकर विष्ट आदि गाना गदे ह । 

शुन्फीजी की कोठरी मे जज सहव की कचद्यै वैटो, बच्चन रिह पुत्णीजी का 
परवधे, का सयौ करपी, अव कट रयौ चपर ? 

"रे बिदेसिया 1 

त 


मिदर से वारु साहब की भित्क्त 


वावरु साह्ब के साय पिदर मंडल की इन दिनों निस्तत हीने के कारणये 1 

थाना चौकीदायै ने कुठ दिन पह्ते दाद-बाट प्र षदीषृद दना कर क्डाया 
क्रिमय माजार भेंक्तभादोगी। एकोन किद्को समा होमी, चानापुततिस्न फा 
मामसा ६ । तैसा दिन-काल दै, कोई भौर ज्यादा माया-पन्यी नही करता है 1 खवर 
रखते ये कैदल यंजके बाजारकेचलोय। गृल्कमं चारो भोर ममन-सभादौ र्ठद 
याना-याता में रोगा साहव चै मौतर-दौ-मीतर ठोक कि दै रि याने की ममन-समा 
कै सभापति वनाकेगो राज पारभंगा के सिंच मनैजरको । उती कौ मिटिन है } घानां 
समन-सरमा के नीचे, बाद में होगी; प्राम गमन-समा । 

मिटिन के छमय्‌ नोरगौचाल मोकरादाद का सर्धारी तर्का भोपतसात्र एक कोड 
कर बैठा दै । छकरा पठृत्ता था भागतेपुर मरं । व पे वेद्‌ महात्माजौ कै जान्दोतन मे 
तरीन सास दो साया दै । भिदटिन मे खडा होकर वह प्रस्ता कस्त है कि जिसकी माय 
सौ स्यद्‌ से अधिकं नदीं द्यो, कह भमनसमा का सदस्य न कने ! समी तो मवार दै! 
कतः कया दै केकरा ! 

आहुर-वादर भप्रेजं कौ तरफ, भीतर-मीवर महात्मान कौ तरण, मौर दर 
यक्तं अपनी तरफ--पदी तो, देता है, घभी ह । स घोकरे तै देगा गौर स्रि 
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प्रिया काण्ड २१३ 


चह हरामजादां दादौ का बच्चा जाते समय खोचादे गयाकितुम लोगोकेषरकी 
वहू फी वात दै, पसोलिरए्‌ तुमत दुपवापं कट्‌ गया मण्डल । 

उठी दिन से उसका मन ढोड़य पर मौरभी विगद्महै) 

भर, वह्‌ वदजाति कटनी मोसम्भाद } वही त्रो सव खरावियों को जड दै। 


(| 


कोदरी टोले का उद्योग 


जिस रात सतरियाने माकौ खदिया के नीचे ठक्‌-सी मावाज कर लोदा रखा 
या, उसके वाद वते दिस उन लोगो के पर का भाव जरा गम्भीरस्ाहयोणातादटै। 
मौ-येरी मँ अपनापा कम जाप दै \ निस मोम्मात के युख मे चोवीसों षष्टे फदरूल 
बातों का तता गा रहता, बद गम्भीर दो गई दै। पप्र, वादव, वैल, चदा, हरेक 
घीज के नाम पर हवे फे धुये के साय-साय उगली घने वाती मातियों का सोच मन्दा 
पदता दै। मोसम्मातके सराय हो रदे व्तविमे दोक्षय अकारण ही एक भकद्न 
पराता ६1 

दोड़ाय सननिया को ठीक नही समा सकता दै । बड़ा दुःख दोता दै, बढ़ी ममता 
होती दै, घगिया को देखकर । दुनियां के दुःखों का वो, समता दै, पत्र बनकर 
सिया के दिलं पर जमा दुभा है, तेनं उच लेकर मह्‌ से मह्‌ निकासनेवासी सढ्की 
वद्‌ नही दै। सूरज भगवान की तरह, ठीक जिस यक्त जो कामं कला चाहिए, बद्‌ 
श्रुपचाप करती जाती दै, बादल सेदढेकजनि परमो कामम यैष्दाजिरी बही । उसे 
देखते दी ढोड़ाय को याद मा जाती दै गीत की राजकन्या कौ वातत । इतनी मोती दै, 
लेकिन इतना दुर्भाग्य लेकर पेदा हुई दै ! बरी शइन ने डद से उषे नीम का पेड भना 
र्खादहै। फिर भी षया राजकुमार को उसे पृहुचाननेमे भ्रून होत्ीदै? सूखे नीमके 
तने से सर पीदते प्तमम ढोलाद्ुमार का वक्ष मांुभों सै प्लावित हयो जाता है । साररविन 
कौ मरनाणार जरी दोनो काली आलोके नने ष्पा दै, जानने कौ इच्छा रोती ६ । 
खगिमा कै हृऽते समय भी उसको मखं छल-घता रही है, एषा भ्रम होत्ता है । बीरत 
जातत हम सर्गो को तरद्‌ नदी दै, इसतिए उसे ठोक-ठीक समा न्दी जाता दै 1 एकदम 
मपना मनाकर सींच भी लेगी, फिर दूर भी रखेगी । 

नदी मरनाधार की तरद्‌ है सथिया 1 बाढ़ नी नदी नाती दै, तद मी नदीं हदते 
ह, मषी-चूफान में नी चरं नदो उव्ती द । भिर-शिर इवा डे उपरी दिस्वा कौपता 
दै, नोचे कौ वातु चमकती दै । पूप मे जव दोय जल-तप कर बता दै, तो उपक 
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सिया शाण्ड ‡ २१५ 


बिल्दा कैः चेत मे कया हमा { वाद्रूमाहव का घरवाहा एक अनजानी गायके 
पी दौड़ा असली मार्मो के दन को विटा कै घेत की याड पर देकर 1 उ्रने देषा 
भाव दिखाया जेषे दर कौ गापो का दल की दूखरे का चेव वरबाद न कर दे, ऽसे 
तिर्‌ उदकी चिन्ता का मन्तन हो । लेकिन सव समभते ह। वद्‌ सव हम सोगौँ को 
मुखस्य दै । नेकरिन सवस जवर काण्ड क्रिया दै मोषम्मात के मो-मटर के देत मे । रात 
को देत का पहुरेदार, मान परसोरहाया। मवानको चारो तरवे नागफनी 
केकाटोेवेरकरवेतमेंर्गेखण्ोद्योढदियाहै। भै को यद्गहामेंदेनेसेदीष्या 
होगा ? बावरू्राह्व का दही तो मइगद्ा है, इन्छान यती के नाम से लिया गया । कोहरी 
लोगों छे भी मूलमान थपने हए । धसे तेकर ढोदाम थाना-पुलिख कणे मँ भी इरा 
है) दरोगा साहब छिर उक वरद्रार के बारेमे पूेगे) जिरात्रिया फी कवहरीमे 
आना पदे ? नदी, नदी, वह्‌ पदृना नदी बाहवा ममेते मे । 

लेकिन कुछ तो करना दी होमा चेव करी द्रत की.राके ज्तिए्‌ 1 गिदर मंदत 
अथ द्ठिर वातरूादव के साव मित गया है, जात्त क लोगों के विष्द्र ! जातके मग्र 
यने) 

वावाहव कौ धरमपुरिया चाल' देखा ? जात के मंदर से जातत को वृर्वाद 
करवा रहा दै । सघगरुच दाव-्येच मे राजपूठ नोय, भ्ूमिहार भौर कायस्य से कच 
कमनर्हीहै] 

सलिए कल विल्टा दत-वल लेकर यया धागरिदर मंडलं के पा, वह्‌ यों 
लात के लोगों फे चिताफ दै 1 गिदर दांत से जीभ काटकर कदत है "तुमतोय भी 
क्या फते दयो । मुभे पया न्याद-्ाद् का प्क्रिन्ही दै? मै जाेगा जातत के विष्द्र? 
जात के सवाल प्रर्मे जातके ही पक्ष मेह, जिन्दगो भर! लेकिन जानते हो भत 
मनात तो धो-पोच न्दी कता ? बाद्ूसाहव याचक होकर दोस्ती करना बाते ६, 
भला मँ कैसे नदी करू ? मौर जाति का मंडर ककर तुमलोग वया मानतै भी हो ? 
आजकल जात का मदर दै मलदरिया का तत्तमा । वह्‌ अगर दाहिने चलने को कटै, 
तो तुमलौगम दाहिने चलोगे, वायं चलने को कदे, तो वाये चलोगे । 

कद है रे विल्टा, मोखम्मात के मनेजर साद्व को कयो साप नदीं तायादै? 
बित्टा ने दप्तकर जवाव दिया था रि पिदर गगौ से मिन्नत कीदैनबूढेगिद्धने। भव 
मे वद जिन्दा मादमी खायेगा । भला फिर क्या मनिजर इस तरफ माये ? पू उन 
कर मौव से भागने को राहू न पये | 

“वड़ा चैतान दै तू बिल्टा" ककर कोदरी लोग दप्वे द। गरिदरद्प्रदेप्ीमें 
साय नदीं दे सकता दै । उस धेतान कौ रसिकता का मित कही श्रायखोर' वात की 
` भरतो नदीं दै ?"०.पूघख उठाकर भागना वृढ गिद्ध |.“ 
अप्रस्तुत हो गिदर मंडवने कदा षा “कच सांक को सभी जला मठ के भेदान 
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इया शण्ड ‡ २१५ 


करवाया ? बनिश्य मोख्तार ने कदा है विना चुटिस निए नौदाम नदीं होगा । तेरे 
कहने वेदीद्यी नागदै!' 

जोभी वात धेड़ो, राजपूतों काप्रसंयया दी जायेगा! गिदर मंडल विरक्त 
हो उक्ता है) इच्छा होती दै कटे कि जति मे मक पौसने जाभो ठ दानीं मं दो-चार 
धुन पसा ही जावगा । किन्तु निरर्थक गोलमान बढ़ाने वे लामदहीक्यादै? कदत 
है बह “निष मोल्तार से मौ माजकते संवा सोग पंडित दो उठे है ।' 

बृढ़ा दादा द बात मे सम्मति देते दै ! 

एकं दोकरा कदता है, बढा दादा उस रात के वन्धन वासो बात नहो भूत 
सकादै। 

ढोढ़ाय्‌, वित्दा को कोदनौ मारकर याद दिला देता है कि मस्र काम कौ मात्र 
कुण भी न्दी हयो स्हौदै। यद्वी चोज तो चाहता दै पिदर मंडल । 

"वावू्ाहव शायद संयालों से धपा देकर खलम तेना वाहते ह ।' विदा ने 
फिर वावृक्ञाद्व की वात चो दै ! गदर भोर एकवार बात का रुख प्रमान कौ चेम्टा 
करता है। 

“जात में किषठने-ङिखने उस दिन नीलगाय फा मां खाया षा।' प्रायः समी 
दोप है । कोई जवाव नहीं देता दै । 

यदनया ! फिर जमौन द केदुसा निकालते, साप निकता ! 

वित्दा फटता दै, "असत काम को वात पर॑ भो मड्र । मै बाहता हिरि 
धात्र फौ तरफ से हुमलोगों कौ यौरर्वो को राजपूतो के मां काम कला चन्द कर 
दो 1 फनेछतेनेके वाद से कुणवादा-द्ती मर्दं त्रोगौं ते राजपृतोंके गृहक रकन 
काकम्‌ वस्दकरदिया। तो फिर भौतं क्यों मव भी वद्‌ काम करती हु? इमतोणे 
कै टोले कौ तोन-तीन सदृक्रियौ धादौ दो जनि प्ररभी समुर नष्टौ जाती है। बह 
से लेन फे तिंए भनि प्रर भी उनके मा-बाप रोकसदी नदीं करवत ह ! बयो ? परगना 
भृरके मादमी शस वाति को जानते है । मेरी साप़-पाफ यातं दै--राजूर्तो के यदा 
दाईष़ा काम करना वन्द करवा दो । धर में वद्धमनिया ने मेम की चस्नीर रगो दै । 
माचिर प्रायो कदां से ?' 

मठ के मैदान मे भयंकर भगड़ा शुरू दहो जता दै। बदा दादा कापा इै। 
म्या हमा जा रहा है दिन-व-दिनं | नत्र भो उसकी पतह को राजपूतो के यदं काम 
कर, ओ भी दो, दो-मृष्टो खनि को मित ददाह ! “सपने पैर प्र कृह्हण्दीनमालारे 
विस्टा। सेक हा, जिन मौरतो कीर्तन कमह, उनके तिये एकं नियम वनानि सै 
भच्छा दता 1 

एक दी घाय कर लोग खंशुमा उत्ते ह| 

भेरी लडकी सद्धमनिया फो इंगित कर दुमने यह्‌ व्यय क्या ? बद्‌ दावुष्यहष 
के यूँ काम करती है इसचिएु ? 
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१ एमिया द्र्ड§ २१६ 
कर। जोसोग ससक मजने यते क्वे दोसोव तादी नौप्प्रादषमूवतं 
जावे द, "विदय" बौ< "यम -नवमी" की पूजा कये द, (दमवमिषाण श्रीद नभर पर 
मातो वेष्की करते दै) भनिकया “उतियारीषफे निषु व्रसनूव व्यमा भवं 
भवनम नी देवव ? पवर पति पिदर केविद्वया यत्र ववष प्रमि प्रदाह 
डासना दोगा ? तुम कया क्वे दो दोषाय ? 

“रे जाठ का खात दतो जात दन वानदै, द्फरीनिवेक्या तर कुधमीनरद 
वोतेमा ? यां उपस्वित न रने ते वया वर एठा मौ ¡ भाव के माकर हम पौ 
क्या नागक्त रामनेवान मुके पाप्रनदीं गते ह? वरे, वेदी ददृर्मदा निमा 
कोध्यीकोद्यपरदेदीदै, जातके मढरने 1" 

युका दादा वित्या कौ एवाह पर नये्रा नदी पादै) च्वि पकड 
कृदो ठो वह वाङ़र तायेगा । धान दृत शमय यमाठ माला प्रादिषु र्षद-पीर, 
घदा-वदा कट । तव न्‌ समूवां चावस नित पायिना? नो माय, कं पावय 
एकदम वर्बादि हो जयिगा 1 यह्‌ स्रीपौ-छी बात मी ब्ित्दा यमम नर्द 

पिठ दोद़ाम ही कपो, वित्दानी एमन्प्वादैष्ि श्य यमाव परमप द्र्य 
मौतें यागो के यदा काम कमना बन्द न्दी कर ब्रम्ह । ठव शेवा छि फो 
रोवा क़ षट्वा को यदौकेदी घरार्बो क बन्दर शेष्युद एरवानी होगी । भी 
हये । न उढ्् के कारय हो जत करौ बदनाम प्रवय ज्यादा टवरीदु। पम 
गगरयो क्टनेशो दुखन्द 
ˆ मनोर वाठ दष्क दै, ननेद्ते-टोचा द्र नदृन्िं कार्‌ सोर्माद्ि व दाईद्ा 
कामक्ष्ठी ह, पवोनिदुक्याद रादयूव मदोकेकरर्ईृनी दरगी? 
छो बान्विंचच्ि देत हि दतत वदे वदमान ब्रीवाठगावर्गी दष 
स्वा्दीनदही शापाय 1 गनौ बाद बोचतरादै क्न, चश्निषदुवाद् दून मीद्ष्द 
बोर अमदो दत्र। 

प्रमी को ननदन यमानं मदमूयदयेदा दवै । चैर! यग्रद्दीकि शद 

वोवेदुघ “जवरदल्त क्रमौ सुद्ध जनि मरय दर्द ष्या 1 वहृट्ि ट 
मीवयदे द नति दते वादो बतत को चेषर मोदनावन के ॥ बाट द्व्य 
श्रवटौवादद्दृद्धाया॥ यनेडनेवेढेवादवरनदव्दता गवारा 
पड पहन केदय-यदाद्यो्ो न्ना वानाया+ कष्या दन्न न 
डदै बास्वारर्गव्यद्ोदवद्चपराददिचा द्डराया। अकि, उ का 
करी बाच्छ टत जनमे द्वय दवी कावद बद उच्ट द्म 41 द्य 
धनको वराकयम्र क्यददादै, दो, वादये कैद नरस चद जः 
ग्ला बरद्प्ा, व्याव दोन जदा श्दटट्ा व वव् वटव कद्र 
क्हृदद्ानेपरिशय कनेक को वातजो विवय 1 
शिदरनव्न काव ग्रे जतद्टा ् द रग 
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सिषा काण्ड २२१ 


स्वयं माकर पूचे, तभी ढोडाय उपे खवरे सुनायेगा । नहीं तो क्या गर्ज पदी 
दै गेढमको? 
उमया ने खव कुच सुकर जदि स्मय कदा था “भला इतना पप्र व्या पद्ती- 
भाई सदं षक्ती है 7 
ठि 


धरती माताकाकोप 


सगिया शमी बात्‌ शायद धरतीमाईके कानोमें समा गरही 1 

यह केसी भावान देनी धौ परतीमाईं को । गम्‌-म्‌-यम्‌-गम्‌ ! मुदगुद्-गुदगुड ! 
एक कोदी वादलों का गर्जन जैसे तद्य रहा दो उनके वक्ष के अन्दर ] हृकार खोड रही 
है धरतीमाई ! उनकी छाती जसे यव फट जायेगो । जव सोचा गया, नही हुमा वया ? 
तषटतडा कर तम्बाकू के खेत के बीच से जमीन फट गई फव्बारेसे देके समान 
ऊचा पानी भौर चादू निकला । दसो के अन्दर से यद, बह, भसंस्प जगहों पर । 
असंख्य हावी भपनी सू के जरिए पाताल से पानी फक रदे द। यावाजस्क्ती दी 
नही । कुआं वमवग कर पानी वमन कर्‌ रहा दै । चारो तरक वानु का समुन्दर उफना 
रदा दै 1 तम्बाप्रुका वेत कच पानी मौर वानू्मै हृवगया दै, सो दढोढयने स्माल 
नंद्रोक्षिमाया1 इर पे दोद़ायु रामचन्द्रजी का न्‌मि तक भूल जाता दै दुनिया भव 
भूरचूर हो जायेगी । उकी भौर खैर नदी है । कहां हुव जायेगा वह्‌ { सदसा न जानि 
वयो, भंस्पष्ट षप से माचुम होता ै--एकमाश्र उख दूर की ठचो पक्की सडक सक 
चरा सकने पर उसको आन्‌ वच सकती दै 1 ढोड़ाय्‌ उर््वष्वास लेकर पक्की की भोर 
दोदताहै) क्या दौड़ानी जा सकवादै ! कदो-वाद्रके भल्दर बद दलमलता रिया 
जारहा है 1 अपम्भवदै। इस द्ोटे-से तम्बाहूके सेतको पारकरे मेदी उसका 
जीवन्‌ बीत जायेगा । ततमा-दटोली को उस्र मौरत के चेदेरा मचानिक याद्‌ माता 
दै“ तोन-चार सालका नुगा चका डरसे उघङगो चातीमे मुह्‌ छि रदा दै" 

मने भ्या ये { ए ढोद़ाय { जान गईरे !/ 

सगिया का केंठ-स्वर सुनकर खड़ा होता दै । इतनी देर समिषा की वात याद 
ही नेहो यायी । तम्बादूकेदेतमेवे लोग कम क्ररही यी । ढोद़य लौरकर देता 
दकि सगिया कमर त्क चुत गरू दै एक दरार के बन्दर 1 म-वेरी व्राहि-त्रादि चिल्ला 
र्दी) ढोदठाम ओर मौततम्भात मिलकर सहारा देकर सथिया को खीचकर उरा 
६। मा-वेदो दोद्यको त्तिपरा कर रोने वैव्वी ई1वेदोनोतब भीडरसे थरथर 
कप रदी ह । उनकी दिल्‌ को इत्की यद्कन भी जेते दोद्राय युन रदादो 1 मानन्द 
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सथिया काण्ड २२१ 


स्वयं माकर पू, तभो दोडाय उसे खवर सुनधिगा । नदीं तो वपा सस्ज पड़ी 
है नेदामको? 
समिया तै सव कुष्ठ सुनकर जाते समय कदा था "भला इतना पाप वया परती- 
माई सद सकती दै ? 
[| 


धरती माताकाकोप 


सगिया को बात शायद धरतीमाई के कानों मे समा गर्वी । 

यह फेस भावान देनी धौ धरतीमारई को 1 गमू-गम्‌-गम्‌-गम्‌ | गुहुगद़-गुहगुद । 
एक कोद दादलों का गर्जन नेते तदप रहा हो उनके वक्ष के अन्दर | दकार छोड रदी 
ह परतीमाई ! उनकी छाती जैसे मव फद जायेगी । जव सोचा यया, नदी हमा क्या ? 
ततश कर तम्बा के घेत के मोच से जमोन फट गई । फव्वारे से हषा के समान 
ऊॐवा पाती भौर वात्र निकला । दरारों के अन्दर से यदा, वह, भसंस्म जमद पर। 
अस्य हायी अपनो सूट के जरिए प्राततात्त से पानी फक रहे हे। यायात खती दी 
नहीं । कं वग-वग फुर पानी वमन कर्‌ ददा है । वारौ तरफ वातू का समुन्दर उफना 
रहा दै 1 तम्बाकरूका चेत कव प्रानी मौर वात्य इवगया दै, सो गेदायने स्याव 
नेहीकमाथा। डरे दोढ़ापु रामचन्धजी का नाम तके भूल जाता दै । दुनिया भव 
पुरचरो जायेगी । उषछको भीर वैर नही है 1 कहाँ हुम जायेया वह } सहसा च जने 
वयो, स्पष्ट रूप से मातरम होता दै--एकमातर उप्र दूर की ठचो पवको संढृकं त्क 
णा सकने पर उसको जान वच सक्ती दै 1 ढोडाय उर्ध्वष्वाप् लेकर पक्कीकी भोर 
ददता) भ्यादीड़ाभी जा सकता दै। कौरो-वालू के मन्दर वह्‌ उवमवाता भिस 
जादा है । मशएम्भव है! इस द्ोटे-ते तम्बाकूके पेतको पारक्ररे मेही ज्छका 
जोन पीत जायेगा 1 ततमा-टोली को उत मौरत का बेहर भखानक याद गाता 
है“ तीन-चार घ्राता नगा तड़का ठर से उतक्ती चातीमे मुद धिग रहा है". 

“भो महया गे 1 ए ढोदाय ! जाद गरे! 

श्रिया का कठ.स्वर युनकर खद होता द 1 इतनी देर निया कौ वात याद 
ही नदी म्यौ \ तम्बाद्केषितमेवे लोग कामं कर रही यौं। दोपि लोटकर देवता 
दैकि सिया कमर तक घुस मई दै एक दरार फे जन्दर्‌ ! म-वेदी वादि-वादि चित्ता 
रदी 1 वोडाय जीर मौघम्माति नित्तकर सदारादेकर सगिया फो खीवकर्‌ उठते 
ई । मा-बेदी दोहाय को लिपदा कर रोने वैव्ती ह(वेदनोततम भीडरसे थरथर 
काप री ६ । उनको दिल की हस्की षड्कं मीजैे दोढ़ाय मुन रदादो 1 अनन्द 
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सणिया काण्ड ड २२१ 


एक भविच््धत् दल्सा-गुल्ला वै गाव का वातावरण भरर मया दै । राजपूत-टोता कौ 
वरफयेदीवहरदल्वायारद्ादै। 

"कट्‌ जादे द जेडाम्‌ ?. 

पु समय एक मर्दपाक्च भन र्टने खे मो्म्मात सौर सथिमाको ढर्‌ 
समतता है। 

ममी मायु ।* 

न्मायनपिचार कौ हृद कर दी, रामचन्द्र ने ! गावि का जो घर जितना वडा 
है, वह पर उतना मधि हया दै । कोदरी-टोला के खर के मकानों कौ कोई भी दानि 
नदीं हुई । पक्र दालानों चै भरे राजपरूत-टोते का चेहरा वना दै सुरके चरजानिके 
याद याते कंडेके घेत की तरद ! वाबरूखादव के मकान के वीच दरार पद गई दै। 
दालान को एकदम दो दको मे दाद दिया । दत के एक तरफ से दूखरी तरफ जना 
मित दै । 

पवी हालत मे भी वित्टा एरपुखाठा दै-एुकदम मेगाजो चती गई है चत 
के वीच से-- 

पैष्ा ! पेना) 

एक पैसा! 

पेसरा एको 1 

लाता देखो } 

काली कलकत्तावासी { 

पूत माजी के ऊपर | 

सी दातत मे भी तुमे देसी-मजाक् ममक है ?' दोढाय इतना तो जरूर 
कता दै, लेकिन सोचता है बहत दिनो के वाद रामचन््नी ने दस संधी दुनियां क्रो 
दिखाया है भते स्यायु-विचार का दुर्दम प्रताप । "चार केगसा तो एक वेगला ।' चार 
के गरीब रहने पर एक पक्का दातान दता दै । रदे पक्के दालान में बाराम से भिदर 
मंडल । कोदरी-टोता कै अन्दर वही एक मकान सिर्फ़ र्वाद दमा दै 1 खर के मानौ 
फा जायेगा बया ? थोडा-यहूत वास-घुटे दिते है किसी-किस के । 

लेकिन राजपूूत-टोला की भौरतौं मौर बच्चो पर तना कठोर तुम्दे नदं दोना 
था रामनी। वेष्या षस ठंडी राव मे बादर वैठे रद्‌ स्केगे? 

सवते माप्चयं का मामला हृभा पानो लेकर 1 उस वार दज के समय दिस्विक 
ब्द ने दिउव-वेल तमा दिया थामठ के मैदानर्मे। उसमे पानी नदीं चदा था। भिस 
सोग क मयेयेकिसद्रसेवे गौर मी नल लाकर गाढ्‌ देगे 1 उती घे पानी देया । 
मिस्वरी सोय जो गये, फिर कृमौ तौटकर नदी गाये । उल चल मे, श्रुरुम्न चे, खद्षा 
पानीञाग्यादै। 

साज्पू्-दर्पद्यये भवधविहायै रामचन्द्र जौ श भदुधुव तीवा दै । विष्क्या के 
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पिपा काण्ड ब्र २२५ 


परार प्रासो के पति की नजर धी । कलस्टर सादय के हवम से भूकम्प फे पादयति दिन 
दी दये साव थे में नूनिया सोगों को वुलने के तिए भादमी भेके ट । परे मूत्क 
भे $ुए सा करने का काम कला होगा-- यह्‌ ये कदत है । पे पो पौफीदायद फी मात 
परर दिए नीं कर चके थे । एक वार पाने मेँ जवेप्र दरोग्रा छादय पेष शवे लिपी 
खिलायेभि-- सौ डर से सभी यपना-मपना माव धोक्‌ भागे ये । 

करए षे वार घानने का काम ततमा योतीकेसोगोंफे विष्‌ नया नही। 
सथियाको नदौ खे पानी लाने बहूठकष्टदहोरहाद। गेकायके उरते पिपवफा 
का गुजरने के गाद उतने देवा दै कि कुषं ही दिनो मे रामयन््रजी की एषा भस्य 
भारामो मे उघकी घोरौ दुत्रियाएर फरतीदै। ष्टिचेवहु फरामर्म च्व 
र्दादै। 

समया दोदरायःको मना करती दै, नदी, नही, तुम हनारे फे यन्दर मत उवदना 
ददा । वैचे ही देखने मेँ लगरदा दै कि बहष्ुना बादर मर्गा द । तेग भीतर 
कै पाठर्तमेम्यादै, कोन जनि] 

ढोद़ाप कर कवा दै : %भरठी माहं ताजी फो परातरासं मे पीन भन्‌ 
पादरी है । मेरे जवे घोटे धिकके को उन्हें जरूर नदीं दै ।' 

खगा फे अेहेरे पर सतस्जदेष्ो कौयामरा चि्रय्य्वीषै। भूमेव 
खींचकर चठया षा। 

मही पढ़े खठावा्था। “जान घनी यदं रे दंद्रयण करभा पिना 
हेमाषा1 

श्लानकाढर स्पिकोनहादै? दुर्ग्मोदौढस्टाया प्रदी श्री वीर? च्व 
मृक्ठपो द्म तीयो कौ पाठ माद नह भां यो} 

बात खच दै! ोढ़ाव तज्व्तिदौ जावादै। वानूय भै बान्दीकोगी 
सरमिमाकेहायर्मेदेवाहै। 

दौदटराम कुष्‌ दे बात निकावता है, छगिवा वद्द नर वात्र द्र क मती । 

सचमुच, प्रको क ठाव उद्नो नादं वन्य दुद दै । पश्य पेच हेतङेच्यतश् 
दाग हो, बौर उघक्री दोनों वयत्तके पर्टरोगरो कताद-दनरणदके दोनी न्निाद्ष्यी 
ऊयी मिद्ध । भौवन व्वा दै, उन वर क यदत म, गघ्ाद् पातर, जाठर वोयरमे 
वर्फकेपानोमे, मरमोष्धवू गोरदगर्न 1 पक्छोकं नारको पिरकाटयेकन 
शरद्य को देष्ठे शये उष्डे मनने नीड बनकर ठे ईु-खनाचया, बुद्‌, रद्र 
छाद्ष, मोरदिवर बावरू, यौद नी छित घोगर । के नी गन्द वादय । वहांन्र 
बृह्‌ तद्का बौर टको मा, ठया मह्‌। दनो खिद दोनो क ठगक्ामूवदेनद्‌ 
पको । दरोनिष्‌ न उका मन यदा ठ दोदृकर वहा जादादै, वदां ठ दीकृकर गदा 
आत्रा.दे ] वदा यापाव लार, प पककर शरो पकड़ कर वद बहाना या, पथतिर्‌ 
नं यान गृहा क्न इगि माघव में पढने ठे यान बमन्नेक्द्िए च्छद ाचीदै। 
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भिया कण्ड ‡ २२७ 


र क्राम छो दे-मान दोद्राव दी करवा ३, लेन वमो उतरे कुठे बाचु च्छे का 
गन शरुरू किमा या, मन के कोने को उ गृत् खवर को वद्‌ ङी द्रो जानतेन्हींदेया। 
ह फेडराम ङी मयनी चीजदै। 

।9। 


सिया कौ याचना 


कलतिगुम के रपुनाय दै मदात्माजी 1 चनह मेते तोयो को क्वे है "प्रच ।* 
येताय से मापा दै लाच-टद-टृह्‌ द्वो का दत्त, दुरुम्य का नुयात देखने ढे प्निएु । 
प्रपि के तौगो के घाव गंजके वाजा मँ जाठे वक्त रास्छे में शिचरकषा हे ताढती वाद 
षरे दोङृर जरै । य्तिवि-यभ्यागरों को बलवद्‌ घाठिरदारी कर्के 
ब्द्रम्राहवं लोग । वे दौ न्दी वायम) तोटा-मर गरमाग्ररम रमैषके द्रषमेंवेनेखे 
नेकानकरट दाना चाय का परचता । ताढती वात्र ने र्ट नये दैवाद क्रिये गये पर चे एक 
पानौ घ्रूरा चा दिया । हाकिम दरोगा सोय दने दिनों वावरूढाहक के घर धर नदी याते 
‰ ददमीनिए उनके महां चय्‌ नदी यौ, नदीं ठो वैव दयो दाद को ब्रूषादव नैर के 
दष चे नदतां दे चके दै 

इ द के छाय वाढनी ग्राव मो गजके वानार्मे गये वे। लौटकर जन्द्रनि 
छवर मुनायो दै क्रि काग्रि् की वरण चे सोमो दाया दौ जाये, खा कर दीव 
को ) नया-नवा रया शुदवा द्विपा जायेना--मिद्ो करा पाद न्दी, एिर्गेद शरा पाट दिया 
ट््रा ! लाखो कौ संघ्वा म च्िमेटके बोरे जाये ह जिरानिया मास्टर साद्व के माघ्रम 
मे । वांस, खर, तषट कौ ठो वाठ दी नदी दै। शठ घरषौनो धति का स्तिीफ दिया 
जिगा साली वात्र छौ रिफोट प्र । इपरीचिए घर्ारने काग्रि्केनोर्मोकोकेलसे 
प्रक्र दिया दै । उदा गई सव छादी टोपो पृहनी हदं खरकार 2 पान शरी क्न 
जमीन चात्‌ निकलने को जह्‌ घेरंची दौ गदं, उद्रको खवर सौदटैग्या घस्र धाने 
वाते यमदर्ज दरोगाने? 

वेद्य अच्छा भादमी दै तात बातरू । उन्दनि काप्रिखओो कद दियादै दकि उनके 
संपत भरव विका की 'सियोटण ऊपरसे शोग्रिखके तोय बाङ्रते जावे ( गतविके 
शमी उनके पूर्सिचित ६ ) किलक द्योडकर, कको दंगे वे ? सचमुब देत्य-कुत मे ए 
प्रह्वादकेदा हना कैसे ? त्रि दिन साडी वात्र पदल-बहव उह वे दाये, उद दिनं 
वावरूत्ाह्व ने सखीव दवम दिया वा कनि एक दप के बन्दर उन्द्‌ काप्निड द्ेद्ना दोण । 
मुने मं भाठा है, चाडती बार ने मौ उसटक़र जवाद दिया धा--नाप्को नी एक इयते 
के बन्दर उजं स्राह्व को येखयै द्योदनी होगी । वैदे हो जङ्के मृहर्मेद्रनः ष्यक 
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वने दिनों षक उने इर विषय मे मने मन प्र कटय राख तान रखी यौ । 
धोडाय यहाँ तक कि अपने दी गग्े यह्‌ स्वीकार नदीं कला बाहवा है क्रि जिरानिया 
का माकं व मन के उपरते मिदानही खरा दै । कदं कोई समले, षसौ रये 
ढोद़ाय जिरानिया से लौटे हए कोशे टोला के तोयो चे स्वयं कुच भी नदीं पचता दै । 
गते क्प विल्दाने मुकदमेङ़ी वैरवोये सौटकरक्डाथा हि वकरद्ाके मेदानमें 
फटफद कर हवाग्रादरी चलती दै बौर गीषा पर वोधा जमीन जोत दाली दै । उष यादी 
की मरम्मत ॐे लिए घर वनवाया दै, पो के पपत के पेड के पा । दैत्व की बाति 
को माहवो को देखने प्र डरा तगता दै। इख में उने एक मादमी को जानते 
लीदै। वह्‌ मादमी पौ्ैखड़ाया। विना कुदुक्दे ही ऊपर के मादमी ने गाढ़ी चसा 
दी । फिर जायेगा क ? पचे का वह्‌ आदम हल के फालं से एकदम दुकढ्ाटुकडा 
दो गयादै। उरकारौ मामलाहोने के कारण फिष्ीको घना नदीं मिली, नर्दते 
उेराइवर साहब को हाहिमि फी प्र लटका देते । रामनेवाज मन्थी घुद कद्‌ रदा या । 

ढोद़ाय ने उघ्र दिन बित्टा से पूधा वा~वङरदटा के मैदान के "नैन" के जंगलो 
करोभीकाददियाहैक्या? 

विल्डा को नाश्वं हुआ था । हतवाती ह्वागाद की वात जानने का माप्रह्‌ 
नहीं दै धसे, यष्‌ जानना चाहता है "मेन" के गल कौ बातत [ कैषा तो है ढोदाम ! 

कोड़ाय ने लजाकर कदा था--मैन' कौ गस के कुदाल का वेट वनता हैन, 
हसीतिरए्‌ याद माया 1 

जिरानिमाकौ दत्तौ सुदरा खवर भौर मी दो-एक दिन दोद़ायके कानोमे 
पटुषी ६1 ङिन्तु मधिक्रा्च माद़ोवान भां मूदकर कान मं रई खोकर गादौ चताति 
ह| किसी तरह को खवर वे नदी र्ते ह । केवल जिरानिषा वानार्फेगुट्देकीदर 
भौर विना रोशनी पुलिस को नजर वघाकर वाजार के वीच से गाड़ी चलाने कौ कय~ 
मराति फी भपनी वडा करते ह} कोई यगर पकड़ा भी इन्द, तो भी शायद मदूलदार 
अथवा सन्य किरी पदचाने हए मादमो का कुद संवाद मित सक्ता या । दो घा पदे 
की बात एक युग प्रहृते कौ वात मातम होती है । भौर एक युग पहुले की वति मादरम 


` दोतीदै, उत दिनं की । किन्न दिनं मनकेकोनेमे क्रितनौ दी इच्छा जागी द 1 बच्चे 
` कफो देखने को रमिया की मोदमें | रातको जाकर वैलोको जोद़ोको जरा दुलार कटने 
, करौ 1 सास नदीं हुवा है । टेलक्रः दूर भगा दिया है उतने मन ते इन सभी इ्यामं 


को । विघ्रकंधा तो उते खराय नही लगता है। यदमी को कयां कोई जगह भवी-बुर 


` सगती दै ! लोर्गोके सायका सम्पर्क द्वी भला मथवा बुरा गता दै) यद्दौमीतो 


ढोडाय का कितने सोयो क साध नया-मीठां सम्पदं हया है । वपन को जान-पहुवान 
मौर वयस्क भव्या के परिविय मेँ ककं दै--गर्म माव भौरट्डे मातका क| 


; जियानिया जाने को इच्छा होने पर मी उने इतने दिनो तक टीक्‌ कर रखा यारि 


अमर मर भौ जाय, सो भी वह्‌ जिन्दगी मर उश्च उररु नदीं जपिगा । अब बहु निश्च --- 
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त्पामद्विमादहै, मे जानता ह, उनके हयो दे मैवं प्र अविचार नदीं दौम ।' 

दती देर मे दोढ़ाय.की निशाद ¶इती है माद्टर खादय पर, पहले की गे 
यै धोड़ावृद्ध मातूमहो दर्द) वो शरी, एक्‌ परिवित्त आदमी का चैदरा उे नजर 
भामा दै । इतनी दूर पे भी वहा य॒पना-खा लगा दै। 

महात्मामी का पैर दूना कया आघ्वानं मामला है ? विरानिया वाजारमे घावजो 
धैव सुवह्‌ कबूतयों को दते दीट रदे द ‹ वदां पूवम का उपाय समिया न्दी कसती । 
मखे षैस्ारफक दो खगमा, महात्माजीङकेनामधे! दोभेरे पाच, र्मही प्कदेता 
ह । तुम कया उतनी दर क सषोमी ? 

भीहम कदी देह न पिचमे लमे} मोम्मात को येका नदीं जा स्कत्राहै। 
वह्‌ महात्माजी करा वेर धकर उन्हे परमाम करेगी ही । भीद़के पक्के ते वद यागे ब्द 
जावीदै। दोढरय प्रगियान्चे मगोसे कै निए वही प्र रह्‌ जाता &। 

छर टाप गौर समिया वृत देर ठक मोतम्मात कौ प्रठीक्षामेंरदे। मीद्‌ 
पतती दो जाने पर मी मोखम्मात नदीं परितत्तौ है) दोनी हौ चिन्क्ति हो रव्ते ष 
मह करदा? गपिकेङ्रिपरी मादमोके वाव मेटो गह हग । धावद उन्दों घोगोँके 
साव चती ग्द) देखो तो जरा उघङ़ी यल 1 

जिद्यानिया फी परिचितं गन्म सहखा ढोडाय कर नाकर्मे जाती दै । मर भाच 
वापी हई रती, तो मी वह्‌ समक सक्वाङि वदे कदां वायादै। जादेकी से 
गदर ये निकलकर यद्यति छी कनक्नादट पोड़ी यथक मातम हतौ धो 1 गुरूही 
जाती षीं लमरलततोः चे मरी वेर को हिमां, हरियल के भूढो कौ वरग्द के पततो कै 
साप वेदनौ । 

एक यन्नि भय को हल से दोद़ाय फो देह केटज्निति ष्टो जातीदै। दितन्री 
धटृकने को धटाने को क्षमता यदि मनृप्य के कन्ने में रदुप्री, वो अच्छा होढा { ने मातूम 
भयास्ववोदहोर्हाहै) चापे तरफ ठोढ़ाय ताकर-ताक्कर देखतादै। भंमकारम 
केकरा फे दान मे ेद-गोपे दै या नदी, कुच मौ मन्दज नदौ किया जा चश्वा है । 
उ्पनेमुनातेषाकि मुगक्छीकोचेतो हो रदी दै) दपट इत्र जगह को पार कर्‌ 
जाना दोगा, सगर कीं किसी पृहचनि हए भादमौ वे मेटो जाय । भपने परी भोर 
ताके मे उर लगता दै! उव तर को द्योढ यव वक दोदाय ते अन्य सभी चसफद्धी 
चीजोंको देखने की चेष्टाकी दै! वधकार मेँ कुद भी नजर नरह माता दै, केवल दो- 
चार दिमदिमाते प्रकाश { निस वरण को वह्‌ नदीं देख रदा दै, उती वरण कौ धवि 
उसके भानस प्र उत्तरती है, उसके भव्येक रोमद्म मं उनघनी जगाती दै 1 यहं केवत 
एक महैतुक कौतूदसल नरद दै । यदह उको स्ता का मेय दे । उवे करे का उपाय 
नेह दै {५ 

“उसके धर के बाहर एक प्रका जल रदा है } दिवे का भका चेत्ा नहीं 
भानुम होवा दे । निस्चय ह बह वावा करो दौ हुई विलायती चावटेन क्रा परकाग दै 1... 
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दिया काष्ठ २३३ 
मोसम्मात का अभिशपि 


ढोदाव मौर सगिया जव ॒विद्कृषा पचे, तव भी खगिया कौ रमां पर नहीं 
सौदीयो1 

“व्‌ देखो, शया काण्ड हवा ! नदी ठोडाव, तुम एक वार निरानियार्मे मौ श्रे 
चासो । उभी मेने कठाया। कदां सेक चती जपेषी 1 बदरी 

यौद वु देर देख विया जाय । किसी न स्स दव के एयाय वद्‌ ज्र 
भायि । वोर एवो पकड़ कर अन्धा मी गकेवा मा सक्ता दै ।* 

गया विष वाप्वस्ठ हृदं, दा नदीं मालूम दमा । ढोढाय इनारे पर यैत 
कै ल्तिएु पानी सानि चता जाठा दै 1 मोषम्मात दस्र मदो ङे वयवट है। बहे भ्रूतने 
वासौ भौरव नदीं है । यचपरि यह्‌ वा खणियां वे नही कटी जा सरक्ती दै । 

उत्कंठा ठे यव सिमा का पूष कमार का भटा बविव कवे उड गया है, 
तमी उसकी माषर ना दही । सगियाग्रौर दोद़ायदोर्नौ दही पवार ैठे ट! 
दुर्बिन्तावे गख क्रा जाव मम्नीर दै । चदे में माग नरहरी डती गई दै। 

“मदात्माजी को प्रणाम करने के बाद मीढ के धक्के से मोम्माव न मातम 
कृ चती यदं यी 1 यन्धेरे म दि्ा ठीक नदीं कर रयौ थो। मीढ फे साप यह्‌ मुल्क 
यद्‌ प्रत्त, सार्व मत्क धरूमवे-पूमते मेंट होती दै गिदर मंडल चे ववाई कौ दुकान के 
सामने । मिदर उपेते जाद समा के मेदातरं मँ! वहां जार द्धितना पुकारा, 
कतिना दौक्ना-डक्रना-यो ढोद़रव} भो ग्या) पर मताक्रौन सूनेवृट़ी कौ 
वात ¡ ठव वह्‌ रोकर छाती पीटतो मरतो है । मिदर कठा दै "विन्या किख वाठ कौ 1 
वे पर ठीक दी सौर्ये । उख दुरामजादे ॐ साय भपय जने वाची तद्रे समिय नदीं 
दै । तेन जमनिा खरावदै, घौ मौर आगर ! धर वे ठीक ही पूगे, केवत प्ते या 
बादमे। तो षर तुम रोर स्या कुरोगी ? गदी से बुन्द ले जनधा । बौर, राततको 
कपा निकला जा प्केया? बृद़ी दो, वनो इर पैदल चकर यनि को कया जल्प 
धो? मुभे वर देठी। मे तो बाजकव तुम सोर्मो शना देयाना दत्र जा द्द 
महत्माजौके दर्णनिके बादमौ रे श्वृत्ति) रोनेषेकयाहौगा?ख्व ठीक दो 
जायगा, मदातमाजी के नायौर्वाद दे 

ममू गौर उधम कै यवघरर-यवद्लर प्र मोषम्माठ गिदर को मनकी व्व 

करद्वी दे । वड़ा अप्ना अदमो तवव है भाज विदद । वादी वरा न्दी है! तेन्नि 

द नादमी मिलकर मौर खाघ्रकृरट ढोड़ाय ने दिनरात मोखम्माच के कर्मो मँ मन्वर 

प्रदृ-पदृकर विय डाला दै 1 उठने इतने दिन दूष-केते चे विष दाला सापि प्रचा था। 

तुर्ेदोपनर्दी देती गदर । वुनेमेरे सिए सुद क्या दै \ जपना हायर स्वं 
काटा) 

। बार्वो-वा्ठों मं एक राठ की वाठ निक्त माती है ! बद्‌ वाठ तष्टा चौकरोदार 
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दर मी दमं दै वयाः 2 वद्‌ मने पद दीखमम्छच्ष ॥ 
सवे के सोम इक लिये बिक माया-पच्वो नदी कण्ठे टै\ 


अवान्‌ मर्द, र „ उसके योव देर वहं पा 
11 ध 
द॒ पर कौन सोचकर देखन खेवा दै उद वुद्रिया ने काठेकालिया द्धः 


ठम सति माुखोरते \ नदर कौदेददे अमन-खमा दो गव उद्ती दै) भौर जमी 
मुरकारको अमन्‌-खमा 
की स्वी को चटना द्रो लेकर साढलो वान्‌ का क्फ लगाव दना ह \ देगा 


जयिगा, उवना ख्देदयेणा बोर मन्द्‌ लोग कटगे ककर पुकंडे दना निदर \ 
देखन, वात्‌, वादव का कादा कदी दत नृजाय! 

मो वादे दोद़ाव को १. ती ह \ उका मन खद्‌ द) 

कुच दिनो कै वाद्‌ तिदेषिया के नाव का दत गौव मं यावाया)! गरमो मौर 
यस्यावर्मये माव-गौवमे नाच द्येन बौर जे न धूमगे भ्े मं \ पन्दिमि की 
चीज दे, वोज बन्दी दै\ हाट ढे चाचि पर उत दे "विदेखिया" कादल\ गौव के 
यवचने ट पदे) खरकार यमो विदेषियाके गानि पर गपिकं खण नदी, 
मदा्माजी कौ नमक-वेयाती का गाना, उाद्केवेड काटने का गाना, चदं के सुदर्शन 
चक्र स दुर्मन भूमने का गाना भूकम्प मे लुक हो गयादे1 द्छिर भी लदुना चौकीदार 
को वभौ मी यति मं सोर देनी दोणी कि विदेय के दल ने कोन-खा माना गाया 1 

दोदृयदो दिनि कटौ नही गवा दै कटवा दकि मर्या नदीं लगा दै 1 तौर 
दिन दित्या मोर गनौरौ जवस्दस्वी पककर येदायकोतत जार दवे कते है कितने 
नुय-नय गनि मंमयवि ई, के गति, नि 

पट्‌ दतां भाती दै बाज दीयेषदै) कलय लोग चते जाये फसक्ा-हार ॥ 

ठेर कोई मी वदना नदी सूना अिगा ढोद़य 1 

बाध्य दोकर दोक जाढा दै \ उप्र व्क गाना गुरू दे गया है। 

मयु है पूर्व वभा मुर्क 

भुमेः खोद्कर तेण रयाः 

गया नोकरी कले, 

जरू मूखकर छमा! दमा कदी 

छे तक रमन घोरी कठी नोना देरदीथो? 

सोचठे द्धौ मन छे रख दपकठा दे\ 

रे विदेदिया ! 

नदी ड, जनी तुन छ्छिछको वाठ सुन रदे दधे, 
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खा नदीं 1 नौसव जाद पर गोद्ष्य का मन नोर विषाक्त न ेढप दे \ पिदर 
सुतिया वची दै \ विदहठिपा के उद भवाति पर नीचे गृण 

ह मावा द \ उष ग दु.ख दे, यमने कपास को तेकर \ हर जगह ठे उवे उसका 
पाच उखाद्‌ एक स्दादै महौ तक कि रपमजी पर मी माज वह्‌ दोपारोषण नदी 
करता दै 1 दुनिया चलानि का यदी लियमदे)। उपने प्रयोजन दीवे रामजी को 
गुकस्वे ६1 दुनियाएको समचन््रजी को अवप्यकता दै, लेकिन उनका ठो, दुनिया नही 
दोन प्र भो चलद दै 

त्सय क्स दै--दल का वह्‌ मालिक जाठदै, जनि! जतिको 
लद्की षले गयु, यर मला समी न्िटमिटादे दए देते ? गया हीदैवद्‌ क्रितनी 
ग 111 दोदायकेमन 
गनो षोढा खटा लगता दे \ वह्‌ बादमो भू सलमान दै? जुलपमी की बहार 
तोद 

मोघम्माव साकर रो पदो दे\ गेद्पत्‌ एक जा! ठेरे 
क्न से वद्‌ सौटनोया सकती दै के सखाय गई घी, पर सोया नर्दीला 
सकी । वह्‌ दम सो्गो ख मी मरही बोली! 

निदर होउडादे\ उषे जे खव कु स्ट कर खना त्विषा षा 
केवल एक प को उने नर देखा, मव्‌ देर देकिवदी यखल पा \ मोप्माव 
को लेकर लोदते खमम त्िदर मादि रामनेवाज मी किधर्खे देकर अपिये! मूती 


रोते कदा दि षय पर पुरमा रु 1 
खलती वाति दल के १ दाकोर्मवेलकी छिद ६ दोद्णा । सदर 
मे तीन दकेनाति लेकगा, चदि मी मृस्ीजी मना वरयो कर \ खये नदी 
दा ० बोर 
को 


भूनकर इर हमेशा जवान कसिं घर्‌ सोदकर भाग आती ह । जितने दिन मन चदि, 
र, जव चाद, चलो जानो} उन्दे रोक्ता नह, सो इनो उग्र वावी घौर को 
सरमा ? वद्‌ मगर चली जाना चाहती दै, तो अमी चचीजा कठी दै \**"उ6 पूर्त 
चने जुलष्ठी जोर म ददी पदयाना ह \ कितने मते आदमि्ो को देख तिम! 
जीर दसमृनिया बजा याया दे पुमे कलल दिनि \ मोर वलिहायै दै उ आरः 
कौ? निदरका छमूचा ४1 ड ख्मिया पर 1 

मोसम्माव दोद्ष्य देवैरषरखिर पटकती दे 1 अस्वोकारन क्वा दोषाय 
कव तुमे कौन-सी दपत कीटे, के अन्दर गाठ वौयकर नदी रना [हः 
दो गद, मद चन्धन नह दै! मुनि याच-षात नदी, वद्यो एक चेटी दै! ३ 
= दक्ारणदी मर दढा दए दै 1 चड ममर मौना करने का दवाव = 
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छिना 19918 ‰ दये 


ड नरी भवि आद पर दोद्पय कः मन्‌ मोरविपा्त नदं होढ दै\ नदर 
३ दे \ देम के दल यं वरि नौय्ये मृत्छ 
र माठ द 1 उका उपने कपातको जिकर इर जगद उएका 
स्‌ खाद फक स्ट द \ द्यौ तक क्रि समनी मी दोषाम न्ष 
रत दै \ दुनिया का यही नियम दै\ भने दे रामजी क़ 


काले ६1 निया को रामचन्द्र को सावरयक्वा दै, सेकिन उनका ठो, दुनिया नदी 
देने पर मी चला दे! 
त्रिलया कदा दै--दव स्ना वद्‌ मालिक कौन जात दै, कौन जनि) जातकौ 
नदकौ को ते गया, मरौर मला खनी निटमिटवि दए देतेण्या दी वद्‌ कितनी 
दूर एकलचेठो श्लकादाद म॑ विदिखिपा हने वाला दे 1 मई ६ करठोदपकेमन्‌ 
ममी योडा वटका तमसा है\ वह्‌ बादमं गरलमान दो नद दे? उुवप्र कौ वर 
तोदै? 
माकर सो पदी 1 ठेदाव्‌वरु एक वार एलकादाट जा\ ठेर 
कटै च बह सरीदनीवा क्दीदै1रभ मिदर केढाय गह घो,पर तोदानर्दीता 
चो \ बद्‌ हम लोगो ठ श्य मो नदीं बोली \ 
लिदर पाम हो उट दै\ उठने वो खव गु सम्दात कर सनाया या) 
एक एलको उसने नदी देखा, यय्‌ देखठा दै कि वदी पा ययल या 1 मोएम्मादठ 
को चकर चौय्वे उमय पिदर मादि सामनिवाज मुतौ केधर्व दोर अपिये। मूती 
जओनेकषादेकिद्य प्र मुकदमा नदीं चलेगा 1 
युत्ते वाति दव देपृडाकोर्मे जस कौ छिदो द्विलवाकर दोसा \ उदर 
म तीन दनातित लेदधुगा, चदि जिठना नी मुतोजी मना वर्योनकरे।\ खये नदीं 
चेद्शा1 मोस्ठार ख व एव दो० गो सहव के पाष मागता दायर 
कस्वागा \ खावा बोसता दै- उठ भौव कोते वाया द! वहु चद आयौ दै1 
तोयानि जा छक, तोलौदाल जनो । च्छे रेक्ठा न्दी व्िदेद्िपा का गाना 
मुनक दर मेज जवान दोर घर दोद्कर नाग साठी ह \ तिठने दिन म॒न चाहे, 
रदो, जव चादयो, चसी जाम 1 उन्दं सेदव नदी, ठो दठनी उग्र वाची मीरत 
रामा १ वह्‌ नमर चदी जाना चादौ दै, ठ यी चली जा सकती दै १,८.८६ धूत 
शो ने उलप मौर मु्यद दरी पवाना है! क्विनि मते मादमि्यो को देख लिय 
मौर मृनिया बगद्या मागृ दै परमेकानूल द्विदनि \ बौर वतिद्ारी है उछ भौर 
मोघम्मात दोढु केवैरषरछिर पटकतौ दे 1 यस्वीकारन्‌ करना दोदायं 
क्व तु कौन्‌-सी बात कदीदे,च्चेमन्‌ के बन्दर गौठ वावकर नदीं रखना १ व्‌ 
द मष मुह्‌ पर यन्धन्‌ नही दे) मुम पाव-एाव नदी, वही एक बेट है \ २ 
< णण दी बाज मस देखा इल दै! ख्वे वगर दुमौना कणे का दबाव ^ 
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लंका काण्ड 


कोदरी लोगों का निद्रा-मंग 


यूत दिन पदे महात्माजी के एक चेते विसकथा के सोर्मो की भूकम्प फे 
कारण होने बाली क्षति का दिखा करे गधि ये 1 वदत पटितत आादमो ये, सभी वे 
पषय-पुख कर बहुत कु फागज पर सिद ले गये ये । साडली वानर के यह वे व्दरे ये} 
सको भुना करि उनकी “सोद कै अनुसार दी भूकम्प को पितिफ सघकौ दी 
जयिगी } 
उसके बाद साल धूमं गया, रितिषक्ी गोर चे कोर आवाज कोदरी टोनाफे 
लोगो ने नहीं सुनी एक प्रकार मूत हौ गये येवे यु वाठ ) घटा एक दिन न मातम 
कैसे, सभी जान गये फि वाघ्रुषादूव के घरमे जोस्तूपाङार ईदा भीरपिमदके योर 
-षवद्े किये गये ह, षद्‌ काद्र को तरफ चे दौ गह रिनिषको हे) मिदर मंदलनेमी 
प्रथि दोसौ टिन, सघुपए्‌ की सकट, चना, हिद तवा नौर मी श्िनी दी बीरजे। 
उसी बाठ प्र विटा दल वापिकर दोढृढा दै गिखनिया के मस्र साद्व कै 
साम कौ मोर्‌ \ अनेक तावँ उवद-पलट कर मास्टर खाद्व व्रिवङबा द्मे दिपोट 
दुद निकले है ! उसमे विला दमा दै--'कोक्ये टोला वरिदर मंढल को दोदर याद्री 
समोके षर्‌ खरक खर्वलि धरो कोभ्रुकम्मचे कोद घाग्र छवि नदीं पटूषो दै। 
केवल जिन षरो के वोच से दरार गुजयो थी, उनके नानये! कोदयै लोगों ने ययने 
धर्‌ सुद मरम्मसं कर तिये ह । धर के भीतर कौ दायै चनी ददर पदवी उन वोीं 
नैभरविपा पा 1 मलष्षनि हद दै माव के पक्के दानीं \ विक परिनामषी 
लिमावादमे दीगरईदै! उषी परिमाणे इल चोमों र रिविक देनी चाह । 
दरी योसा के एक ग्िदर उफ भिरिषायै मंढल को द्ोढ़ वह्नी प्रम श्रतिगरश्छ ददद 
: सत्प दोला में ह । कोरी रोता कौ जिन्‌ जमीन दं वातु निनी चो, इन्दे पदन 
उन लोगो ने साफ कर लिया द! नरे नो व्र नने ङे चिद्‌ न्य वे पदे 
६, सके लिए वे सचमूच प्रथंडाके पाथर) पद्रके इनार क पद कदं जमर 
:णृटमपे ह । चेकरिन दिष्ट्िद वोढं का एक टिज्च-देच चव्यं खेनार्येष्दनन्न 
१६३ मणी मे सोप को प्सुिधा नरं दुं षौ । वनेन उ कर्वे द्म एन्य 
चच वासू रद दौ ययो दै । उन छव जमीन म मनन नन फर ददा अ दच्दा 
}दूलमिद एप्निकल्वर मं से कुकख मग्नो क चंद कष्टे ० र 
सा वीय सममा दं । राजपूत दोता को एक नदा इला उ अद्द्‌, च्ल 
भी प्ते नारे दस्वाद हो गेहूं) एषाव वेतार्ज ङु न्द व्ठ न दर्‌ ६४३, 


१ भदू खोदकट यो जप निपतता है, उददीन जन च 
म सिक फे पवो चे एयाल दोसा रे तिर्‌ पक इनाय चत्व न्य चन 
१६ 





कोदरी लोगों का निद्रा-भंग 


वहत दिन पदे महात्माजौ के एक चेते विसकधाके लोगो के भुकम्प के 
कारण दने वावी क्षति का दिाव करने मापे ये 1 बहुत प्रहित मादमौये, सभीसे 
पू-पूं कर वहत कुं कागज पर लिख से गये ये । लाडतौ वाब्रू के यही वे वट्रेये। 
श्वने सनाया रि उनकी “रोढण के गनुषार ही भूकम्प कौ रिलिष सवकौ धी 
जाधेगी । 

उसके बाद साल धूम गया, रिलिफ की ओर चे कोई जानान कोदरी टोला के 
लोगों ने न्दी सुनी 1 एक भरकारभ्रूल दी गये घे वे यदं बात । सदसा एक दिन न मातूम 
कैम, सभी जान गये फर बादरूाहृव के घरमे जो स्तुपाकार ईौ भौरपिमैटके वोर 
कटे क्रिये गये ह, वह्‌ कौग्नि् को तरफ से दो गई रितिरुकी दि) निदर मंडलनेभी 
पथि, दोसौ टिन, सुद्‌ की लकी, बूना, सिमेद तथा भौर भौ फरितनी दी षी । 

उरौ वात्‌ एर बित्दा दल वधकर दौढइता दै जिरानिया के मास्टर साद्व के 
भम फी मोर्‌ 1 भनेक एवाव उलद-परचद कर मास्टर सादत त्रिसर्केषा की सिपौद 
दू निकल ह ! उसमे लिला हुमा दै--'कोद्ये टोता में पिदर मडल को दयोड़ बाकी 
सभोकेषरखरकेदै। खर वाते घरोंको भूकम्प ये कोई खाप क्षति नदं पुनो है । 
केवल जिन्‌ परो के वच से दरार गुजरी थीं, उनके नाम वे । कोइरी लोगों ने भप 
धर खुद मरम्मत कर तिये ह । षर के भीत्तर की दरारों को मी वदत पदवे दी उन सोमौ 
नै भर लिथा षा 1 मसल क्षति हूं है मव के पक्के दलानों को । क्षतिके परिमाणकी 
तालिका बाद दीगर्ददहै। उसी परिमाणे इन लोगो को रिलिण देनी वादिए्‌। 
कोरी टोला के एक भिदर उर्फ भिरिधारौ मंडल को छोड़ भाक समी कषतिग्रस्त ष्टके 
धर राजपूत टोला नेह । कोडयी टोला कौ जिन जमीनो मे वातु निकली थी, उन्हें पहवे 
हीउनलोगोने सकर तिमा है) इनारे कौ वादु द्ाचने के विए भी वे परमूखपिक्षी 
नही ईह, इसके विषु वे सचमुच प्रणंदा के पत्र ह । यहाँ के इनारे के पाट करई जगह 
पृरफट गयु । तेकिन डिस्टिवट बो का एकः टिम्ब-वेल कोरी दोला में रहने की 
वजह्‌ से गरमौ म लोगों को भसूविधा नंद ईं थी । जमीन चे वाचुरमोको हटाने प्ररभी 
कुख-दुख बाहू रद्‌ हौ गयी है । उन सव जमोनौ मे मूंगफली चगाकर देखा जा पकता 
दै । दरलमिद ए्निकल्वर फार्म से कुछ-कुच मृंगप्ती के वीज कोय मधियादाो को 
देना वांद्यनीप्‌ समभा ह । राजपूत टला को एक नया नारा देना चादिए, उनके 
सभी पर्के दनारे वरवाद हो ग्ये द 1 संया टोला में कुछ भी क्षति नही हई दै 1 ये, 
चात्र मे गड्ढे खोदकर जो जत निकलता दै, उदे दीपनिषफे कामम तपति हे। 
भरकम रिलिफ ॐ स्पमो से संयाते टोला के तिएु एक इना मथवा टिम्य-वे् बनवा 
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द्ेखोन? 

मन्दा मेल चतत रहा दै, गायद्ोर गिदर के चाय मूबरखोर चंयार्यो का 1 मद्‌ 
को केवरं मद्धली पस-मन्र से निक्त कर माभो है । दृसोलिए मुस्छे छे मिदर जपने 
द्ापकोदांतसेक्राटद्हादै) मौर, अमी ठे मोषुम्माठे ङी दी क्या ज्र दै, भने 
जद-बिददर के श्षाय दी क्या सब्यद्ं दै? ढोडाय, वु उस्ने एक वार कदा धा तत्निमा- 
कोद्र ? भव य हमं नोग कटगे वह्‌ जातत का राजपूत -ोदते ६ ! वातूसाह्व से घसने 
न्तर चिया दै, जानते नहीं दो ? “रपोद-वपोटः सभी उने लो ने मिलकर दुर्स्त 
कर दिगा दै 1 नदीं सो, मूंगफली के वीज की रितिफ, राजपूर्वा के पत्तों चे वटोरी हई 
वदधती । 

दूसरे विन दोदाप मवान्‌ के नोचे वलो दा मं वैठ्कर ोदृा-खा वाराम्‌ कर 
ष्दापा। विदा, कामकर रहादेपूर्दकेचेतेर्मे। यक्ते वैे रदने धे दी उप्रका 
भने चता त्राता द पवये की सोर) एकर फे उपर वैलगादियों को कतार ठीक वीदटियों 
की केतारः-खी मादरम होती है । धूल उद्वाकर कुरखेला की दस चनी गई 1 बहास गाद़ीके 
रको भवाम सुमा ¶द्ठी है 4 यैलमादिपं च के चले अनि के वाद प्र कत्तर 
भणुद गुह! दूर, वैलगादी को चते जाते देषठतैदी खवियाकी यादबाजावौहै। 
णायद एकम्तेये दूषरे मेते वह्‌ जारी दै, माये प्र कपडे तक को उने चदन 
न्दी दियादै। 

लन्‌ सोढकर एक गादौ पक्की मे इषर उतरी \ फाडी के ठर योक च्देरै)\ 
शायद बाघरमराहूय के दगि वे "सदसा दोढाय के हदये का सन्दन जरा द्रव हौ जावा 
दे५वैपादीतोतगस्दाद्वै) ठीक वैली हो घोयो-सोधी सगे । वाह वर वास 
चैव फे कपाल क्ाकाता दाग खौर मो नजदौक यनि पर नजर बावादै!\ 

ख मादो गौरे के एष्वन्यभे दोदापको श्रम नह हो उका द । पृथे 
गुच्छ के भाषे चाल यकद ई, दार्िने वले स्तिया वेते के 1*"* 

देत च वित्य पदता दै, “कदां कौ मादी? 

शरिसनिया दुर्मन के प्डारम कौ । वह्‌ विघक्था दैन? कोध्ये टोनादै? 
यद्‌ कै सिए दुन के करम च मुरक्ते का वोज मापा है 

मादीवान के गते का स्वर परिचित-खातय राद! "उने जोखोवाया 
ठीक वदी दै) म॑डुर ! उफ त्तमा-टोषी के मंदृर 1 उसको गाड़ी मंडर क्यो चचा रद्‌ 
द? न मादूम ग्या खोचकर दोय बगल वाले घेरे कौ बाड में जाद्‌ वैव्तादहै। 
आपके देत च फोम जाकर मौ के चते तरफ छद्‌ दते द \ 

"फार्म चे कट्‌ दिया गया है कि जिदे-जित्ना देना माव्य दै, तालो वावू 
खाता मे लिख-लिखकर उख प्रकार प्रमी कोदेगे ४ 

नवह, जे छत मदर वपि हई दे, वदी साडी वादरूकाघर्दै\ वर्दीसदी ले 
जागो \ सौर शव स्छे से सौटने को जरूरठ ज ट \ मुह्‌ बचे हए सङके मुदम 
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दै) भद्रल मे छनी कृचद्ेना दहै समयके प्रभावस्ते, सेकिन वादु स्रावं घरपर कढते 
दकि उन्दने फिरसे परिरं भार मनपने दार्थोर्तेत्िपादै, इखोततिए्‌ मे सम्दरात्त 
सकेरै। 

बादू्राहूव वाज सा॑म्के वाद्‌ बमो उक्‌ धरके अन्दरन्हौ र्ये पिदर 
मंहरफेविएवे प्रतीक्षा करर) निदर माजकक्त प्रयः रोबदीमा दादे! 
प्रिवारके काम की तातिम देने के सिए वाबर्मह्य ठे को लेकर प्रसी ष्रमयु दल्ते 
द! णिदरने काद कि वद्‌ जज उस मामले कौ एक मन्तिमि निष्पत्ति कर मापण} 
श्यहोदीमापाह ! भिदरने इहदारलूवक्िादै! उषनेकाममो किमादै षू 
सजा-म्दान्नकर [ भाज की खुत्रर सुननेके वादवे पूजाम जाकर वैेने। पूजादे 
उपचार सव ठीक कि हृष्‌ ह । चासने इष दो दो वारबताभौ भेजारहै। गौरव 
का दिमाय । समेन दुद नही, साची त दना ददोदै, राच द्हजारहोदै, 
विस्तपिमी ! 

मनकी मर्था इटनि के क्तिएु वाबखाईव भम्पाप्त के बनुश्रार पेते को 
उपदेण देना शह करते ह ¦ वह्‌ वेचाण बहत देर से वैठ-वैखकर ऊंष रहा दै ।"““सतिपि 
आने पर दूध-दहो पूरा देना चािए, सेकिन हर वक्त कटुना चादिए्‌ कि आजकल दूष 
महद परमे? समी मरगर्है मदं कौ जमीन बदृतौ जाती दै, भौर भर्त 
फी जमीन धटतौ जाती है, गौर दिजड़ा को जमोन्‌ व्यक त्यो रहती दै \** "जमीन कौ 
परस्दद पर उड़ का पेड़ रोरना एकदम गलदी दै । ताद्‌ ददिगदे लोग रोपते है । बह एक 
येदमा लम्बा पेड दै, सौप-गिद्ध का ज्डादै। दो पुषं मे जमीन बदृी दै मात्र भाषा 
हाप। 

"भि तरफ सोगो का चलना-षिला कम दाता है, उपर तरफ कौ सोमा 
में वाक्च तमराना जनच्छदै, भौर परे पाप केले कौ फाड़) वादूष्ाह्व मन-दो-मन 
सोचे, भीसतकौ जमीन का धर्महीदहै षट जाना! गिदर मंदृर तोकेवल 
निमित) 

मौविकेचोगोंकतान मन, न मत्ति ! पूतं गिदर्‌ मदर इतने दिनों हइ्सनष्म 
जमद पर्‌ भपात्तदे पकाया) दृहेकामचस्राल का नारी रक्त-वमन्‌ कर्‌ दो दिनो 
फैख्वरसे मर गमाया ) उप्केवादद्दो निदरमे बढदादासे न मातूमचया सव 
तोक था। 

। ठीक कदत दो निदर, यह सव उसी रान मो्म्माव का ही कामद । वद्‌ 

तो मेरे दिमाग में पले नदी धुषा था बढ़े दादा की कोदरगत मखे उ बिल्सी को 
जाखो-सी दो ६, जिखकी पू पर सात पड़ मई! गृस्वे कौ जलने मारि जैसे 
भौ वहु दीवान्न नोचने लगेगे } 

यू दादा की पृोद्र विस्ताकररो रदौ थी \ उसे सहसा स्याव माता दै ङि 
मोमम्माते एक दिन उसके पास भागतेने मापी यी) 
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म्ये जवी छे गई थो \ वही जमीन्‌ शिदर मंदरः नेया साद्व च ककर मोदम्मात्‌ 
 (दिलवा दौ 1 
~~ पुरनि दंग केजादमीरदै वादछादव \ दनोद बकर रो पेतेन नदींकद 
र ते दोष्पर 


कते ६। चुशामद कर, जो चाहो उनर १६ सकते दो" पर विगडकूर बोलो, वोष्मे 
वयोग 1 दषे अलवा मोसम्मत मीदोभेरौ बातमीष है \ नगर ख॒ निकालना दी 
हिन कतो कोष टला 


आाजदस के दिन कठिन दे\ इलि ई जनीन के बद याुसाहब 
101 ९ 
समी “ददल अआदमौ \ यरे अष आदमी, उदका खर्वं नी वैसा 
"इल" दै \ उन्‌ वो का जन्दाज तक तुमलोम करनदी # मनौरौ 
च्या हूत दिनो वे माव न. एह ४ 
दमु सचमुच के लिए शव त्या दै) एक समय 
ज स्पे खाय ये, व मद ओर मिलाकर पापा दिया दै \ बाग 
ककर उनके भाद निमोके दण अपनी चे के द्र मौर 
उदाढुकर उन्दे जमीन प्रतिप्ठित कर य हे \ क दिनो तक चने 
रके पिष्‌ दिन-सद मिनत कौ दे 
की योर ताक नरी कता दै \ वद ग्ल केसी 
तो हो गर्ईदद) षदो" दोढते भी वद्‌ गला फा तिल्ली नदी दे 
जातके सगा कोवद्‌ मालिया तक सही देती दै\3 सलोगतो (3 
ठर लदकोज आर कुल द्व निकल गई दै,३ विनि 
वद्िष्कार तदी \ जातके मद्र नेमी दस विपद्‌ के समम्‌ जितना 
ह एका, किम दर्म भ मल को षान क म 
तीदै) गा जनि पर खगिया ही दिनि मौके 
पाद भाभी सकती द जी ९ मकाल कलो क द रो 
म ववाया द 


श्जय मदावीस्नी ! 

बावमादहव सन्या स्िद्ख खः क्षाकर र्देये\ दर्ये उबर पा 

दोव ममन गोषद घर ई स्ह पुकाले भक्त की ब्त ई 
पद्ती दै) ट्केवेरके िकटयसे सर 


ट्‌ छृत्षदा के भट मोखा | 
दन्द नदीं दती दै अपनी हो जमीन च द अव्‌ उनको यदी सदर दकाजि सेर 
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लंका काण्ड ‡ २४७ 


भरकम से ऊेवी दो गई थो । वदी जमीन गिदर मंडर ने वाद्‌ साहव से कहकर मोघम्माव 
को दिनवादौ1 

"पुराने ढंग के जादमी है वादृताहय 1 कोई जार रो षडे ततो ना' नदीं कर 
सक्ते ह। धुगामद कर, जो चाहो उने एर खकते हो, प्र विमड़ कर बोलो, ठो छम 
जामोये । इसके भतावा मोपम्मातत मी जो मेरी भात्मीय है 1 नमर से निकालना दी 
आजकल के दिनं कठिनं दै । इस्चिएु नई जमीन के वदते वावृषाह्व को कोदयै रोवा 
कौ जमीन देनी पदी । लेश्रिनिा; खये को जल्रततो प्रमी ङ्ोदैः। बाबृघाद्ब कौ 
खभी “दव्रल' मादमौ समम्प्वे दो 1 मरे यसा ढ्वत आदमी, उका वर्च मी वैसा 
'दवल" दै । उन सर्वो का जन्दाज तक तुमलोग कर्‌ नहं सकोगे, खमा रे मनौरी } 
मैरा वदरत दिनं से समाद दै न, मै जानता हूं ।* ^ 

ष वार तवमुच मिदर ने मीखम्मात के तिए व कधिया दै । एक समय उसने 
जओश्ये खये ये, वै सूद बौर अप्रल मिताङ्र पाह्-पाई ङा दिया है । वावूसाहूव शनो 
कृकर उनके वादमिर्यो के दाय वषा मपनी देख-मात से मौप्रम्मात क छपर मौर 
घूटों फो उखादकर उर नयौ जमीन प्र प्रतिष्ठति कर माया है । करई दिनों ठक उने 
रके लिए दिन-रात मिनत कौ है 1 

ढोढ़ाय मोठम्माति कौ मोर ताक नदौ सका है । वह दान बृषी न जाने केषी 
तोह गर्दै । पति का "डद" दछोदते समय मी वहु रतां फाड़कर चित्ती नदीं दै 1 
जात कै लोगो को वह्‌ गालियां ठक नदीं देती दै । उको जातके वोग तो वृरे नदीं है । 
तिक लड़को जाति मौर कुलं द्ववाकर निशृल गई दै, उसका उन्होने इवेने दिन जाति ते 
बहिष्कार नही किपा है । जत्िके मढ़र बिदरने मौ उघ्रक़ी इ विपद्‌ के समय जिघना 
हो सका, क्रिया है । वह्‌ गपनै शच दुरमाग् फे चन्दर से भो मंगत का परंपान कर मनने 
धाराम पाना चाहती है । “ गाव के बाहर जनि पर सगियां णायद कपी दिनमाके 
फा भा भी उक्ती है । ~ मददात्माजौ ने साज उवे जाहि के तोयो के दाय की दैषज्जती 
से वचायादै। 

जाति समय षर फे गोषा के "पिण्ड को गोद में लेकर मोम्माव नाँगनके 
तुलस्री-दल को प्रणाम करतो दै-- 

“जय महावोरजी 1 

वावुमादव र्या से स वर कौ प्रतीक्षा कर रहे ये । मिदर से ववर पाते 
हो वे अपने मोदं धर मेँ प्रवेण कर्ते ह -अच्छी तरद पुकारने पर मक्त कौ वा उन्दे 
मुननी दौ पदी दै 1 तक्ता के मार ते गोवा केवैरके निकदसे सर उठनि की 
इच्छा नहं होती दै ! अपनो ही जमन ठे होकर अव उनकी गादौ खदर दरवाजे से सीधे 
पक्की परजा स्केमो। 

जयु, जय हो जानकोवल्लम रघुनायजौ । जय॒ जानको माई 1 जय बद्धमन जी, 
भस्तजी, दशरयतरी, कोत्या माई, महावीरजी, शनुघ्नजी, सुप्रोक्यो, विभीषण, -" भौर 
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द्य दिन जो इायागई भारम्म हद, वह्‌ वहूव दिनों तक चत्त । धाना-ृनिप, 
माया प्टेदूम-फोढी, प्टोजदायै-वदा्तव--किसी रह अमीन की रताद कीज 
गदी । दसैगा, दाङ्रिम, यहां वक हि यस्मवात्त का डाद्टर सनी वादृत्रादव के पक्षम 
ह । मन्त मे एक दिन पृजिच्र क सामने छया सोरमो ने जमीन पर पूर्गी काटकर खामी । 

मरी वातावरण कं बीच प्रयम वार, तरि दिन "वालन्विपर" सोग मौत मठे ए 
कोदसे-रोचा मे नाये, उष दिन गव ढे वदे सोग गाना सुनने के तिएु उन पर इट नहीं 
पदट़ेये) मद्वातमाजी के टे बेर्लो का नाम दै 'वाचन्टिवर'। 

लड्के खन्द कठ ह--पहां से सोषा जाने पर लादलौ वावरू का षर प्रिमा । 

दे सोग वाढलो वाब्ुकैषरकौही तरफ से इषरवयेहै। व्ही ष्टलेकेष्येय 
चेवेवहाग्येये। वात्र खादवने खा कमरे में चन्द वुताङरकडायाङ्िवेगृदृश्व 
वामौ ह! पंजारपर्म स उर वट पवना पड्वादै। लढ्के उनके दाय-्पावरहै। 
उन्दीमें सेएकको वो उन्दोनि महात्माजीको दान दीकरदि्ा। वाली वाद्रुके 
दश्च सौग उनकरेवेटेकेदही वरावरह। तचिनि इख मामतेमं उन्दे रहने देने का भर्व 
दै यज पारणा कै विष्दध जाना 1 कोदये टोत्ता म वद्‌ ददा हमा मठ नमी मी धादमिर्यो 
के रहने पोग्प दै । तीत था यादे, जव वहां स्प्िकामयनीनर्दौदै। 

शुम तोर्णो के टोते में हम गाये, गौर तुम लोग चते जानि का रास्वा वगा ददे 
ह्ये? दोर दमवोर्मीकोरहनेदेनेचेदौ ठो पुति न्दी पकड तमी 1 

संयत्त, राजपूत भौर पृतिष्ठके खाय शनक्ईं सातो क्ितिनातदरा, ष्टि 
पूतिद्व का क्या भय दै ? सुन्दर वाउ बोलते ह बातन्दिवर सोय । 

ताप्रके गुलाम सराद्बका षेल जानते नर्हीहो? इम तोर्मो का मरत्क वदी 
मूताम-तराहव का राज्य है । नंप्रेज का दरमाहा पानेवाता नौकर है कलस्टर साद्व, 
मौर पचलं ऋ दढा उठाने वाला नौकर दै जमींदार । सद़कर देखा दै न ? इन चोर्गोके 
घाव सदने सै ¶बचीग्दार जाठी दै। मह्यलमाजी के देत में "वती का एवष वदा दै 1 

कितनी दयौ मजे कौ वारे बोले है वानन्टिमर सोय । वोट न क्या एक णन्द, 
वे ठीक नदीं उमर शक्ते है 1 केवल इतना ही समम्घते है कि एक तरु महात्माजौ ह 
बीर दरी वरू राज पारमा । महात्माजी कौ तरण है क्रि सौर मास्टर खाद्वं । 
गजपरास्मगा करौ वरष्ठ ह यात्र खादव, राजपूच, दोगा सादव, इनसान बसती बड्गड्ा, 
गरिदर् मृग्त । वादूखाहम के पव चाटने वाते छंपात सोगर ङि तरण है, घमर मे नदीं 
बाद भौद्ङ्घ् उरण दोग? जिघतरषजौकादे दै, घ्नो तरछनेरमैख मुद 
मदाठीदै। 

शुम खोग मादी हो या नदीं 7? पवी की जमीन हद्प र्दे है बादरूषादव 1 मठ 
क्र जमीन । ज्खकौ वेतती णुरूकरदी दै जमन पर 1 मठके मकान वे चौकछ्नो ठककी 
घोतकरसे ग्रयांदै]" 


दोद़राय कद्ग दै-्ृहर 1 मला यप्रनी जमीन को दम जानं देकरमी बचा 
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कार तेता दै । नोरंगोनाल सुक्छी को एक ताला सभे हृए ववे के येद भे डालते समय 
ुर के साय कदेगा दी--'गौनदेवा कौ करो तैयासो, प्राण कचे मौ-माताके 10.“ 
अदुगत चौज है यद्‌ चोट 1 अचानक स्पये पानि से लोगों की इन्यत वदती है, 
प्रकी ममित्तता दोङ्य के जौवन भे प्ते दौ हो गर है \ वोद भी उषी तर्ह्‌ रातो- 
रात सोमो की इज्जत चढ़ा देता द-केवल जो वोट देगा, उघ्को ही नहो, सरदि माव 
फी 1 इपीलिए शकि मनेनर साद्व कौ तरह बड़े मादमी एक दिन बादरूसाट्व को साय 
भरकर कोरी टोला भाये । बाबृताहव ने उनसे काया कि ठोदायंको समभानेमे 
प्रणव हने से दौ कोरर टोला को काम वन्‌ उयिगरा 1 उतने वटे भफपर यादमी, दे 
कद] जाता है क्रि पेलनिमे भी जो दुघा पर वैते दै, जिनका भरदसी जिरानियासे 
रोज स्रायकिस पर परोरी, मौर गखयार तते माता है 1 रेते सङ्गि मनेनर साहव 
भी देय को पदान्त है \ उतेनाम से पुकार है, र" न्‌ कहकर "तुमः कते ह 1 
ग्व॑मेडेडायका मन मर उव्ठाहै! 
जालन्दिपर लोगों ने कटा हे कि पुरे मूत्कमे इसप्रकार कावोददोर्टादै 
चेरभैनं साहब भगर दसी तरद्‌ तवमा रोती जाये, तव न ततमा टोत्तीको गाव 
कुमा 1 
वालन्ट्यिर लोग मठ के पौपतत के पेद प्र्‌ एक सुन्दर मढा वाप कर्‌ बही कु 
दिनो वे भिलकरव्ठेदै। 
एक दिन निरानियां से सतौटे दए एकं बालन्दियर ने भोले फे अन्दर से महातमा 
जीका एकर पश्र निकाचकर्‌ दिया \ जो-जो वोद देगा सबके नामे एक-एक पएत्र1 
रामामणके फं को तरह हस्ताक्षर है महएतमागी के 1 जो लोग दघ भाने क्त देठे है 
उनको पर्तियो के नामे भी महात्माजीने एक पत्र भेना है \ सन्त आदमी तोसभी 
का नाम-पाम सच कुद्ध जान सक्ते द \ तततमा टो्तीरमे दोदायके भो चौकीदारो ेवस 
द्द श्ये षगपि ग्येये ) वहा य॒दि वह्‌ रहता, तो उसके नामसे भी भहात्माजीकौ 
एक विद्र भरी 'समपरियारी जौजे ढोड़ाय' के नाम 1 समी णापद रामप्िारो, जौजे 
होया सरप्रुमर्‌ । महात्माजी कौ स्वोकृति का सोल-गुदृर पद्‌ रह है पतने ये 
युस्याप प) मन को खरावं कर्ने मातरी धन स्रव वातो को ठोदाय मन स दूर्‌ दना 
सादत दै। महात्माजी णाद सागुधर धाढर नदी तिगे, सिखा रदेमा राम 
पिपारी जीने सपुमर हरिजन """ क्या माग्पृ है उन सोगो का, नो लोग मदात्माजी का 
पत्र प्रेद" 
अन्त भ वाचन्दियर लोग दोय के नाम से महालाजी कै निकट चे एक पत्र 
मेमबादेने फो राजी दते ह, रख शतं पर कि दोदाय उनके साय-ताय मा-पात के 
शवो महात्माजी के गानि गत्ता फिरे 1 आपका गला वड़ा यच्छ दै, भजन के समय 
दमने सुना टै च । यद्‌ बात किसी ठे हरणिज न कटे । वोट के दिन दिद्रो ला देगे । 
पल्य है भागय उत्का कि महातमाजी के चेच दोग की नेक ननरमे पट्‌ दक । ,. 
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देख ददे द, चलने के समय पवि नकट रहे है { व जव हाक्मिके मरामने जा पृहैवा 
तज हाकिम गुस्पे पे भाग वदरूता होकर प्रियो खंया्तक्ोदटरदैर्द1 चिर दातेके 
पसे वह एषेः वके पर सिदूर लगरा रहा या 1“मे तुमे जेत मे दुगा, कडेका 
सर्र बदल रदा धा 1“ 

ढोड़ाय को देखते ही मसहाय पियो को ठते बहार मिचा । 

शते हौ दोदाय, दाक्िमि का काण्ड ? मै कढता ह, हाकिम तुम भी वयो नदीं 
ते सेते बिदरी-पान के सिए एक याना पेता ।*""सो नही, मुमेजेव मं दृंसेगा, कद्‌ 
र्दाहै। ¢ 

हाकिम दोहाय फो विना कुच पूचे दी उषके दाय ठे महात्माजी की विद्धी तेने 
के न्निएु हाप वृति है । 'दोट्राय कोइरी ?' मदात्माजो को नईं चिहुी पर दाकिम क~ 
घर फा पदर तमा देते ६1 ^जामो ।* हाकिम फी चिल्तादट पर दौटामं चौक उठता 
दै। तो भौ मनच्या | हाकि ने पियो को दयोट्‌ दिया । 

कमरे फे अन्दर सफेद बव्छे को प्रणाम कर दोड़ाय चद को उदके भीतर 
डालता दै 1 घन्य दो मदात्माजी, चन्यदो क्रिस का वालन्ध्यिर, जिनकी दमा 
नमण्यं दोढ़यय रामराज्य कामम करने के काम मे गिलहरी-कर्तव्य" निमाने का मौका 
पाग्या। दुःख से उषकी घातो ट जाती दै, वद भगर लिखना जावता तो भने 
हाप ते मदात्माजरी को सिख देता। इस बिद्रो के माध्यमवे प्र्कके एकषार का 
मादमौ क्रितनी दूर दूसरे पार के मदत्माजौ के पाप्ठ पहटष रहा दै, एक घाप, एक 
समय परः । ततमा टोली, जिरानिया, पियो सरषात, वासन्टियर, तिलक्र माभी, मास्टर 
प्राहव--समी तोग एक हौ चीज चाहते दै। उन ववने एक दही चिद्री दी है महामानो 
फो । सरार, हाकिम, पलि, सकि मनेजर, वादाहव, इनसान मलौ मौर प्ायद 
किरिस्त्रान सध्रुनमर--समी उनके विशद है । नातिका साद्य नदी है,षिदिभीतो इतने 
निकटा गये हवे । चै रमिया गौर उदका वेढा गपनादहोने परभौगैररहै, वैषेदी 
ये सभी तोय मेर हने प्रर भी मप ह । सकट को भास कौ भाति दके सूतं का बन्न 
दै, पकटृते ही हट जाता है, एषा महीन ह । छमी समय पता भी नहीं नगतादहैङ्ि 
वददैया नहीं, ह्वा ते जव आन्दोलित दोतादै, भोरके यन्न में जव मीय जता दै, 
सषा प्रकार पूप की भलक जव पड़ती दै तमी दिखाई प्ता दै, सो भी योडा-योड़ा। 
रामजी के राञ्पमे सशक्त धागे का जति बीनठे जा रदे है, उन्दी के भवतार माला 
जी, उठ प्दिमो लढ़ृको का बन्धन, सात खावके वच्वेकावन्यनमौर सगियाके 
बन्धन कौ तरह यह्‌ बन्धन देह्‌ परर नदीं टिकता । ऋाम स रगड़ने प्ररभी कृतेजेके 
अपर से उन दमो को मिदाया नही जाता । केवलं ममता खाये हए मूह की ठरद ए 
प्रा योर मोहा ्वाद रत जाता हे! 

^ { अन्दरवपाकरदर्देदधी?" 

शाश्िमं की ठाढना सुनकर वह्‌ कट षे बादर निक्त नता दै। 
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पके पिच काभ वही दर्द) मौचदारनेदयी ते षिापा हैमया उतने धेत पर 
श दोगे, कच्चा ही वेच दो\ नैर्दमोवालने हौ सवं प्रथम कच्चा मियं भेजना शु 
पादै) रेलगाद से! वानुसाव अमर्‌ व्िगदृभे, तो व्‌ देठदेठकर दातो से मनी 
के केणो को कटिगा्‌ 1 
लढली मा्‌ क्वे दै--'द, पूरौ बंगाल कीतर नर्म पानी वतिदेशमे 
ग विना कच्चा प पये नदी नीद ह। एक वारगयाया 1 खाली पानी, खाती 
नी 1 यौँदीग्या बंगाची सौग यहौ माकर जमकर चैठे 1 च्छ मास्टर साह्यकोदी 
सोम । दख बार वह्‌ जूर्‌ हिर्टिबोड का चेरमेन हनि कौ क्लोपिश करेगा \" 
इस वात को कोई किसी भकार का महत्व नदी देता है1गोडय को जरा भानन्द 
ही देता दै। सेकिन पुरत बिरभेन कौ तर्द डे गादमो कांकाम मास्टर सादय चला 
तोस्केगे? वदो.भच्छैी अर्त घी, बेरमेन सादवके घर कीबुदी मारून 1 
सभी नान्वे ह क्रि लाडली वाव, इस दार कद्र की तरफ से दिस्िवोडरभ खदे 
होरे दाष काटे धस वार 1 िष्टवोढ मे जनि के पते द भद्गदिया दूनसान 
मसी मौरमंजके अस्पताल का डानदर उनके कभ्नमेये1 राजपूतो के साय जमीन के 
भगे दनि के समय कु कहने जाभो तो क्हतेयेर्म तो जमीन के वारे कु भी 
नरी जानता है, जमीन्‌ फी देखभाल करते द अनोखीबाब्‌ मोर वाबूसाद्छ । 
महषर से मगली नदी भण सक्तेद1 दम लोग सब सममत हरे, सव 
समभि ६, 
लाढती माद्‌ भी दल लोगो का दव-माव सव समभे ई, लेकिन फिर्भीवे 
द्विम्मत नदी दास्ते ६) 
सदसा द्री बीच एक दिन्‌ टोलाभरके लोगो को न्योता पड़ गया गदर मंडल 
के यद्य सस्यदेव की कपा सुनने का 
बात क्यादे? कह दूस भष्दमी तो छिना वषे किसी कोदेदका मैल तक 
देनेकोसाजी नही दता दे\ मौर, भला वद्‌ खर्वं करेगा ड्द सौ स्पये विना किरी 
सतसव फे १ भरे वासाय केद्ियिद्ए भजन-पार्यी वाते वैसे त्ोनदी? ठीक-टीकः 
ठीक 1, उगत र्दा है \ देवदानव वदी पुसेदित-गुणी का वेसामो कटी किसीकेयेटमे 
रदत दै? चारे वदं कितना वड़ा गायलोर व्योमन 
ददप को निमन्ण नदी मिलाया सभी की माषो मने खटका सगत द। 
जतियारी सत्मदेव ढौ कयादै\ दख तोक्सीने सातो जन्मभे कभी नही सुनादे। 
बहौ जाकर दस तरफ द कोटर जाति का प्रधान्‌ षस्त प्तमिदर को दखकर 
वे स्थूल-ल्पसे मामे का भन्दाजा कर चदे, 
पूजाकेवाद मरू पत्तनिदार्‌ कामको वात छेद्ता दै"““ मिलकर राजपूत भौर 
भूमिह्छर ब्राह्म कौ ठंडा कसना हेग \ महात्माजी का काग्रिस नाम माघ्र कोड्ोदै) 
र ^ -तिरपतिनेदी महास्मजो को ठमकर वसमेक्ियादेपः लाडली याद्‌] 
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है, प्के पिच कामी वही दर दै 1 गोचदारने दही दो विखाया है--क्या उतने देत प्र 
पृहय देगे, कच्चा ह देच दो । नोरंगीवादने दी खव प्रयम केच्वा मिदं मेना गुर 
क्रिया दै 1 रेनगादौ से \ वावृछाट्ब मनर विमदृगे, ठो वह्‌ वेठयेष्कर द्व से वपनी 
मु्केकेर्योको कटेगरा) 

लाढसो बाय कदे &---'दौ, शरवो बेंगाद को रह्‌ नरम पानो बाते देवर्मे 
लोग धिना कच्चा मिं खपे नहँ जठ दै! म एके कट्या पा 1 घातो पानी, खाती 
पानो यदौ क्या वाली चोम यदो बाकर जमकर वेे दै । दष मास्टर साद्व कौ दी 
देषो म 1 दघ वार वहु अरर दिस्टिवोड का चरन दने को रोविव करेगा \* 

ठ वा को कोद दिषो प्रकार ङा मदृत्व नहीं दसा दै ! ढोड़ाय को जरा बलन्द 
हो दता द) तेकिनि पुराने चेरमेन को वरद्‌ वदे यादमो का काम मास्टर पाद्व चना 
छो दमे ? वहो.ब्रच्दौ बोस धो, चेरमन्‌ खराब के घर कौ बुदी मानो 1 

समौ बने हैँ कि चाब्लौ वाद्‌ इव बार कग्रछकीतरफपे दिस्वयोदमे षदे 
दोर दूष कर्टेगे इस वार! हिस्व्वोड में जानिके पदते दौ मदगद्विमा इल्रात 
असी भौर संज के यस्पेतात का दाव्टर्‌ उनढे क्न्बेर्मेये) ग्रग्रमूर्वोके व्राव जमौनके 
ममे दोन के समय्‌ कुद उदटने ग्रो जोम्ददेयेरर्मे तो मोन केबारेरेवुमी 
नदीं जत्रा ह, जमीन क देव-मात्त कं है ननोवीवाव्‌, मोर वावृाद्व ! 

मुहषरये मव्वी नहीं नग उक्ते! इमतोगर छव पमन्धे हरे, प्रन 
समन्देहं! 

साहो याब्‌ मोद्ल तोगोशा ठाद-नाव चय खमन ई, रेक्िनिष्ठिरभीवे 
दिम्मचनददीहसठरद। 

सुदा श्यी दीच एक दिन्‌ टोला मरके सोर्गो को न्योठा पट्‌गया नदर मदत 
कै यां षत्पदेव की कया सुनने द्य) 

यात क्यार? वद्‌ ऊटूत्र मादनीठोविना पेठ द्वसीकोददह्‌ायैस दके 
देेकोराजी गेदीदोठादै\ ओर, मवा वद्‌ खवंष्द्माद्दृखौ स्वेदिाच्छि 
मदततच्‌ कँ १ यरे दानृादवके द्वि दु मजन-पाटी बान वैद सो नदीं १ दीक-दीक, 
ठीङ 1, उमस रदा ह 1 देवदानव बद पुरोदति-यणोकावैडामीष्दौख्नदीकेवेटमें 
रहता दै ? चाद बद्‌ छ्ठिना वडा मायदयोरव्योनदौ। 

दोदर को निमन्त्रण नदहमिताया। खनी ॐोवो्लोमं खट्छासग्ठादै। 
गत्रिगारे एतदव काक्या! दठादठोज्िठोिने उरो जन्मगे कमी नही ुनादै। 

वदू जाकर इष उरण की जोदरी जाति का प्रथन मरू पच्ठनिदार को ईकर्‌ 
वे श्पून-च्य ठे नामततेका जन्दाजा कर्द, 

पुडाके वद मरद्रू पतनिदार कल क वाढ देलक दै“-मितकर राजू द 
भरमिह्यर ब्राहमय न ठंड सना दोगा नदना का कापि नाम मात्रकोदहौदै 

पश्र गोर ब्रन ने दी मङलाी को ठर वदने करिया दै "डनी वाद्‌ 
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कै साय प्रौ नमक हसामौ कौ ! इ्रतिएु यद कट दिनों चे प्रदर काहल वाच्‌ के 
श्रापनपाय पूम ष्टा, 
क एके करद दिनो के दृद, न मावूम कये, लादली वाव रिस्वियोड के चेरमेन 

यनयये1 

स्वजो त्तादली कव्‌ नेकदाथा कि मास्टर स्राव चेरमेने होगे ? इष वाद 
छदम राजपूत सोग तचक़ो काटकर क दंगे 1 

कोदये-रोला 8 कों उख दिन चेव में काम कखे नदी गया वा ! 

[१ 


अनाहूत देववाणो 


बेरमेन दोन फे वादः से लादौ वाव के जिरानियामे मास्टर शाके 
भाय गर दयी स्तै ह । दिस्टिकोड उ नोरचिवर वाच्‌ ने याद्रर पक्क ३ वावृ्ाद्व के 
मकान एक नया रास्ता भनवा दिया है ) कुरछेला--जिरनिया सादन को वद्‌ नई वस 
रोज उपरी स्हुक से होकर वायूष्ाहुव कै द्रप माकर खद होती दै 1 बावृखादव प्रति 
दिन जिरानिया के सनिषय मोह्तारफे पाप जवे द1 ठोड़ाम भादि वखष्टल्पसे 
अनुभव करते है कि कोई विपद्‌ उनप्र वारा है । कदा से होकर यमिमा, कैषे भामेमा 
यद्‌ वै नदं जनते ई { तेश्गिन वावृसाहव रोज कवय जा ष्टे ह । जरर सामनेवान 
मुन्यी उन्दं कानूनी प्रवाद दे राद) 

ठोडाय सारु-ाफ नदौ कदता दै, इन्नु वे प्रभी जानते ह कि नपियादारी का 
विपद्‌ एक दौ मोर से वाता है--जमीन कौ योर स \ बिख॑ दिन चाहे यास्व उन्दै 
जमौव पर से देटा दे सकते ह । तने दिन हौ गये, अभी तके काप्रिर का कान नहीं 
भ्यो ] बाचन्ियर फो पृदधते पर वह्‌ कदत दै--कातूल क्या नारगी का बीज दै,जौ 
जमीन मे दाव दो, सो फुच-वे पौधा वार निक भायेगा ? 

इर बावृप्राहव रोज संथास रोवा मोर कोडयै रोदा के मधिमादार को बुला 
भजते हु । छर्‌ वै अगूढ-छाप देने 1 

समी प्रायः यधौर दौ ॐ ह \ देते दमय एक दिनं सचमुच शादून या दी मया । 
मह्त्माजीने कासन्टियरके दारा पटने खेञ्डिनेगदै) 

वालन्दिमर कदा दै कविना सौनियेया--एक, दौ, सीन, चार, मौर नौ, 
धोौरमी 

वित्या “गौर एन कह्कर खड के "जकर को परह्‌ द्मा से वीरै, 
प्रिकाला दै 1 
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्दस्दमी' 1 

वानस्टियर कषवा द नमस्वे {7 

सोद्वे खमयं रास्ते यं वड्का मागत कुता दै-ङ्रितव पदा हभा मादमो दै 
अा्टियर, रखते नही द्ये "मै मे" वोता दै, प्याह पिस्वी की त्द्‌} 

सभी देखकर वडुका माम्धे के कयन का इमर्य॑न करे ह । 

दौढराम कौ तगठा दै-वहृत नोता ई महात्माजौ का वालन्दियर। इसकी 
वारे चुने चे घच्छौ समी दह, उषे देखने ठे भक्ति टोठी है । फिर मी, न मासूम कद, 
एक व्यवधान दै । मच्यैन होते, ठतोष्या मोदी रामायण पठे हप मादमी द्रार-ढार 
धूमदे-षरते द । रमायण के अक्षये ने उनके थौर वाचन्दिपर के पच एक एठवा- 


श्ापर्दातरान सखाहै। 
प्व 


रसीद प्राप्ति की निपतति 


गजके बाजार के भोपतलालने दोष्टायको कट्रदियाया कित्ये कातरुनके 
अनुषार वार्द वर्थ से ज्यादा दक्चल दूने पर मधियादासे को वात्र साद्व किती तरद्‌ 
नहीं ए सके । 

इसकी चर्वा तो वातन्टिमरने नहुंकीयो। 

भ्रर-मिद जागो, उद नी ददत नदीं घ्ना । यठारद-वाद् वेदवर के 
प्रमे पले रसीद सेना, सव पपच देना { वहो रप्रीद वाद मँ दकिम ङे च्रागने ददते 
छ प्रमाण यन्‌ जायेगी । 

यदका मामी नो षाय मायाया! वह्‌ दुद्धं मौर दरोगाके स्रामे?" 

षहमोी 

ष्वही रोद ?" 

ह+" 

मधुमत दै \ देखा सोचने हे मी मन मे उद्वेग माता ई) कट्रल देने की बाद 
एक इकडे ययन प्र क्षि देगा भौर कह दो जायेगी रसद ! तिया की मिग का 
भार, जौ उह कागज कै इकडे मे ह, मया पृदने वह्‌ जनता चा ? ङच्वे धान का दूष 
चेद षीरे-भीरे कटा दोकर चावस हो गात दै, उसी हष बह शखीद द्वन कां परमाण 
छे जेमी! दद्‌ की दै कासी सर्कार फ वेदखल न कर सकमै का वर्थ हौ दै, निसके, 
नीकेको भिद दै, उद्यै दी द्ये जयिगी। 

तना ऊंचा वाढ दि हमा ई दासं दर, इट्ठे क्रि्‌ दए उदपा के ॥ 
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'चलो महावत ।* बाब साह चौट अति है । 
हिग-डिग, दिग-द्विय : दिजय क उल्लाघ से नगराहे कौ ताल दत दौ उख्ती 
ट । वद्का माशन हकार दोडठा दै, हा, दे के अन्दर नाचना गुरू कयो । परे के 
कूचसने पे ठो एठल फट्‌ ग 1* 
कौन उखकौ वाते सुनता दै । सभौ उठ वक्त गा फाड़कर चित्तारदै दै 
“रसीद दो, फल लो +" वाव घाव कोवेसुनारदेरदै 
दोदाय को दूरसे दोढ़ता हमा (भाति देखकर ईइतनौ दैर मेँ सयाघो को ध्यात 
हताहै मि कोद्य दोतते का कोईमी नगाद्धे को मावा सुनकर नर्ही मापा दै 1 दोढ़ाय 
फेवल दुरित हो नही, कारो सञ्त्ित हा है । हारा हमा वह्‌ कद्ता दै--को 
भौ नदी भाये वढका मागे । वात्तन्दियर मनी भाया था, कलस्टर स्राहव का काण्व 
तेकर । उषे लिला इमा दै, वावू स्राव ङ्रिघठान' दै । उनके भधिवादात्ते पर 
अटाष्टू-वबा्ई् का कारून नदी चक्तगा 1 वह्‌ कालून दै राज पारगा के मपिषादाये 
केनिए्‌। 
वातन्टिपर कौ वात पर कोई विष्वाप नहीं करवा दै । उष दिन वह्‌ एक बात 
मौर गाज दूरी वात कह रहा दै । सभी कोहरी उख पर खफ़ा हो जति है। 
शरदं दै! बाब चके पर कौ भौसो को पादि एोचठे-फीचते सति कौ 
मर्दानिगी तमहो गहंदै।ः 
सोढ द्रम बात काजवाव नर्दीदेसका धा। मता महालाजीके कातून 
को कलस्टर साव ने वदल दिया ? कलस्टर साव वया महात्मा जीसे मबु? 
उसके याद हौ चला था याना-पृक्तिष 1 तीन खथार्तो को कैद हमा था । रसीद 
करो ननदी पायी थी । हाक्रिमनेक्डा्या ङि इनके बेशूठेको दप द्ियेहृए कागज 
मँ तिष्ठादभादै कि एक सात के लिए इनको जमीन दी जाती है । ये लोग जवरदस्ती 
दूरे को फमर्ते ते रेवै 1 
दाय भादि क्या करेगे, सोच नहीं पाते है । मोपतलातत के पात्र घ्रलाहं तेने 
जानेकोमी मन नही चाहता है । उने शायद पिति ओको 'कोदो" देकर पना 
लिखना प्री धा-कातरून कां एक ह़ं नी पढ़ नहीं सक्ता है । 
जिसके पास मवेदन करे से सुविचार दोषा, यद ज्ञात नदीं है । दिस्टिकोढ 
फेनये नीताम कौ ढकं मे लाढलो वाव ने इनश्रानं जतौ कौ जमह्‌ गिदटर्मबत को 
 मरगद़ादियाहै) गरिदरने काम वनाया है! वाब उादवका ही वेनामदार दै। 
इसोतिए दनवान यती हरे जडे वते भुषलली निग" मै गया दै, गौर पटने के "बिन्दाबाद 
खाहव' या किक पाश्च तो उसमे शिकायत को है । मोएचलाच ने एक दिन बाजारमे 
धव बाते करो चर्वामुनौयी। 
इमीनिए इच्छा न रने पर भी भोपवलाल के पास दौढृता है 1 मोप्ववात्त 
कटा दै इन लोगो को ठडा कर सक्ते दै, एक मात्र किसान छमा के स्वामी जी ।" 
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मपि थे, वाव साद से नौनएम कौ गई जमन फिरसे प्राने ॐेष्येय से, उसके वाद 
भोर तटे नदींये । फिर ङ्प दिन हाकिम जमौन सौटा देने के लिए भाकर खोज, दसी 
की इन्तजारीमेये । दाक्रिम की डक गौर नीलाम्‌ को दक ] एक, दो, तीन, खलम { 
इशीलिए लौटने फा सादुत नही भा या । उानदान कौ मायोग्य गौताद हं वे, वाप- 
दादौ की भरजी हई जमीन कीभीवे रान कर सके । दूरे फो जमीन्‌ के धाने 
घरकीभौर्तोका नवान्न करवाया है उन्द्रोनि । उनके वाप-दादों का पद-श्व उप 
जमीनमे मििलाहृभादहै,वेलोग उपरते देखरहे रहै) मदात्मा जीङीषकरमासे वह्‌ 
जमीन फिरते पाने का एक सुजवसर मिला, जेकिन फारम का जवाव वाया कहां ? 
रतयेक व्यक्ति ने वालन्टियर को सात पये वार माने के दसाय से दिषा है, फारम फे 
कोने की तरफ बालन्टिमर ने लिख दियाया, फिर मी हूएकिम मावाज बयो देते? एक 
सालसे उपरो गया 
भौर भी भनेक सोय कौ शिकायत तोसो दिन दोड़ाय के पाष मातरी है 1 
बालन्दिप्र ने भना मीक्म रूर दियादै! एक दिन दोदाब्‌ कौ उपदे मेट 
हई थो । गनौरी मादि के "फारम' की वात पृश दी वह्‌ फदता दै, धद लाघ दरषास्त 
६, गोदाय जी, बापको तोरम वाङ्िषडात मादमीकेसूपमें ही जानता है 1 दवनाकेते 
चलेगा ? 
दोदाय्‌ जौ ! भार्यं सन्द दै । देह के अन्दर पिदरन हो जाती दै । जब उसने 
पहसे-पदल "भाप" शब्द सुना या, उष दिन मन मे एक्‌ वेचैनी दईं थी । केवल “माप” 
शब्द दूर्‌ दरुकरातय दै, अपना नदं बनाठा दै । लेकिन दोदाय जी | यद्‌ तम्द सुने ही 
तम्रा दै ज्रि वालन्दियर दोदायकोजो स्वौङृतिदेरदा दै, वहं गनिच्छासेनदी। 
माग्र एक व्यक्ति उद्रको यपना प्राप्य दे रदा दै 1 इम्जत देह पर लिखी रदती दै तमी, 
तो लोग कते "जो" । वड़ो मीढो अनु्रूति दै इक, एकदम नई 1 दके वाद, वद्‌ भाज 
वाजन्दियुर को दरवास्त के वारेमे थौरङुणंनदी पूघ सकेता दै । बढा मच्छाहै 
वास्न्िमर । थव से वह्‌ भी "वातन्टियर जौ कदेमा 1 
॥ उप्रको भपनी एक पूर भी जमीन नदीं दै, मापण नी वह पढ़ना नदीं जानता 
है । दन्तु वावन्टिमर जी ने भाज उवे परह वधे जमौनवलि भादमी को न्त दी 
है । फिर भी षयो, भाज उदे 'वन्दगो' के मेँ वापा मदग दौ रदी दै ? नमस्ते 
वासन्दिपर जौ !" 
श्नमस्ते 
नौरी को बालन्दिमर का हाव-भाव अच्छा नदी लग्तादै। यहभीक्मी 
होता दै कचहरो स ? किसी शकार फो खोज खवर नदीं कचदयो घे | जमीन चली जाने 
कै घमपरेषा दी हमा या ? सदसा माम हमावा क्ि उनकी जमीन नीलाम्‌ होगर्ध 
है1 इख मामते को लेकर दालत-वहानां मत करना दोदाय । पहले दौ कता ह तरु रोते 
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सभी के बदरे एर कठिनता कौ रेखा उभस्तौ है । जीवन मरं एक ही वार मादमी 
गलती करत दै 1 वापनदादों का उपदेल नं मानकर भंगे को एक दी दयापर से मिखायै 
हने को चने दै, टो्ता भरके लोग! वापररेवाप! नदी, नदी, भोपतव्रात जी, वात्र 
साहु ने हौ शायद कचरी भ ष्पे खचं कर दरख्वास्तो को हटवा दिया दै 1 
।४। 


वालन्टियिर का पुनरुत्थान 


ज फे याजारमें सकरिल मनेजर साहब के बेगले म एक "कत" दै न्‌, जिसके 
द्रवाय मेमसाहवं लोग उन्हे गाना सुनाती है, उती कत" मे लाद्‌ साहव मे उनके पातं 
खबर भेजी दै कि विलापुत मँ अंग्रेन मौर जर्मन मे लडाई चिद गरईदै। वहाकेदाद 
मँ गोह्य दिने यह्‌ वात सुनी धी। वहाँ मौरभी काना हर्यौ कि लदाईमे 
मिर्च मौर तम्वा घय लगते है। दाम वेगा 1 नौरमोलाल गोलदार वादे जो कै, 
कच्चा मिर्च मौर नदीं वेचना बादिएु 1 देत मेँ ही उन्हें पकाना ठीक दै। 

शके कु ही दिनो के पाद यादि में वादन्टिपर आकर हाजिर द्योता है । इतने 
दिन ता कोशिश के वावक्लुद भौ उसका परता नदी मिला धा । लेकिन माया जव, वद्‌ 
भी एकदम अने के लायक भनाया। प्ौजकौ वदी पहनकर, खट-मद खद-मट 
करता हमा, मौव के कुत्ते भोकते हृए दौढ्‌ भवि ह, छोटे बच्चे चिषे है, विल्दा कौ 
धौ चाची माभे के पटसन जसे सुफेद बालों पर घट खीच लेती दै दोदायत्तक 
सोचता दै, “वन्द हलर" कहे या नमस्ते । 

वासन्टियर काफी दूर देश से भ रहा है । उसने रंगरेज-नर्मन लद्ाई फी ताजी 
नेद खवर सुनायौ है 1 लदा कौ खवर फौजी मादमी नदी जानेमा, तो कौन जानेगा ? 
एवय नभरदस्त खवर दै, काग्निस रंगरेन सरकारक्रोदी हई पटने की गदी प्रर लात 
मार कर्‌ चती मा है । 

श्तव तो महात्माजो का हुक्म मल्क मे भौरनदी दहे?" 

नहीं दै, इसीलिए तो दोदायजी माप लोयो के पास आयाहूं, मापलोगोँको 
कथमि की फौज मे भर्ती कराने ।' 

"फोन? 

सभी चित्लाना गुरू करते ह । बिस्दा कौ चाची चिल्लाकर रो उष्ठी है । दूदा 
दादा बात्तन्टियर का हाय पकढ़ृ तेता दहै-जैसेभी हो, दरोगाको कहलाकर हम सयोगो 
कानाम्‌ फौज ते कटवा दो वाचन्टियर ! उल बन्धक रखकर तुम्हे षुत कष्या । 

लदा कौ खवर पले दिन सुनकर स्वको सया या कि विवायत मे वहो 
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वृका मा उ वक्त जैद से सौदा या । उसका वेदा कता, “जके मुने हो भाने 
दो" 

बादूषाहूव के दिखा म थोद़ी-घ मतत हई यौ 1 संयालों को भे बरगड़ामें 
दौ पर कोरी टोला ॐ चोग चिन्तित होगे, देए उन्दोनि नदा सोचा था ! कोशी माई 
को सकर ही सारा मामला है माईमादं मे फूट दै, इसीलिए च्या वे मां कौ वेदन्जती 
घडे रहकर श्ुकुरदकृर' देखेगे ? वह जमीन उन लोगो क सारे याव को शनिक्नास' 
जमीन है । समी की गाय-मेसें उसे होकर जल पीने जाती ह, गौरे जरूरत पटने प्र 
जारी ह नदी के किनारे । “दस वीधा करम' है नदी के फिनारे-जानवर के मरने पर 
उप कना दोगा, योटा यच्चा मरने प्र उठे गादृना होगा 1 षर सीपनेकी म्द 
तानी होगी वहा से कोढ्कर, उसी का नाम दै "निकास" । इस निकाम को छीन लेने 
काक्या कितौ णफ़ोहकटै। 

स्राय-दौ-खाय उस मैदान मे दोतते की पंचायत वैठ जाती है 1 मैदान की देसी 
पंचायती वृदे दादा तक ने इसके पहले जिन्दगी भरम नदीं देखी थी 1 

दनी यदी वात ! यह दै वादरूस्ाहव का जवस्दस्त काण्ड ! पिदर तेह्ाय 
मितताया है बापरू के साय 1 साजिश नही रहती तो उने अद्गे मे मैस क्यों 
सी] मंदरदै,तोमंडरदै। उसमे वयादहै? गिदर का हृवका-पानी बन्द करदो 1 
भिति करौ जाति के बद्वह धूर्धर लोग गिदर के वशके आदमी ह । गिदर गृख्मी 
येत कारून जानता है, यदौ भय का कारण है 1 साला गायसलोर, गाय खाने के वाद 
दिव्यो को, निकास फे चते जाने के वाद, फेकेगा किस दूल्दे मेँ! कानी प्रुसद्रनी 
भिद ्रिपरी तरफ़ अपनी कारी याल दरुमाती है उसी तरफ़ उदकी मावर दै, इधीतिषए 
भौसो को भो निकास कौ जरूरत होती है, वद्‌ वया गिदर समभेगा ? भूकम्भ की 
रिति कौ दया से उको दीवाल आदि पकी दई ६ । मौर, उसे तो नदी के किनारे से 
मिट्टी काट घाने कौ जरूरत पती नदीं है ? 

सभी मोर से विचार कर यद्‌ तय होता है कि भिदर का हुनका-पानी बन्द 
करै के कारणो के मन्दर अरणद के मामले के साय कानी पमुसहरनी फे मामे को भौ 
जोड़ देना गच्छा है । 

उसके वाद महार्माजी की णय का नारा सगरति हए मौर मपनी-मपनौ भष 
को तेकर सभौ सथाल टो भँ पवते है । 

अरे दने को बया दै ? राजपूतों की लाठी माजकन् भांग घोरने वाली पेल कौ 
सकरी हो गदे] मौर फिर भाता ॐ स्रामने लाठी क्या? दासे रफकमा यहं 
न्नर" । संथाल टोली मौर कोरी येला कौ गाये, वच्वे-बढदो का विराट्‌ 
भलत कोभ के किन्धरे बाते चेतौ मे जाकर पवेश करता है! मागे है गोड्य मौर 
मका मामोकावेया1 
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लंकाकाण्ड २७१ 


सुलनैभेभाद्हादैहि लाढती बाब, मपे स्वी-यु्ो कोसी ले जाना बादठे ह । उन्हने 

क्म छि भगर रदा नदीं क्या यया, वो उनके तदक का पदृना-लिखना नह दौ 
प्ये । यदौ जिल स्टू है, बावुह्ाहूव ने मो देखा द । चोग कदरे ह कि राजपार- 
मगा के जर्मोदार के सके उसी स्कूल मे पवते ई ! उन्दी सोगो के फदृने लायक विगाल 
फम्‌ टै बह--पदर एतक्टयै सेगीद्ड्ये) ह, महेहए हे, नेरन वह्वहृएदे, 
तुम्हारे तष्के तो तुम्हारी तरट्‌ मजङ्कयै सिपादी के तड़के नहीं है 1 सव्य प्दाना होगा 
न्दं राजे-महराजे ॐ स्कूल मे । तेक्गिनि बहु को तेकर जाना? कव्‌--मौ नरी { 
चन्दावत राजपूत के घर क़ थह जाकर रहेगी वहं ? मपना पर छोहकर ? यावुस्ाहम 
की दह्‌ प्र सोग धु नहँ तव ? लाडली वाव की मां को उन्दने जव सर्मेमरणमं उनके 
देप वाना ब्रह्य या, तवे कया उन्ीने वाना चाद्धा? श्रायः जवरदस्ठी घे चाना 
हमा या । भौर, प्रामृद सादली माद्‌ को स्त्री दी पठि के कोनो म य्ह मन्तरषढ़रदी 
दै। उनका कौ तो यही धारणा दै । भानै दो साडी वाब्‌ कोस वार? 

““""चौदनो रात भ यहा से पक्क तक अस्पष्ट दिखाई पड़ रहा दै । समू्षा न 
मापुम फवं एक "वक" दौ गया हे । नई सढ़के ययकार मे नदीं दिखाई पड़रदीहै। 
परिृत्ि के वोक के नीचे वह न मासूम केव दर्व गवी है) अभी मनं प्र षौकयतकर 
घार्हयदैफोी के क्िनारेवालो जमीन का साद । हवागाद्ये की एक जौद़ी रोरनी 
उत्तरी पवक से उनको मपनी सङ्क पर ! इतो दूर से भी वे दोनों रोणनी न्दं दिलाई 
पह रही ह । भते कोई उनके उतने शोक की सेक पर प्रकाण डाल कर न्द दिषा रहा 
हो ) कोई हाकिम-वाकिम है वया ? वावूमराहव थोड़ा तदस्य दो जाते है । थनोखी ब्‌ } 
भौ भनोषी वान्‌ ! ऊष रदे दै शायद । भसं देलिएु तो कौने भामा ? दिद के मन्दर 
ते प्रकाश उनके कमरे तक माया । नीचे लादत्तो वाव. का स्वर सुनाई पड़ता दै) वदी 
कटो ! साय म एड टोपौ-षारौ दाक्िम है 1 वबाहू अपने मत फो भत्रता कौ 
धिनि के विष्‌ खासकर सीषरा होकर गेति 1 नीचे हक-ढक कौ पूम मन 
जती है। 

कख द क्षण वाद साडी वानू पिता घे टकर केलिए दया कमरे मैं मति 
ट । कल मभोरको ही चता जाना होगा । उनके साय संफरमे एक हाकिम दै। उ 
यक्त प्रायदे वाचूम्ादव क प्रजा रेप नहीं शे, श्ीलिषए बकी भेट कटने षयि! 

तमे दिनो के बाद मापे, सो भी जे धान रोपे का काम घ्ोढमायिदौ +" 

भाषा दिद की होने पर भौ बोवते करे सुर में विरक्ति का वामास नषठीं दै । 

शनै मकेला रता तो कोद वात नही धौ । साथकेदाक्मितोनोरकोही 
देगेन?' 

क्सि चोजकेदहूकिमर्हैवे?" 

^ेतमं के हाकिम { भागलपुर ड भये है ।* 

भन्छा] वब इछ मिते के हाकिम बही है? कालतो गमवर ङोवे मप्र 
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संन्म काण्ड २०७३ 


प्रकततिकृ को मनाक्के लिए ही हा माका हे जव तक हो सके, मृथावाप्य्‌, प्रति 
का उपकारि कर जगा 1 

ये वातत सुनते-सुनते सानन्द ओर उद्वेग से वावृच्ाहव की घिं वेजही रही 
री । पैट है, रामचन्द्रजी ने साब्ती को सुमति दी दै, भूव सम्मान ववाया है! देषा 
मनि यावादैकिवेदा मगर चेरमेनन दौ पो साजकल जजसरादव कै चैषरको भी 
कीई तदं प्रता है, उसके जपियादार तक नदं । चेरमेन खादव का वाप्रन होते षे, 
पकी के करिनारि वति म्िद्टी कटि हए ग्ढों मे धान नदी समयेजा सक्ते, तीन 
सपय मे वन्दोवक्ठ नदी लिए जां सके है दे वेदे प्रजो विगहतादै, वहवैटेका 
वापनदीदै। 

सुनिये चाढली वावु { कनिपाजी को य॒गर ले जाना बाहे ह, तो एक गच्छ 
आवषू्वाता डेय ठीक कौजिएमरा 1 सेसरर साद्व कौ मर्यादाके यौग्यडेरा हीना 
चादिए । राजपूतों का नियम है किर्दाति वाते हाथो की पीठ षर चदृकरभीबाहूर से 
आगन दिखाई च पड़े, एय ऊंमी दीवाते होगौ मकान की । रेशम का वह्‌ साददत्तो 
वदभिवान नदीं है ? चनिए, एक वार उनघे मेद कर जां । वेक्द्‌ र्देयेकि एरी 
की गोटी काद कर तितत्ती के निकल भाने के वाद गोटौ को वाना पडता है । षैर, 
निर्विन्त हो गया ! षव प्राणिनदत्या नहं करनी पद़ेमी । एक जीवने तुम ठैपार नही 
करस्क्रते षो, तो भौवन लेने का तुम्दे बया मधिकार है?" मेके वाद मगर राम 
जी यह्‌ शृते सो वे कया उत्तर देवे ? सीढ़ी घे उतरते है मृत्युकरौ वाठ अचानक माद 
आने को मेन्‌ ठे मन खराब दो जाता है । सीढ़ी से उतदते वक्त उन्हे गता दहै, चैषेषे 
प्रातावपूरी कौ गंभीर गहराईमें उतरे जाद्देर्ह। 

साढती कात्‌ } सापते हाकिमके विए हनप्रान धत्रौके महौ से भवा-तूया 
कुं पकवा-उकवा कर चाने केविए कृह्‌दिया हैन? रेरमके दाक्रिमि वदै 
हाणिमि६। 
५, 


सत्तियायिरा का उत्सव 


आज दग माण है कोइरी टोला मेँ । वाततन्दिपर यिम स्रतिवापिरा 

रेभा । (रमदेलिया का नाच" यनि प्रजो गाव में इसी तद्ह्‌क्र इत्वाहौी जाता 

दै । बिन्यु, उत्तिमागिरा उसे भी मदातर स्यु दै 1 सतियाग्रिरा का मतसव षया दोता 

है, सो दोद़ाय नी नही जानता दै, सेकिन सगठा है, यह बां चुनी हर्द तकी 
कहानौ सुनने का म्न भानन्द दै धरोर के ोमाचित होने मे 1 सरप्तिवागिरा के रस्य | 


शष् 
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कर बृढ दादां कतां दै, यह महावौरी भणण्डा उठाकर गन्धा नहीं किमा दोय । 
न्ख गलती "सिग मे खवर देकर कदी हाकिम ओो न गाव बुला त्राए्‌ । वेढा, माज 
कृत शंख वजानि को कता है करदो कना ।* 

विल्दा सुबह से ही ढोल पीटनेकोवेठाया। वृडढ़ादादाकौ वातत सेन मावूम 
्छेष्याहोतां है? ढोल द्ोढ़कर उत्ता दहै बौद नदी के उस पार वाते बाती 
नस्तौ सै वजद्या-म्मेत शंख चाने कै चिए जावादै। टोले कौ स्सियां रधम निपुण 
गनौर वह के यद्‌ प्राम कर रही ह । वहां भाद्र को ठर्कारी पकेगी । चन्दा वदोर- 
करर डेढ़ पाव भतू खरीदा गया है । बैचारे वाचन्दियर फो यब न जाने तने दिन 
जेल को सिवद खानी होगी ? 

शिवजी को वेल-पतता भौर मदात्माजी को खादौ ! वालन्टियर को वैठनैके 
लिए डादौक्नामास्रनदेठेठो अच्छाद्योता। भिदरने कु्दिन खादी पनी धी। 
नही, उ कोई चीन गदं मांगी जायेगी, चादि इव वटके मिष मनम क्तिनामी 
भघ॑तोपं वगा रदे । रोगा खाहूब को देम केलिए एककुरसो की भी जरूरत थी, प्र 
ह्‌ मितेन कहां ? 

वालन्दियर गरव माति ही पृद्धता है, भमी तक दरोगा सहव नदीं भावेष ?भनी 
तक वयो नही माये ? गोष्ठा ठीक मापे के ऊपर भाते ही सत्तियायिरा करने का नियम्‌ 
ह पद्‌ दिन पहते सरकार के पास मैने रजिर्द्री चुटिघ्र भेजी है । फिर भी देषा 
म्राहव भमी तक नहीं भि ?जद्ेका दिन दहै, दिन छदा होता है। कापी घोच- 
विचार कर, ठीक दोपहर का समय॒रवक्ा धा। जिससे यह से थाना-जेल तकदिन 
रदृते-र्दे पुव सदं । 

सजीव घीज दै यद्‌ सत्ियागिरा । यंनके बजार का नाटकं सक्षिति मनिनर 
कै न माने तक शुरू नदीं हता है । उषी तरह सतिमाभिर्या भी दयेगा शाहव केन माने 
तक शुरू नदीं छता है । 

दोद़ाय समरकाता &, अरे नही, नदी 1 यह्‌ एक तडा है। मदात्मा नीके 
खाप र्मरेज की लढाई + ग्रम-रावण के युद्ध में रामजी के मनुचरो को जिघ्र तर रावण 
के नाठी-पोठो से लडाई हई यी, उसी तरह मदात्मा जो का वेता वालिन्ियर चदा 
सुगर के नाती दरोगा साहब के साथ । 

वही कटे दोदय ! मह्‌ दरोगा सादद के सराय उठ-पटक दोगा? दौ नही, 
कैवत सतियागिस ! सतियागिरा | 

चानन्दियर सवकी मूल-धारणा को भुषार देने के लिए न मालूम बया-वपा 
सव कहता दै, किसी कौ स्रमरमे नहं नात्रा दै । वालन्दिवर स्कता ष्टी नहीं । वष्ट 
युन्दर-मुन्दर वातत कहता है । लेक्नि कौशिश कखे पर भी कोई यर्थं सममे यदीं 
माता है 1 सतियागिराका मनगद़ा स्पष्ट मयं भौर मी गदूढ-मद्ढ दो जातादै। 
वाधु-सर्तो के कने दा ठ्य ही दसा दोता दै । वीच-दौच में र्दन दिवाकर सम्मति प्रकट 
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वार्ते कदवा जाता दै 1....... . काप देर तक बोलने क वाद अन्त वदी मन्दी 
वाते वीनना गुरू करा है 1 वात्र खाडव को कहता दै नुमकार' । प्वसिख के 
खुलुमरकार के विष्द खद दोतते ही सवस वद्र जुलुमकार सपरेनी परर उग्रे सहायता 
करने को या जाती है । "यदं देखिए, कोशी के किनारे वाले गांव के "निका" को वाव 
स्राव ते इदप लिया । बढ़ा दिया येग्रे रकार को ! कौरदो के रहने के लिए खरकार 
नै जैखा णानदार मकान वनाया है, वेषा.धर माप लोगो के टेतेरमे एक मीदै? रद 
के वीज विवाय चते जायि, तङ़ाईं केकाम ते,मौरवाप तो्गोको सटेर्मे वेधी 
दई गाये एनी न पाकर ठडप-तदप कर भरेगी । रेखम कौ दादर यदमी बदु छादव 
णैव जयघन्दों कौ गौरे, नौर जाप लोगो के षर मा-वदनों कौ चाबरू-इ्जच वचाना 
यष्ठम्नमव दो जाएगा ,१,............ 

वाचन्दियर को धातो ने जते चिनगारियां चिदक दी रहै! घभी कारून खौत 
ठ्ठादै। खभीकामनएकदहो गया दै! वालन्वियर जी देसी वक्तं कद्‌ सकता दै, यह्‌ 
पहले किसी को नात नरहरी षा । कमठी वाठ कटो दै उष्ने--“वुनुमकार !* 

वासन्टिवर चच्रभा चौकीदार की तरफ़ ताक कर कदा दै, कद्‌ देना भपने 
दरोगाफो, सरफारके विष्दरभने क्या-क्याक्द्रा है! कानून जगर ततोदृनादै, ठो 
यच्छी तरह तोडना यच्छा ।* 

उत्तेजनासे सभी उठ खदहृए ददर दादाकी छाती पर, गासं होकर 
बहती हवं नमुरमो को धायालाती दै 1 वह्‌ दा दै, समीवेठ जाभो। भमीठौ 
सततियागिरा वाकी दै । भमो सव उठर्वर्यो षदे? 

उप वक्तं कोन जक वात सुनता दै ? 

वालन्टिर कद्‌ रदा दै “नेगरेज' बीर समी कढते है, “गुलुमकार !' 

ढोढ़ाय क्ता दै 'वादरप्ाहव !' खमी कवे दै “डनुमकार !' “लाडली वावु {' 
"जयचन्द !* 

न मान्रूम दिस वक्त सवने वानन्दिपर के स्राय-खाव चतना शुरूक्ादहै। 
कोणी कं किनारे, जह रेणम के कीदोकाषर वना दै, वहां ठक जाकिर समी जी मरे 
चित्तवै ह । उदके वाद वावन्टिविर जी न एक पाई, न एक माह, येपरेज कौ सदाह" 
ककर भेदसदियरा का रास्ता पकढते हं । 

मदात्माजीका यदि दै क्रि जव चक्‌ पृतिवर नदींपकदे, गरौव~गौवमे यदं 
कहते ६ए पूमते-फिरे रदो 1 खां होने के प्दले शायद मेदसदियदा पुव नदं खकोगे । 
देखते नदी दो, हवाई जहाज चता दै । जिरानिवा में नेषा परौज मर्ती कसे कौ 
त घुली दै । वहां के ष्टोजी हाकिम सेज ठ्वाई जदाज से केलकते पे यना-नाना 
कस्ते 

दोटे बच्चे वालम्दिपर कौ दी दई मातरबो को तेकर दछीना-्पदी कर र्द हे । 
वालन्दियर इवनी दूर से पहचान में नदीं वा रदा ह । उसके दाय के वानिस किए [44 
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कपा वातिन्दियर को जिरानियृा न जाने चे नदीं चख रदा था ? ताढसी वात स्वयं बाकर 
कभी ढ़ मिटिन भँ बुला ते गये । 

तान्डुव वातं है) मिदिन मँ ए० डो° मो० साहू जमीन की वाव नदीं क्ते 
ह) केरल सदराई को वात्र वोत हं । हिदत्र रावण कौ तरह ुनुमकार” दै । घरकरकन्द 
कौ कती करना वह्ूव ामदायक दै 1 छदे सा खये मन कौ दर तक चदा दै। उचित 
दै छ चोरगाङरमो के विरुद्र गाव-गरव मँ "रल्तादत' कामम करे । 

दोढ्यय हाव जोडकर उठ वद्वा होवा दै 1 “दधुर, दम सोमो कै पर से हू तैमा 
दरीभ्या?' 

किम सषि है, देषा कने से वया चलता दै ? गौव मे खवफो मित-दल- 
कर रहूना होमा +" 

वृद्करा माँ कटवा दै-दाक्किम, कठ तो ठीक दो । सुननेमेंठोक वापि 
वार्ता नरद सगर्हा) तेङिन कोधी क्रिनरि वति शविकाघ्रण में तुम सोय मौर 
ताढती बादर भादि मि्तकर रेदोकी वेठीकररदेहो, हम चोर्मोके दोते की मीरे 
प्रवा कुरवा घाटकेमे्ेकेतम्बू की नौर ह? 

एस ठी° गी० खादवे पदहेने-पहल यद्‌ वाव समर नदीं उफ । लाठी ब्र 
की भोर ताके ही वे जस्त-व्यस्त हौ ठि ई । वारु खराब तदिगाईं हई चादर परर 
हप केरे हृ वाष्ठे दै । 

“जमाना भां सोग न्दी ममते ह ।' 

हाकिम का चेहरा देख विल्दा समर चका या नदी, दरीतिर्‌ प्रियो माम्य रके 
पैरर्भे घोचा मार कर परम्रा देवा दै--*डद रदे ह, रे, वावरू साद्व को !* 

“नदी, नहीं लादवी बादर, इन लोगो के साथ क्रिये जाने वालि व्यवहार में परि- 
वरन होना चादिए ।" 

सादो वाध्र भी यह्‌ वाठ अश््वोकार नहं करते है । गाजकन के दिनी मेँ वेवी- 
दारी कटो, पा अन्यं काम, जन~वल ही, यल वत है । फपल कौ कीमत बद्र री दहै। 
अभी इन सोमो के साय कगडा-फताद नदीं रखना दी बच्छा कमिदै। 

यह्‌ धाद वाव्रू सहव भ शु दिनो पे खौच रहे ह । लेकिन इाकरिम उन्दँ मलग 
युचाकर भी ठो वे वाते क्‌ खक्ठे ये 1 

एप्र० द° मो० साद्व इनसान अती क़ो खाते हवागाड़ी पर चदृवेहै।वे 
माज हन्नान मत्री कै घर ही चछाना-पीना करेगे । 

सादी बावर घर सौद वक्त कवे ई, एव ° ढो बी० तस्बचै “तिगो' दै, 
हसरततिए वद श्नसान जली बरमसिया के यहां यया +" 

र उसने रावण को वात मादन के वौच वयो धिदये यौ? 

लद्धमा हाद कृदगा दै, दाङ विगड़ा पा कर्मो ? जानते यो ? कौमौ मोर्वाकौ 
मिटिन करेगा, यह्‌ कट्कर लाडली व ते हाकिम को यां बुलवाया धा । जिने के चमी, . 
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नईं खवरों वाता दूत 


माजकल खाल मे जितै दिन्‌ द, उतनौ खवरे है, हाद में निने लोग ह, उतनी 
ही खवर ह { मौर सभी खवर सत्य ह 1 नदीं पनि चे मन लता है, मघुके च्तेको 
चोजनपाने वै घ्रा सगा दै, वेसा दी । अव ठक मठ के मैदान में खवरे काष् दिनों 
तक दिक्ती थीं 1 उसमे से निचौदृ-निचोढ़कर रस्र तेना प्द्ठा धा नौ-महीनि, दै मीने 
तक । जाजकसं कौ खवर वावी हँ मीढ लाठी हई । एक सच्ची खवर दूषरी सन्वी 
खवर को ठेतकर भपनी जगह वना लेती दै । कलवावी खवर कत सव दन्ची थी, 
भआजग्रा्ती खबर भान भौर मौ सच्ची है) तेक्रिन सवके अन्दरभी तेज वौरद्रैका 
दै। दाटकेस्रत्य की स्वेक्ला गजके वाजारका सस्यकडादै। गनौर की दुस्पेलाभे 
लाई हदं खवर शौर भी कदी है । वातन्दिय्र कौ जिरानिया से लायी हई रामायणके 
हर्फ को खवर--उश्रके उपर वो कोई वाठ दी नहींदै। 

जाती लोगो नँ दिरलर के षाव दाय मिलाया दै। बवर वाधकावेतदै 
जर्मनबाना। चै ले साला । सुखूबजी महाराजं मौर युघभगमान कौ प्रूजाक्सते है 
जपानी लोग { 

माय-वाय के गोलमात मरं वे नदं ह । मजा चायेगे वे इनस्रान भती मद्ग- 
द्विवाको! 

“` काग्जवेवे चोग हवाई जदाज वनाठे ह, रवर से जहाज वनाव । टमी 
पल्टन को वे प्रानी पितताकृर द्योडगे । पानी के नीचे खे एकदम वे कतक्ठा से करेवा 
पटुत जाये । 

राजपारमंमाक़ी भोर से जव रेलगाड़ी मर बादमीको विना कमव पदी 
दरकायी खिलायौ जा रही यी, उसी खमयं एक दिन्‌ कोदरी टोला को रच्च मिव की 
गादा नौरगी लाके गोलेसे सौट गायों । लोगो काकटना दैकिगपूसवौ वंगाच 
मुल्क को जपानी सोने ने लिया है । हाट म बौर किठना कच्दा मिचं पेचा जायि ? 
सव वरवाददो गये । कुच दिनके वाद कच्चे मिर्वकोव्रक्री फिरसे दहो रदी दै- 
नौर्मी लाल के गोते मे, देण सुनने में माठ है । जिर गनौर ने पहले वासी खवर 
दौयौ, वदी कद जाता दै क्रि "दिन मास्टर" ने वखेदाुहूकरिया धा। वह्‌ जरूरत 
से ज्यादा शरान खाना' काह रदा या। इसीनिषए कु दिनो तक नौ रंौलाच् ने कन्ये 
मिचं फो खरोद वन्दकरदी धी! जपानीनोर्मोते पूरी बंगला देलिवादै,नं 
खाख। 

पहने का उमाना़ द्ोवा, तो विल्टा वादि उखे अर पूते करि वह्‌ कितने 
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लेका काण्ड क्रे २८३ 


ज्रितनी मी चौड मोन करो, कमष्याजी से मगर वचादोतीर्ते भगिते जाभोन, 
इव वातोंकोतो कदतना नदौ कुता । कच्चे जंशं से भी वैलगरहियां नदी जार्वेमी, 
गर्ीवान का साना रात को बरही सुनाई पठेया, दीम उवे इस्तेमाल नहीं कर सकमे, 
मद-वकरियों की कदर भादमोसे मौ मिक होगी दी को कहते ह बदलना । 
पिसोगुद-नकसलनाद़्ी से गोरे लोगों कै तिर्‌ इस पय से रोज डोम तोग सूभरोके मदत 
जति ट, लेकिन लोगों को वैलमाह़ी प्र धान नहीं ले जाने देते है । अद्भुत दै । तगत 
ह वैय फौजी भादी को दयो दुनिया मे बौर कोई दमी नही है । 

वासेन्टियर की वाते कानों मैँमा रही ई-सक-दक कर, दम ले-सेकर-- 
सरीरा, सतिमपुर, विरसौनी, वाजितयंज, सात कोदरिया 6२ नदी, 
नही, विक्षकधा मौजा कां नाम नही दै ताविकार्मै 

वालन्दिय॒र कौ वाते गव शेष हहं । वालन्टियर के हर सपाह जिरानिमासे 
महत्माजी क्रा कागज लेकर भाते ही सभी उपे पेर कर यैटते हँ । क्षवर शेप होते पर 
सभी बासन्टियुर को महात्मा जी कै कागज मे कचहुरी का निलामी तदार देखने फो 
कते है) कदी विद्कंधाकातोनाम नहं? बद्र साहुव का जरा भी विश्वास नहीं 
है 1 देखतात्तो हैं! चाद लालों वडार्ईकौ खवर कटो, महात्मा जी की खवर कदो, 
भौर जिसानिया की फौजौ छावनी षो खवर को, इसके सामने भौर कोई खयर, घवर 
ही नहीं द 

जमीन फे सामने भला दूखरी कौन-सी बात मह्वपणं दै ? फन वकरदटा के 
फे मैदान की जमीन नेती दै, सरकार कोपी के किनारे वाली जमीन लेती ह । रोजगार 
काभर्थही जो दै--जमीव । फिर रोजगार के साय 8न्जत्त चाहने प्रभौ जमीन कौ 
जरूरत दै । सेती कौ जमीन, चारागराह्‌ को जमौोन्‌, शुर कौ नमीन, धान की जमीन, 
तभ्वाद्र की जमीन, वसात को जमोन । जिद, वह्‌ धौरी चादृता है, मित्ते किसी 
दिन नहो धी, वह भी मान चाहता दै, मौर जिनोधौ भौर चली गईदै, वे विग 
ही । बदलने दो इनिषाकी । रामावणका परिवर्तन हो, तो हो। जमीन, जमीन 
मौर जमीन } यथि सभी उन्दे चादते र रामायण के दृष्टान्त के वल प्रर ही 

एक भनजानी उत्कंठा वे दोय का मन दादयो गयाडहै। 

© 


दिव्यदृष्टि लाभ 


पदी दोय कै पास एक सजीव वस्तु है । उदे किसी प्रकार का सन्देह नदीं 
दै कि प्रकी द्रे किस्मकोहोतीजादर्ही दै । सोमे पुन गाहः सोमे नग लगा. 
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तका काण्ड ढं २८५ 


ह, फिर भी बह अपने को “कितान' कहते है 1 करेला फे चोनी-मील के, भौर वप्त 
सान के मालिक ह राजपारभगरा, फिर भी समी उन्हें कते ह जमीदार । 

जो भो चीजें दै, सव सुनो माताम जा रदीरहू। दुनिया भरे लोग वठेकेदार 
होमयेदह। मन दुसरे क्स्मिकादोता नार्हा है! किसान लोमोंने माय दुह्ना शुरू 
ङ्गिमा ह । जिसनिया जिले मे इतने दिनों तक गा रखो जाती धो- केवत वच्हे के 
लिए भौर योरे लिए 1 पेड़ से भिरे हए एल, जिस्दी इच्छा हो उषे तेने का भधि- 
कार या 1 माजकच ठेकैदार लोग कच्चे आमोदी चतानकरदेरदैरहैः तो फिरपेदृ 
के नीचे फल भायि क से ? भगरर दैवाद्‌ किसी वगीचे में वेड प्र जाम प्रकने दिया 
जातादै, तौ वहाँ भी केदार लोग पेड़ कै नीचे वाले फलो को उठनि नही देरहेदै। 

साखिर कितना खा सक्ते ह फोजी लोग ? 


ढोड़ाय्‌ किती भो तरह नदी समफषाताहै कि वे लोग इतनी चोज लेकरे व्या 


करते है-मघु ते संकरकन्द तक । 
वादन्दिपर कता है-'ओ जेप पयि, कर तेनेकामौका माद! देहा 


मौका भौवन में एक वार से ज्यादा नदी आता दै । कल यह्‌ सुविधा भी नही रद्‌ सकती 


दै । महात्माजी क्या यो ही गदमयि है ? बरदा के वार हो गमा दै। महालाजी 
क्‌ गेह कि यही उनको अन्तिम चटाई है, दुनिया में रमराज्य लने की चड्ाईं !- 
रामचन्द्र के भवतार ह महात्माजौ 1 रामायण के क्षरो के समान उनकी बातों 
का व्जरनेदहै। ४ 
4 “मव भौर पहले की तरद्‌ नमक तैयारी का फिप्-स्‌-स ओर सतियाभिराका 
फुत्‌-प्‌-स्‌ नदी । वे सव धी सगे-नुल्दे कौ "नीटंको" । इस बार मर्दं की वद्र है । रेल 
साह्न उलाइने की, तार कटने कौ तथा भौर भो अनेक-अनेक लड़ाद्यां मास्टर-साहव 
ने पटने सै खवर पायी दहै) 
मास्टर साव ने खवर पायी दहै? पदनेसे? तव इत्र खवर परर विष्वा 

करने का नही है । रेलगाद़म से क्या यमरज्य भे पहुवा जा सकता दै ? उसके सहारे 
सभी षी मासाम भेजी ना सकती है, कुरेला मौर निरानिथा स्टेशन घे । वृढा दादा 
वालन्टिमर को पू रहा दै; मतवालती गोरा-पत्टन वेया किरासन तैत पीती है ? नही, 
तौ इतने तेल का वया द्योताहै? वृढ दादापर ददामद्य मने विद हो जात दै 
कितना वकार बकं सकता दै वह्‌ ! मब जरूर वे दियासलाई, नमक भौर कपड़े दी प्रेस 
खोलकर वैदठेगा । नदीं, नदी, वालन्टियर, ये सव वाते जाने दोबिएु । महात्ागौ से 
वात्त किए 1 दोडाय की च्छा होती है गौर भी सुने, सभी वाठेदुने। भवेह 
इसमे रामायण सुनने का पुण्य । प्रिर भी ये वाते युरू दने प्रर बावन्डिरिर ञ हरण्र 

वेठने फो च्छा दती है । रावण की अपेक्षा अग्रे घरकरार र अन्लेव उरे सव 

हो उव्ताहे। धन्य दै उत्कर पुण्य का बल, जो वह्‌ दैठे ग्डत्या च रर्रेञ्रस्न 

चा) इ दर्धेन के साय उसके जीवन क्रा क्विना जच द्यस्य रर भ्वड स्न 
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संका काण्ड कै २८७ 


भरहूत्मा जौ ने अंधे को खावपान कर दिया ह 1 कै बया करना दोगा, घो 
वाचम्टिपर नहीं कह गयः दै \ चेर भिलदरो का कर्तव्य कले मेँ दोय पौये नदीं 
रदा । णि 


विसकेधा का अंगीकार 


वावुम्राब बहूव दिनों के यस्यास के बनुखार धाज मी हाट मायिये 1 दो 
दिनों से उनके मनम वदी गणका रदीदै। उनकी छवीष वीविकी वाषिकी बाद 
को निमूल कर मनोसी वाव्‌ ने कोगी-गंमा जो दाया शतो कोपदने भेजा दै। एक 
स्मयसे एक वासि दै। धसतिए भया सभी वा वेच देगा } लदृको का यद लालचीपरत 
याव्‌ साव को पसन्द नदौ दै 1 कने परर मी नहीं सुनता है! तुमसोगोकोचोजदे, 
जो मच्छ समभो, करी । लेकिन उन्होने शपे करवा ली दै कि उसमे खे गाप, वेल, 
मठ भादि षरीदने होगे, वादे शितिना मी पपादा दाम वयो न पदे । कमस कमरा 
सौ गाय मुष भगरन्‌ दहो, तो उन्दे, भपने चरवादे क दत्तकेषाय मोरगमे चरके 
लिए नदी भेजा जा सक्ता द| कई आदमी मिलकर भेजना होगा! चसेोर्मोको 
दप मंचतमे चे वोगरंफेभदर णामि क्रिया जातादहै। र्वी कीमत बदृद्दीदै 
गाम-मेोकी | वांस को कोमत वदना ही मनोखो वाद्‌, देष रदे है, मेख को कोमत 
वदना उनको नजर रमे नहीं पदतादै। 

उसी बस-वाहो रो जमीनसेवे बाँस कौ जड खोदकर निकला रहे ये, कई 
नो से । मरदरो प्र कोई काम छोड़कर निचित होने कां उपायं नेहीदै) एके दिनि 
कमातिर्हैतोदो दिन वराम करते है । ठीन दिनों से वे-अकत्त वाले मादौ काम पर 
महीमाद्हेह। वे समभतेनेहींह कि भाजकन्तके दस सये मन स्कन्द के दिनों 
मै एकं धूर्‌ जमीन्‌ विना भावाद क्वि द्द्‌ देत से किसान का किठना नुक्छान होवा दै । 
पप सहर दाट जरर भाया दै, तेकिनि वह्‌ गया कदां ? 

उघवका दर्भन होता दै दुं की बगलवालौ भीड़ मे । राजपूत टोले ऊँ विधितरवा 
कोभीतो देख रहा ह एक कागज देख-देखकर न जाने कया पद स्हादहै। वेने 
मुखर दादी चोमों से सटकर ] महात्मा जी का इल्ला ! ये सवे जिन्दमो मेँ उन्दनि 
काफी देषा दै, प्ररकार्‌ बहादुर मरा पटने कौ तरद्‌ पौट देगौ, मौर सव ष्टायु-यय 


फितू-त दो जायेगा 1 कई सास वीच देकर देषा देवा ही दै। इखव।रजरां जल्दी 
ष्‌ 

हयो ष्दादहै।तोभा *चु लोग करे (॥ वेकि उमे शिर मृष रस्रहर 

श र! भाई, तम गोग (| तोकेसो। तेङ्कि मठि हर-युमद्‌ 
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लंका काष्ड २८६ 


भनु मँ कषकर दै पमी उ दिन घर चौटवे दै। गोदाय को जागे रखकर मनम मरोर 
मिका दै। 
दिल्टा मे निस्य किमायाकि वह्‌ दामे षंटा वगादेमाकि मौर क्िसीको 
बोकीदायी रेक्छ नहीं देना होमा । एक बाप, एकं वाठ के जोय र्मे वह्‌ यथास्मय वा 
रना भूव गया । मौर, मी हाद हृदं यया है । 
१ 


रेशम-कोी-दहन 


इषके वाद कुच दिन परायः ने के वीच वीठ जति है! भोमी हो, कुचं कले 
का एक नरया । दत कपिवर मो इपरर-उपर जगह-जगह दोढ्े-फिरते है । 
सरी सव कृचे कद्‌ रदे है, महातमा जी को सेवा के विषु 1 बनिमेंस्वराजदोगया। 
ष्य किमी को न्दी कवा दै, पर मन-दी-मन उवे दुःख होता है छि उषने महातमा 
जीढादुद्यनमी काम करे क़ मौकानहीं षाया! लोग उमरे, दख यादमी कटक 
वह्‌ सूव महातमा जी काकाम कररहादै! बाज कई दिनों से उपकौ यदह कामना 
प्रबलो च्टीदै। 

मंजकेवाजारका दागो यपराौ विसूनी केवर तके नोप्रद साल बौर वाव. 
न्िपिरष़्ीभ्रयें्ठापा गपा महात्माजोकाकामरूर। धानेके कागज जसानेके दिन 
यने दरोगा ्राहव की घालाङ़ो पकड तो । सोग कटे है-खसुरा दरोगा ने "दागौ 
र्जिष्टर" पुग कर रट कामर्जो को जलाने के तिएदिमावा। छर प्रदरो से द्योटे 
दोगा उमेत प्ररि याने कै कागर्जो को वह्‌ खतम करवा है 1 चष चे एकी के वदतत 
द्र बटोर तिरा मोतला बौर विचिठर पिह ने । सेकिनि व्‌ विमुनो केवट की ठरद्‌ 
महात्मा जौ का काम नदीं का बादृठा है 1 वा्न्दियर को दर्घन मिलना ही कलिं 
दै 1 नदींचो ढेदराय उखे एक वात्र पृद्धता । 

एक दिन विचकंषा का दल कुरेला के पाच को एक रेत बान कौ घटना देष 
कृर तोट रहा दै 1 कपे से ठर-पनुप लदकायि वड़का माम्प्र ने वनचे़ीदै। नदेन 
व्रदघेगवा बन्मामादै। कनराठ सदी संयाव दोतते पचईकौ धार वह्‌ 
ष्दीदै। 

स्वराजदो गयादै। बड़े दरोगा नामे है, खरङदि मनीजर ने हाकरिम-योप 
खोन राच दै \ यव वक छुनुमकार चररकार को प्रचईं पीन के कायज ऊ कारण चाव भं 
एक शपा देना पृदृठा या । उम्‌ हो महात्मा जौ ! उनके राज्य मेँ पचर पानि के विषु 
मौर नागज सेना नहीं पेना । मितठा मनी वह्‌ एचई का हामि, ठो उका कोट~ 
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म्स बन्द फरनेवाते धुये के अम्दरसे ढोढ़ाय रेशमके कीर्टोके उगरोको 
एक-एक कर निकास मैदान मेँ रखता दै । किलविलाते पिल्तुमो फो देखकर पूरणा 
होतीदै। 

श्य्‌ तो यजीव काण्ड दै) किसके तिए उन्द बाहर निकातता दै ? अभीतो 
वीर्वे खा जार्येभी ।' 

खनिदो!' 

माये मे लपेटे हए भंगोघे को बडका माकी माये से खोलकर ढोढ़ाय के वैरोके 
पास रखता है, नाटक में उसने जैसा देखा है । 'ढोडाय, आज से र्मे तेरा लोहा मान 
र्दा हं । तेरे धून मे पानी नदीं है 1" 

ढोदायको याद मातरी है वचपन को एक दिन को वात, जिस दिन रेवम गुणी 
ने सोहा माना षा महात्मा जी का। भज संथाल टोत्ती उसका लोहा मान री दै । 
इसमें भानन्द दै । कल शायद भौर भी दुर के लोग उसकी तारीफ करेगे । भट होने 
प्रर वाततन्ध्यिर जी उसकी पीठ ठोक देगे 1 महात्मा जी कां काम देखते ही देखते लोगों 
कामन बदल देता दहै। दूसरे कामों में केवल अपने गरवे सोगोँकी दही प्रशंसा परनि 
पे मनमभरउठतादै। इस काम मँ केवत उतने दी ते रेति नहीं होती है, किन्तु वैसी 
दग्जत पाने के लिए रामायण पद़ा-हभा मादमी होना पदता दै 1 

उसे पचर वृति हई ह पिल्चुर्मो को माग से वचाकर । 

वास्तव मे दोड़ाय भमने को नही समम सक्ता दै । काम कै अन्दर भपनेको 
बाकर वह्‌ अपना संधान्‌ नदीं पाता दै । डच दिन पदते कौ, जिस दिन पवी 
किनारे कै वरगद का पेड काटकर रास्ता वन्द क्रयाजारहाथा, उस दिन की बात 
ह 1 कितनी मिहूनत, कितनी दसलचल धी, परन्तु उसमे से केवल एक हौ बात उसे याद 
है । बूत दिनों के वाद उस्त दिन उसने वाँ याव को भोरतों के वीच मोसम्मात फो 
देखा या । मोसम्मात ने उक्षे एक तरफ अलग बुलाकर फुरफुाकर कटा धा--'तुम 
खुद वरद का पेढ़ काटने में मत रहना । उससे अमंगल होता दै 1 

क्रितनी यच्छी लगो थी उसे यह्‌ वात ! महृत्माजी के काम से भी अच्छा। 
उप दिन, कुच क्षणो के लिए उसकौ आंखो के सामने से मदात्माजी का काम मिद गया 
धा वेवं मनमेंगुयगर्दद। वद्कार्मामीकी वाते कानोंर्मेवा र्दीदहै। 
मास्टर साहब कसस्टर दोग । लाढली बाबर अंग्रेज फे हाकिम होने येये, भवस्ते 
सुयनी } ढोड़ाय, तू दरोगा दने को कोथि् करना । तितली का दाक्रिम तो मदात्माजी 
फ राज्यम रदैगाही। 
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गी दूरा है--विदियौ मालेवासी यन्दूक कौ वाते क्सने उदे, तुम 
सोग्र भगरेनौ वै साय लदोगे ?" 

कोने से "पेत" गरजं उठता है । “डीय मत ह†को राधो | यह्‌ सवक्के सामने 
कह दिया है गधी जगर बिद्या मारलेबाली बन्दूकमे भी टोटा चर सकेतोभेरे 
नाम से कुत्ता पालम । फौजों से तो तीन-तीन राद्फ्ते पडी हुई है 1 पिसीकोतो 
एक्‌ दिन भी चलाते नही देखा 1" 

भवलावेमां वया टोटा खच करने के लिए! इम लोगोंके स्छूल के पडतिनी 
कूरे ये दत्‌ दना दि क्वचिद्‌ मूर्खाः ¢ पटेल इस “कवचित्‌" के वीच पड़ गया है ॥* 

पटेल फे समने वाते कई दांत बे ह! गुस्सेसे उसका साया शरीर जसं 
उठता दै 1 एक सालं भागक्षपुर कालेज मे गधो नै पदा या, इसीलिए वया वह्‌ संत 
में सपमान करेगा ? 

दोनों भें दाया-माई होने का उपक्रम होता दै 1 जवाहर उन दोनों के वीच 
पकर मामत्ते को भौर ज्यादा वदने से रोक्ता दै। 

फोई पोच से कता दै, जवाहर खभी वातो में गधो का पक्ष स्रीचकर बोल 
बोलते ६ । माजाद दस्ते मँ ये सव नदीं चलेगा 1 

ष्र्‌ एक दल्ता शुर दोता दै 1 

यद्‌ सब देख कर ढोड़ाय एकदम देवका-वर्का रद्‌ जाता दहै ॥ 

उष॒ रातकोदही दोढ़प प्र सामने वाले मैदानमे प्हूरादेनेकी दुदी 
पती है! दो-दो मादमी एक साच दूपूदी कसते दै--गंज फे वाजार का दागी मपराधी 
दिमुनी केवट! सौ ने थाना जलाने केदिन दरोगा साद्व को बावाकौ कट्‌ 
सीधौ। 

यह्‌ दोढायके साय गय जमाता दै। दुनियां कौ बहूत-स्ी खवर वदं 
रखता दै 1 

तिरे बह वेटे नहीं दै परमे, तो फिरतू वयो भाग्ताफिर रहा? कीक 
घ्र जलाने फो सजा भौर करितने दिनों तक होगी, दुध म सरटाई देकर ञस जाभोगे, फिर 
धटकारा पाकर द्वौ ददौ खामोगे ।“““ विसुन शुका को एन बोगो के दल का पडा 
क्यों केनामादै, जनते? यभीकाममे सोहै केव्न चंदा तेना) विघुन शुक्ला 
मास्टर स्राद्वका चेलादहैन, फिर भीलोग सममे किवे सपये महात्माजी के काम 
भौ स्मे 1 देला नही, इप्ीलिए तो दव कीत्तरफसे वियगवना दिमागयादैङ्गि 
उपे पिसुन शुक्ला भी कह सक्ते हं जवाहर भी कट सक्ते हु 1 उन परंच-पांदवो को 
मर किरी को भस्त नाम लेकर पुकारो तो सहो] तभी खाना कन्द हो बायेया 1" 
पाँषों यये भुखनादा के बलिर यादव फे घर सोने के विएु1 सोगर्ा कते ह कि 
बह पर्सी मादमी दै) भरे ठव समरकता हू, दव दूष-ददी चतय र्दे दै वदां रोज 
रात को] देखा नदी, उन्दने यदा कतिना योड़ा-योद़ा मात खाया ? तुम सोमोने 
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भिधा 1 ये 


स्व्ग-सोपान का संधान 


ढोड़ाय को सवस मच्छा लगता है षरदार । कनौजै ब्राह्मण दैव्द्‌। ठंडा 
स्वभाव दै । पूजा करता है, रामायण पदता है 1 सुबह दो-षंदा द़ीत करवाता है, फिर 
सराग दिन दुर । दौटे-खोटे दल में कदी ठा, कीं दस-पचीस वेल दता है । परेद, 
गाधी गौड जवाहर ज्यादातर बाहर ही सफर में रहते हँ । कौन का बौद किरततिए्‌ 
जा रहा है, उसकौ खवर ढोडा नर्हा रखता है । वह्‌ दसरसिषए्‌ घु है क्रि सरदारमे 
उसे कहा दै फि बह एक घ्ाल के बन्दर उसे रामायण पदृना सिखा देगा । मुखस्य तुम्हे 
जव है दी दोद़ाय॒जी, तव धायद एक सात मौ नहीं लगेगा । यव धोद बूत षमम 
मिते, तो श्रू हो । 

ठोडपकीभी पहीचिन्ता है! इसी वीच एक दिन जवाहर ने उसे मलम 
ुताकर्‌ श्रुपके से कहा धा कि ठोढ़ाय उन्दे वहत पसन्द दै । वह्‌ भगर राजद, तो वे 
उतरे मपने सराय रख सक्ते है -- भपने हार्यो उदे काम सिखाने के तिएु । तथ वे ढोद़राम 
कोसलको तरफ से एक नाम दिलाने का भी न्नाम कर सक्ते ह । शदस्कुलिय्‌!' 
लोरमी मे गगर कों होता तो इष प्रस्ठाव चे हाय मँ चांद पा जाता। लेकिन दोढ़ाम 
राजी नदी हमा या) वर्ण-परस्चिष के मक्षरतो नही, रामायणके स्वर्गेमेचृनेक़ी 
एक-एक सोढ़ी ! उसी फिसतने वाली सोढ़ी परर उदके जेते अयोग्य आदमी को बाद 
पकड़कर उठा रदा दै सरदार } 

दतं का प्रत्येक आदमो जवाहर के दी सान्निध्य की कामना करता दै । हसीलिषए्‌ 
वे कल्पना भी नदी कर स्केये कि दोदाय उसके अनुरोथ कौ अवदेलना करेगा । उसी 
दिनकेने ढोढ़ाय केपी ड़ गयेये1 दीं दूर्‌ चिद भजनो होती धौ, तो उचचको च्चटी 
दोद्रयप्र दी दोती। यह दस्तकेखवने गौरिया या। लेकिन सुविधा कटने को 
शनो दी धौ कि जवादर ज्यादातर वादर ही रहते ये । उसरी चमय के निए गोदाय 
प्रतीक्षा स्यि दए रद्वा था । मिलिदरी दील करवाने से क्या होता, सरदार भावप्रवण 
आदमो है । उने दढोद़ायं कै सहानुपूतिशील मन के भन्दर एक दसी वस्तु का सथान 
फापा षा, जौ उत्तने दव के मौर क्िसीमे नदीं षायांषा। 

दोद्ायते मधी को यह बात कौ यो! ब कता द, वहत चन्या किया दै, 
जवाहर के सराय न जाकर । वह्‌ तुम्हे कपडे फिचवाने यौद विद्योना दोनेकेचिएलेना 
र्दा या 1 'इस्ुलिया' चोग वह्‌ काम नदीं करेगे, इतिए उने उने कटा नहीं दै । 
कम प्रिवाा न खाक ] "समी वेलना मेरा वेला हुमा है 1, जानता ठो है मँ उे । 

दोढ़ायद्चे घौर नदी परा जाठादे । “पौ, तुम सोय उो गगर पटना, मात 
पुर, मुगेर जति हो 1 मेरे लिए एक रामायण सरोद लाना ।* 
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संहा कष्ट ‡ २६७ 


पटेल कदत दै, "वदना ठृ रहा वा मागने का । कायर्‌ { 

माजादफोद्दर स्प से विष्वा दै कि जवाहर पुति क़ सुष्यि दै । मव यह्‌ 
कदी दल कै उव फो प्कडूवा न दे । माय ने जव एक वार उवली म मुह्‌ रत्रा दैवो 
क्या विना कुंच खये रदेमी ? 

पते वातावरण के वीचमौदडाय कामनबद्म दबादैरगापी क सेते 
ऊर । काश्रौ देर ठक इन्वजार करने क दाद उच्ये मौर रदा नहीं जाव दै । मधीते 
सकट वह्‌ वेष्वा दै, त्रिशते उषे देखकर रामायण क वाठ याद १ । रदार गाधो 
क नमेव चोत्त चात रग कौ उवौ रामा निङ्ावकर ठोढाम के हार्य मं देवा है। 
कटो है रामायण ! ठोदयके हाय दृप-कपी सम ग्द! मपी ने उषढौ बोर 
आं पह कर देवा दै । उका स्यात नदी दै दोढमय को 1 


[१] 


ढोडाय का नया नाम 


“याजाद दस्ता" का नाम (कराठिदल! हो यवाह! नदीं तो मागलपुर, मुगिर 
यादि जिर्वो के दलो कौ घरदायवा नदीं मित रदी थौ । जमातपुर चै पिस्तौल मौर 
कारतूद चैयार कणे के यौजार वापि ह, मूगेर खे मिस्र मये दै 1 पटने ठे तपे हृए 
स्वदार की स्कुलिया सङके दिन-रात वैठ-यैठकर नकल कर रहे ह} यह के ति 
दस का मंत्री वना दै पटे । माद्-बाघ् कै बनरूल को दूरे मिक्तो घोृने के मभ्बाव्र 
करने के कारण देखने मे मयुमक्ची के छते ङो उरद्‌ हो गी दै । वहूव-सौ जमर्दो प्र 
दव केवेन्द्र कने ह) नित्य नये-नये इस्ु्िया दल म भर्ती होनेवारदेहै। कितने 
ठोच्तेजा रेह नेपात्त। 

छवये बढ़ी वाठदै, दामने नया नाम पायादहे। उका नामं हमादै 
"रामायण" जी । घरदारने ही प्रस्ताव क्वा दै। मापी को उद्र नाम पर आपत्ति 
धी। उषनेक्टाषाकिममो मो अनेक तीढरोके नाम वाको} रत्िदलर्भेषठिर 
रामावण-वामामण वर्यो व्रि हो ? दन्तु, उदकौ वाठ दिक नहीं यी। 

अभी मोर्‌ किसी को संख दढन शरी फु नहीं 8! छम नोर बातो छा चन्त 
नहीं है ! प्य के पोच यैडे सोग्र एक वाठ स दये प्रर अनाव हो चते बाठे है, उपरी 
प्रकार वे सरोग चते यति ह, एक ङम चे दूरे काममें । 

उदु दिन मिनट म पठेव के दने रषी के दत करो दाद चने के मामत 
मेद्रादिया षा] भजक षव को वरदो हुईं दै खाकी हाफ्द भोर हाट । पटेन 
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लंका काण्ड ङ २६६ 


कोरी टोला भौर सयात टोले के जिन लड़कों ने वागोचे का कामक्रिादै, 
छन्द दी पेड प्रर चद्वाकर समी भाम तोड़वाये जते ह 1 

वाट देना नपने दोत्ते मे 1" 

ठकरदार से भौर र्गांठ नदं रदा जाता दै "चुर लोग मेरा कसूर देव रदे है, 
क्योकि पर पच्छिम काजादमी हुं । दस माविके गिदर ने कौमो मोवः कार्वंदा माफ 
करवा देगा कुकर रोल से जो इतने सपथे लिए, उख पर माप लोग कुं नदीं कदे है 7 

"पिदर म॑ंढल ? 

जोलोगमामतोड्‌रहैये,वेलोगकदटतवे हं कि य्‌ वातत भटी नदीदै। 

“तव हमलोगौ को खवर वयो नहीं दी ?' 

“उसने तो हम तोगों पर "वारलोन' नदीं वेठाया है, जो वैठा घा, उसे माफ़ कय 
दियादै।' 

गाप उसको हृद्‌ पककर जोर चे धुमाता दै-वुदुपू कदं का । माफ करवा 
दियाद्रै} ए! तुमलोर्गोको कहे देताहं नाम वाटते समय स्वको भामदेना,पर 
ष्पे श्रूतषे भीन देना। माफकरवा दिया दै 1 

मिदर मदत का यदं काण्ड ! एव कौ नाक के नीचे] 

यहाँ भीर समय व्बद नहीं कमा जा सकता दै1 

गिदर फे घर जाते-जावे वीच रस्तिमें पटेल को च्या माता है कि हरिजन 
टोकरी बिन रहै ये, उन्दे मामं देने की वात्र तो उन वेद्वत दयोकरो को कदी दी नहीं 
गई है { फिर सोटकर कट्‌ बाता दै । 

पर प्र दर मंडल का दर्णन नही होताहे। उंगली के घन से एक काज 
पररगांषी न मानरूम वपा लिखता दहै) फिरउतेमामकीते्ईत्ते गिदर के वरामदे्म 
साद दिया जातादै। 

टोले के लोग कदे दै दइनषान मलौ द्रगह्ा को कंकर ही गिदर ने "वार 
पड, माफ़ करवाया या 1 वह्‌ नकल सदरम रहा दैन] निरानियास्टेणनके 
पाए मपने सम्बन्धी फे साय मिलकर उसने केदार का कारोवार सोता दै, समी 
हाकिर्मो षे उषी दोस्ती दै । 

सभो के ून खौ उठते ह । दाप ॐे पास कोई नदीं मिल रा दै । 

पटेल गरज उठता है, “यद्‌ द्नसान अली वर्य नदी स्देवां है ?' 

द्र, आप सोमो के डर से)" 

धर} तोभी मन जसा ठंडा दता दै। 

रप्यपूत टोचे ये इल्ला हो गया दै \ केन्दी { केरन्दी !' बाबर खाद्व लो 
पकर वादर जाने की चेष्टा कर रदे ये । वे पकड़ा निद] 

भयास्पे ! बहत दिनों के वाद माप सव की घरण-दूल हां भिरी दै “ 

पी कमर क भीतर खे एक काते रंग॒का रिवाल्वर निकालकर खटिमा पट्‌ 


| भथ ५9 ] 1932 | (226 । ह 149 115 1549 {५० 119 8& 
थ (4 ९ 1 ३ {9० 136 (112 & (७९ [5 ४० ३ 121 (४, 
० ३ {8 28 > ६ पुता 1 10 10 ढः भूर धामः 
& {9 अ ५५४ । ट 10 "2 ४५९ "2 {४ 1 ह ९५! 19२ ४ ४४, 
०६ द 1 2 ५189 ६० ६ २७६ (थु { (षिधु ५७, 
| ,.*,१*५९] ६ 
[य त क 171 87 
111 । 
नि 1 २४ (]९४, ६ ५४ 102 1 1५ >> > 
(५५ 12 14 1 9५६ श 15 9 3115 ॥ २५४९ (1 
1५ २५] । 6१ 19 18 ३11 € ४ ५५] ट ४० 10 ए ह ६९ 1४ 
८ 6 1 0 ६ [® शा... ^ ह ९२५ 119 1909 १६, 
इ "1 ‰& >11५12 %& ॐ ९" 11-19४ 
ए ५1 4 29 >, । ३ 105 1 4 ५1५ ४२ 98 ७९ {>७-1.18 
क) 9 ~," ` ~ १ ॥ ४ 17210}> > 2 ९४ 
९५1 > 1 ।५|९........... 1 12४1} > २४८२8 ३ शु)" ९०५ 
(11812 ३ 1५०11 1५ ९] "ठ४। > ह (2 14 0116... .. 1 1६8 
{५ 192 1५ > ५ 1 1७ 1 २५९ 12 1 1 >४--2 19 19, 
०४०5 ‰ 12 > ५ ए ५ ४ 10 > ५ ६६.६1 ३ धयु" & 
9 श वा रव 1} हे ल 0.० 119 > > 
२ ८ १० 1 6 142 11१ ४५ 0 ७ 11५ ४ ५६1 ह ए २४ 22४ 
(11 (2 "४9 ह 1018 2 १1४६ 12 2६ ह ५४ (०14 (| 1५४8 
५९९ + ५ € 4४ म ५०... । 2 ५५४ ९ 014 149४ 
> र 1 £ € 1 ध्यु 2६..." ह 19 125 190 1 ७ 14 ०912 
८ 1० ५1 ३ ण २५५-21५ 2] 1 २२४६ ६ ९४ ४४ ४ 
£ 1 पण 1 6 ए ८ भाणयुपयः श्ा च ध ६ 1 
22 £ 101४2 ५ ९1४ १५ । 2 ९४ ४ ४ 1५४ ५ ५२1४ 
॥ ३ € 124 २४ 1118 
था धुषा श्च ४ 9 (= 2४ उवा ‰ ए । 2 ४ > 
13. श 17 3, १3 1121. 
६ उ 18 ए ] 8 (९ 6०, 1 ह द प 8 ० 1५४ 
५॥ ‰ > 215 > ‰& ४ {8 ¡ ८ 1५५ ७ ६६ ५०२ & ४ 
५ (५, 11५ ४21४५ २५९ 1 ह 122. & > 12116 1 194६ ¢ 1 
1४४ २०६ 1५ ०४५ 2४ ९६ 2 1४ 111४ 19५ 2 & 911. 18 1 ह 19 


११०८ ध ‡ ००६ 


लंका काण्ड ढै १०१ 


धरत कौ माषौ वदाकर बा्राहक कै ध्र ते मापद विदा हा दै । अ केवल 
सरकार के काभ न जाय क्कि उन्देनि माज करन्िदच को मपने यां घाना दिवा 1 
प्दततिद्च को चैन नदी । 

देव-कृपा से बिसुनौ रामनेवाज मसी के वैठक-घाने में मित्तवा दै । रामनेवाज 
मृती डेमो खप्ने कुल्ठदोखो स्एुतिएह। 

माजा प्ते ही जाकर उको वन्दूक छीन तेता द । एक भौ शारतूढ उदके 
परा नहँ मिती ६ । वह्‌ कदा दै ड़ छव उतम हो गयी दै 1 

भपनो वेवदूकौ प्र॒ रामनेवाज मृ मपना द्ए्य दतो है काटल है । चिना 
कारूष को बन्द के उरस ही उने दो स्रौ स्पए निकाल पिरह] 

“दस्ता } एकं कतार ।' 

खींषते-खचते विसुनी केवटको ते जाया जातरादै माव के वादर-परामार 
प्राहं क़ नील कोटी बाते पोरे ॐ किनारे । एक वादाम के पेदे चसे वाधा जाता 
ह । विसुनी चिल्लाकर रोता दै । मौर कमी वह्‌ देखा कसूर नदीं करेगा, महात्माजी के 
नामव्रेदोड दो, उदके पप्र जमाये हए वहूठ घे श्पये ६, वह्‌ खनी दे देगा क्रान्तिदल को । 
उषे दौ नाबालिग वच्चे यनाय हो जाये, तुम खोग भी वाल-वर्ज्यो के वाप दो 1 

क्राविदलके सोमो नेये वक्री सुनाहै....रामापणनोसे गौर रानी 
जाता है । वह्‌ परेल का हाव पकड़ तेता है 1 

"ही, नहो, शठे जानेन मासे मेर अनुसेष भुनो ।' 

गपि विरक्त होठा है । "्रसोतिए चो इन उव कामों मै रापरापणजी नो लाने 
ढरोमनाक्साहूं।" 

शका कपा कोई निष्वय्‌ था ? पहले षे जानूया के ? 

सभी देखा भाव दिखषि द, जेते वे रामायजी शी दुरवदा पर विरक्त दौ । 
तेकर एरमापृणनी कौ बातो प्ररचैन कौ साघितेठेह। वे सोग गप को कृटोरताके 
मादृएय ठे ढौकना वाहते है, नही वो दल ये (कायर' के नाम सै वदनामं हो जायेव । 
इये वकर बदनामी दल मे गीर कृच नदीं ै-सिफं "घुफिवा' चन्द को दोट़कर 1 
ये चोय सभी, हर वक्त वपने को क्रातिकारी प्रमाणित करना चाह है ! नो त्रितना 
निषुर दै, वह्‌ उना मपिक श्रंतिकायी दै । जो जितना वापरवाद्‌ दै, बह उवना दी 
मपिद प्राविकासे है, जो जित्रना मपश्न्द कंद सकता दै, वदं उतना वदा क्रात्िकायो 
दै। सद परमय मो जितनी उदृण्डठा दिखा सुता दै, वह उना ही प्रातिका दै । 
गोर मी बहूत-वहृढ कामो, हाद्-मानो वे दन क साधारण मगिक्षित सदस्य जन्य तोगोँ 
कौ द्ादिके काम की योम्यठा के वारे में विचार करते द । 

द जोड दद्ूप-ननरे रामायण कौ गोर प रही ह ॥ भभौ गी धमं निद 
नही ग्या समामणजी ¡ न, नही, परेल, इते भौर कोद रजा दो ।' ठव बान्य होकर 
पदेव बिव केवद को मरु-दण्ड का भदेश दे दे 1 
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पका काष्ट कै ३०६१ 


उको रप्िकठा पर कोई नही हंता दै 1 एरु भपरिचिता मां को, कपि 
दपर उष्य मेदौ गई शरदधाजति रामायणयी के मन ङे खारे भवखाद को मिय 
देगैदै। उ वौमो फे परेश मेहो गर, एएीतिए न दावों ष्य श्ना भूत्व 
दै\ उव पाद उन लोपो ने पदात्मगी का फण दुखुवुष्‌ क्रियादै\ सोय उन्दे 
काप ऊंवा उममढे दै-्विदस ढो ¦ फनोओी प्राह्ण दवे वे निष्वयं दौ देण 
अनुगव होवा दै एकं दफे सरदार क शूषं कर देखने! दाहि 1 


>) 


हताशा काण्ड 


सगियां का पूनराविर्भाव 


सरकार का यं दै एन । उव षौ की हिम्मत वड है । प्रदसे प्लीज केके 
विके वाह्र होते ये, काण दूर, कौँटा-तारसेभिरे हृष्‌ । नभी फरक रहती है भ॑व 
कै स्कृ म । वनूवी रीन का दत जब-तद धोड़े पर चद कर रगाव-यंव मे दलता 
फिरता है । गिदर मढल राव को कानी पसरहरनी को जी थफतरर के तम्ब मे मेना 
दै । मौर, दिन को उ लेकर नये खान साहव इनसान यल के घर में वैसकर पकार 
युनि कौ लिस्ट वताता है ) बौकोदार देहात" ॐ पुलिन्दे यव क्रोतिदव को नही देता 
है । वेच देता है उन्दे वाद्ुखाहव को परवाली कन्दरो की दूकान मे--ढोगा तैयार करने 
कै लिए्‌1 लाडली वात्र मौर इनसान भती, दोनों ित्तकर नेपाल मे चावल भौर करपदे 
करी आदृत खोलते ह, रात फो उन्हे य सेते जाते हवे । वादूत्ाह फ दस्तखतसे 
सोग कपे पाठे द) एक दिन चेत म काम करवाक्रर वे दस्तखत करते हैं 1 
पृते रामायणजी सुनता था कि कोशीजौ ठे लेकर प्ितिगुडी तक "क्क" है । 
अनी इतनी दूर तक पपी को उसने देषा दै, नेङिनि उसने मादि-अन्त नह पामा दै । 
, उषने सुना है कि पूरव में पक्कौ चलौ गई दै बीन तक, कामाख्या माई होकर, भौर 
परिचिममे मी, ने जनि कौ तक चली गई है, जिसका नाम उहे स्मरण नदीं या र्हा 
है। सराह्ीष्ेता है। रामायण पढना सीखने पर भी "ददात" के पन्ने पद नही नावे 
ट किप्री चोज का गन्त नदींदै। 
दल फै जित्तने लोग पकडे जाठे है, उतने नये सोग दल मं भर्ती नही हवे ह! 
भमो भो मठि ह वीष-वीच में दो एक इस्कुतिया--रदस्य मौर रोमि के माकिपंण से । 
। दव धोटा हौ जने से क्या होता दै, दल के भोतर का गोलमालं दिनौ-दिन वद्‌ 
दर्ह्य । कुच दिनो से मौर मपिक बदा है । गाय यया था जिरानिया मच्छ लोह 
क़ व्यवस्था करने { वह के पटैजौ द्वागादौ मरम्पत के कात्वाने के खरवन मिस्त्री षे 
दत्त का परिचय है । जमालपुर का लोटा वदा खराव दरदा चा । उच तदेको बनी 
हई पिस्तौल का निसान वहूत ल्द खदराव हो णा रदा या 1 जिरानियाचे माप षके 
तिए्‌ खया मेवा मेना है 1 पटेल, गंज फे वाजार के नौरगीसाल गोतादार वे ष॑दा 
सेकरर्गापौ को भौ भजता दै) दातरि चंदा वसूला गया था पुराने प्रत्तिदल के ठंग 
दे--योद् माराम कर सेने कै वहात वे स्वाट्वर समेत कमर की वेल्ट खोतकद सामने 
वृ खदिमा पर रख रूर । पुराना टका हया मनोमालिन्यु चदा मान्दोन र कपर 
च्छ यावा । परेव कदत दै, 'विसंकः मे वगर मेया वाप भी चारवो सये कमता, चो 
मे ञे मौ नुः घेस \ यद्‌ मगद पीरे-धीरे दल्‌ के अन्दर त मवा है ॥ एक के 
भ्रमन्न फे हाय अधिक वन्दं जाने पर दुरे क समर्थक सगर मरोच्रा नहीं कर्ते ह । 


1 11५8 18 जधा गवणनूि 162 1 1 11403 15 
प द = 1 ३ 2 11.2५ 11 1५2 £ ० 2 1५५४० 28 २४ {122 1 & 
122 भ ४8 14 नणया त कष्ठ 1५ (लषन 8 1यु ष 
। ५७ 1४ 
1 20 € च> सिवु ‰ 1121 {5 "ह [द "0, ९ (०1४७५ १ 
1 2 2» 1९ १४४ 
1५ € > 11५ ४ "1 2 19 २५ 1114: 1९ 2५11239 य 
० 1९ ध 1 4 ०५५१४ >£ 1 121 
(०५८ > (2 © यु ५०१०१४१२, "ह 16244 इ „1 ४२ ४ 1४४ ५४७०४ 


` भर ६५० ० ५६ & 2 18 ए: २५-३ 12५ >५16।० २५ 1/2] 


1 ई {9६ >¢ 111 {9 -ग & ०२1)० { 211> 198 1 ३ ५४ २५ 
12 १ 10 ९ 1२910 त 1 14109 1851 & ९2 1412 १ 2 (८ ४ 
४ & {1 {4 (6०४1२ हे शा ६8४ 0 १६ २1] 1 ह ४2 अधु 
121 ५4 20 1५2 १ € ५1० ९४ > 2 (४ । ह ९६ 118 ४६ {२ 
192 10 1५ 15 {2५ 12) 12 2): २५२४1 8 चष ए ए४०४।४।> 
० & {2५८ 1८ ५२ ८16 (६३ ८ ४४ ५६ 
^ ०3 1169 £ £ ९३५४ 


. ९ @ ड र 1 । ह 9 {4 10216 92 1 णाथ ‰ ९२ ५५ 


२1 &£ 2 ‰ 01 ५५६ 103 1 11 212५ ६ 11५४ 1५ 1 112 ४1 


` ५9 (> ४ 2५ ३०४ (81 (2 2 २11 1) १ 1 ०? ६ 1५५ 
. ४ ४५-५५-2५ + 8 भ । 1०५८ ०४ {2 £ 123४ ९५६ । 1४ 
; 1 1५ 19 € ५14 ड & ह । ३ 1२४ 9९ शु (०६ 1 ३, 
¦ ४ >) 1 ९०] ह ५०१४1५2 9 1४ >> € "5 "षः, 


: & 12५ 2 19४ 1४ 216 
1 ३ ०९ (2 ८० श ५ 19०1 ०२४ भ 1 ३ 


` 110 1०1५8 {2 2 ।*2। ७8 ८ (&५ ४ 1५218 > 11६ 1२९ ६ 18४ 


५. 


} 


(1 
१९ 


1 2 1९५ {८ 1148 ६ > >> 22 & 12> 1 12148 


~ ए भु 1 124 (४४ 2६ >> 2 "ह 1812 1 ५ द 0 ६ 1५४ 
: 1 ४ 10 > 22४ 2 1 1 ९ ग्द ४ (४ 1४८ 1 ४ 2 भ 2 
; {220 (81 {4 {1142 (ए शष ० 2 192 न 14 1 £ गा 
¦ & (५ € €> & > 1 11५42 28 द & +€ 1 118 1 ५५५८ शयु £ {=> 


12 {81 9 12 1 (ब (५ ०८ ८ € & > ३.2 ह ३ य ५ 
८ € £ ५६ & अधु ४ 1 1 * ६ 16 + ६ ५०५ 4 +> 
1 १ 1 1 (ए ४2 च (७ [णर 1 & ७ ४ २३ & 


४18 ० ‰ ५०६ 


हताशा काण्ड ई ३०६ 


नही, नदी, विष्वा करो गर॑पी, सरदार तुम बविष्वाद् मत कयै । यह्‌ याह्‌- 
जनी कां माति नही हे । यवनं मत समग्रो । यद्‌ दामावण दयाय मे तेकर कट्‌ रदा हू । 
ईमानदारो पर दी सर खन्देह कते हो, तो एिर मरारहाव्या?' 

सभी तरद-तर्द शौ जिर करते ई । उसके पिरद इतना विदरेप मार कदा 
जमा था हनं तोगों के पास्। यद्‌ उफ मुतदेटेके गते की माता दै, यद्‌ वात किंते 
विष्वा क्रिया या न, कौन जाने { उत्तने वपने से कदी वयो नदी, मद्‌ वात पते ? 
उद्ठ़ी यात्र विश्वास करने पर भी णायद समी उते स्वा समभ रदै है घ्व की इतनी 
आवस्यकषता फ समय भी यपनी चीज दल को नहीं दी है, इद्रलिषए्‌ । पटेल मौर मापी 
दोनों ही उसे अपने दल में खोचना चाहते ह । वमी जिव किसी भीदल्मेजानेसे 
उषका समर्थन नित सक्ता धा। अन्तमं गरंपी प्रवको णात करता ै। फटे 
रामायणगी की पीठ ठोक्‌ फर बह वात भ्रूल जाने कोकहूतादै। दके मन्य सभी 
एक्‌ दरा विपय तेकर दैपी-मजाक्न शुरू करते ह । यद्‌ सव दोस्ती मौर भगे का 
धेत उव सौमो म दिन-रात्रे तमा रता है । एक विपय तेकर मपिक देर तक दिमाग 
वे याजक नहीं तदा स्क्छे ह । शषण-क्षण मे इनका मन बदलता दै 1 हम बोगी णे 
वात सुनाने यायेधे, हेमो भोतुम्दे मूनादियादै कि दल के गीर द्र-पांच 
भादमौ कौ मवेदा तुम एक रती भी सच्छे नदीं हो--यही दै सवके मन फा भाव । 

माग भे शरुलसी भगवो को लेकर तव तक दल में छीना-कपटी णुकू हो यई 
दै। एक यादमौ रामायणम को भी कध गंदा दे यया 1 

मन के उप्र एक दुध्चिन्ता फा वोक लेकर रामायृणजी विस्कंघा के परय ¶र 
मिक्ता ट । वाज पटे हौ यात्रा अणुम हो गई दै, किस्मत मे वया है, कोन जनि ! 
टमा को ह्‌ वाहूट से दाव~दावकर देखत है । इतै ही लेकर पो घाज घ्रा गोत 
प्रा हमा । लेश्गिनं जिसका दिया हमा है य्‌, वदं जरा भी खवर नदीं रखती दै । 
वह्‌ जातं वक्त मपनी मांको देखने को कु गई थो 1 वहं क्या उसका भनुरोष पात 
काटे? 

रामापणजौ जव विकथा शटा, तव सध्या हो गर्द थो । भजनं चरै होने पर 
मव प्ित्दा परर लौटेगा, तव वद्‌ इुपचापर जार उदे मेद करेगा । तव तक दस शोत्र 
कहां बैठकर रात कादेमा ? उद्ते मन्दा है, टोवे फे वार मोढम्मात के महां 
जाना । इते घप्िया के जाने के छमयति अनुरोप का भी पालन हो जाएगा । माज 
रको, माने के पले वातत पटना क कारण द्वी णायद खगिया कौ वात बार-वार याद 
आ्ररदीहै। 

( भोर कोई भय नही दै । फौज का कैम्प दै कोणो के किनारे, रेलम के कद 
प्र फी वगल मे ! माष के मीने में नोच जमीन का जत मूख रहा है । मादमी के 
वरसवर शाव घाघर" कै बन्दर से चलने का रास्ठाहै। इर, बादर साद्व के.षरको 


भोर, ओर कोइरी दोा मेँ भिदर मंदल फ षर की मोर, शोत के भूष के भीठरसे मी 
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घ्गिया सनाठी को ठोड़ाय कौ तरफ उखाती है। दोढाम को लमत दहै जेषे 


सगिमा प्ते से जरा प्रगल्भा हुई है 1 


श्यद्‌ षया खाखचेदेराहो गया दै घूम-घूम कर! कुदं खि पीतेहो,यापे 
हीरे ? फिर षमी वदो वदन प्रर चढ़े हो 1 वह्‌ वदं आजकल सद्‌ गरददै।' 

नदी, सगरिया वदती नहीं है) ममवाययी किद्क्रियां सुनते ही गेद्यय्‌ एमम 
जाता दै 1 वह्‌ पत से जरा काली हई है, मौर बातचौत मेँ उसका बात्मविश्वाच काष्ठ 
बदा दै। राय प्रौढता कौ सीमा पर पहची है इषलिए, अयवा शायद दुनि्ां के साय 
हनं कई घालों कौ यायावरी के कारण । दोदृय गौर करे कौ चेष्टा करता दैक 
सगिया की दोनों आंबे उसकी मालो मं कुच ददती षर रदी हैया नदी-ग्दलेकौ 
वरद्‌ । नदो 1 भरन का उततर बह पा गया दै ।*यायद उसे मव जवाव की जरूरत नही 
६1 तेक्गिनि सगिया लेक व्रीही दै। नदीं तो क्या उसकी श्छिदृकियां भी कभी दुलार 
माम दो सक्तो थीं? 

बढ़ी माकर दोढ़ाय चे लिपट जातीदै। तु तो इमलोगोको भूलदही गया दै, 
बडा माद्मी बनकर 1 तो मो, जो बाज हमलोगों को याद वायौ दै, वह्‌ मेरे चौदद्‌ 
पुरो कामाग्यदै। 

मोघम्मात्र की वात का दोय प्रतिवाद नहीकरतादै। ददी दै। भन्ये मन 
सेक्दरदीदै। घैरया ङि उसने जूते को वाहर रख दियाया। 

एगिया षया करेगी, सम नदीं पात्री है 1 दिया पर कम्बल विचा देती दै, 
पैरधोनेकेलिए सदेम पानीला देती दै । नारिमन के वेल को शीणी उतार कर्‌ गरम 
करने के लिए सनाटो जलाकर वैठती है । 

देखो मेरी मक्ल । तयतक माँ से वाते करो 1' तेल कौ भीगी दोडाप के दाष 
म देकर दी छिया दीढती है मोघाचा करी ठर 1 ५ 

वेकार दौड़ रही हो समियां ] बचदा खोल दिया गया दै । बभीक्यापएकको 
भरौ पाभोमौ वहं? 

मोघरम्माव खे ही दोदराय को घव कुच मालूम दोता दै । घे भचानक वह चती 
गरहुयौ, उदी तद्ह्‌ बप्रव्यारित-भाव से वह्‌ लोट मायौ है। वीचवाने जीवनंकी 
दास्वान्‌ दोद़ाय्‌ नदीं सुनना चाहता है 1 सगिया लौट जायौ दै, यदी सवते बड़ी वात 
है । स्ग्रिाकोमां न मान्रूम कै दै ? सभी खवर वह्‌ दोढ़य को सुनाथेमी । विदेषिया 
कै दल के उत मूयुवाले इ्रामजद्देने ्ौज भेनजाने क्यातो एक काम पायादै। 
कवे द कि उसे जगह-जगह जाकर फोज को भाना सुनाना दोगा । जैसी सरकार, 
उक वैी प्टीज्‌ \ सगिया को उषने योदे द छद्‌ दिया था । व्‌ उसी क वाद ची 
माप दै। भने उ पूद्ा नही है ! उने जपने दी जो कुच कटना चा, कदा दै । विस 
दिव वह्‌ आदौ थी, उपर दिन केव उखने कदा यादो कोदौ वर्पकरौउन्नपार कर 
केन प्र वोर्मो को बाते मन प्रर चोट नदौ करती द 1 
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कि की, वटू दिनो कौ संचित नादियल के तेव गी खद्गी दद गन्धनुरी 
गृही मती दै । मन के अन्दर इद गन्य का पस्विव यस््ष्ट हो माया - पूप-पत्ती 
फ यु जाने वदत देर वाद वाचौ फोफो सुगन्धो तरह्‌। दोष, संजयरीकी 
आवाज मव सुनाई नदीं पड़ रदौ दै । मूनाई पठने चे वृच्छा दोः । विल्टा थव पायद 
घरतौदरदादहे) णीत फै समय धनिने के वाद क वार कम्बल के यन्दर धृपने 
से छि निरुतते की इच्दा नह हेतौ दै! 

आंगन के दरवाजे क वादर एक प्रकाण दिखाई प्दृवा है। दोड़ाय च्यफ़र 
करिवाड कौ बाहू मं जाकर खडा होता दै। ्रातिद् के बादमो के जीवनम दृह्‌ फ़व 
यूत वार पट ययादै। जे कु लोग बाहर बातचीत कफर रेह भन्धकारफे 
मन्दर सथियां चया खथिया कौ मा, किसी का चेद्रा नदीं दिखाई पद्‌ रदा र। 

सगिया कुन वोतेकर ठोद्राव काद्वाय पफ़ट्‌फरव्छीष ताप्रीदैमौर 
विघ्योनै पर मुनाती दहै । किर कम्बत यौर सुनी वे उदको याादमस्तक द्॑ङ़देती 
&। दधिः! हिः! सथियाने केपी गन्ठी कर्‌ गती है । मीतरवे दरवाबेषठी फी 
कौवापदेने सदी दघ मयंमिन जावा 1 कीन चिद इत रातरको नाया? घिया 
को देला-देसौ मोप्रम्माति भी यगन म उतस्तो है । हाय सानटेन दै। (रिराघिन वेध 
जलाने बाते षर का वादमी देवा हं । कौन दै ? 

कह ह जौ मौदठम्माव ?" 

कोन दै { गदरव) धानो, भागो} तनौ रावम? टोनि के बाहर, णो 
मन के वाहर।" 

मने वदरते षेये दौीयायी है 1 याजदटेनिका, व्रिखिंवमी क्न 
भजन हम तोगोके हौ दार षर द्रवा थान इषीतिए्‌ सोचा प्रचाद गोर धीर देभाढं 
दीदी फो । वुम्दरि वेटेने कदा-खोदे क्यो नदीवाठीद्ये? दूदमीवी क्म न्दी 
दै । उस्न पर ना जमाना दै, यक्त यस्वा चलने मदिनिको दो वराद नद्ध दोग 
दै, तौ फिर रातकावयां कटुना दै [--उन मदज्चो के उपद्रव । आयी तकनीक 
के वाद गनौरौकेवेटेको खावतेकर धायीद्।' 

माजकल पैकापै डुरमाने का प्रौजो दक्र गदर मढ करी बदरो ह । 
सपीति कोई भी पिदर को करोषि कसे फो र्मी नदी दै! वद्‌मीश्सी मेष 
जी-लानसे मंदरो गदे म्यदि छिटयपानेक़ीवेष्टाकरदरहाद। इमरीपिषए्‌ उग्ने 
र मँ िसिपिंमो फ मजने का आयोजन चपा था! मौर, घगिवाके षाड विद्र क्री 
बर छृन्न है । इसीतिए तायद बाज प्र्राद गौर चवीरते वायोदै। 

शरिदर की वटर मीर गनौरी का तड़का कंपङ्नार नरे यवन द्री भोर वाण 
रदे्ह। षदं शेद़ायको वोन देवरे! इन वोगो फरो करामदेर्मे ठ कर 
यैठमे फो का जामृमां क्या ‡ याय क़ कटाह ताय जायेय क्वा १ __  ,. _ ~. 

सगिया कर्ती है, "मौ, प्रद सौर यकर सो । ये सोग चीर. ध ४ 
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श्टूतनी रातमें 7 

भ्रात कोनदीतो क्या सेधक्यासौग्र दिनम रुष्टे ह? दसकर दोडाम 
भन फै ऊपर वाले वोम को हत्का कर देना चाद्ता दै। उ्देजानादी होगा| 

ष्टा, तुमसोग दही कामके आदमी दहो" 

, ढोदाय सममने की चेष्टा करता है कि क्या सोचकर सिया ने यह्‌ बात कही! 
उसने परिदासर त्तो नदीं करिया ? ठीक समम मे नदीं माता दै। मो्म्मात्र चौरेषर 
वैठकर तम्बाङू पी रहो थी । योदी-सी गवीर लगाकर मोदाय चे प्रणाम कर्त्रा दै । 
माज उसे मोप्म्मात बड़ी दी अच्छी लगती दै। 

मोसम्मातं भो ठोड़ायके सरप्र हृवकासे स्पर्ध कर आीर्वाद करती दै, 
"रामजी फरे, तुम लोगों शो सुमति हयो । खाली पया कमा रहे हो, मव ग्याद्‌-णादी 
कर संसारी वनो 1 

्रस्ादकी पाली से सिया चीनो लेकर क्पद़ेके दुक भ वाषवी हैबौर 
ढोडपिकी वर्दीकी जेवर्मे उ डाच देती दै। 

चरूी कहती दै, "गरिदर मंडल या इसीसिए चीनी चुट सका था, नदीं तो माज 
कल वया पूजा-पर केले का भो उपाय है ?' 

यह्‌ कुकर वह्‌ स्वयं खमकती दै फि उपक यह्‌ वात समयोप्रयोगी नदीं ह 
दै 1 फट सम्टाल कर वह्‌ कटृती है देसे माने की क्या जरूरत धौ ? 

"ढोद़ाय था ही क्तिनो देर 1 मात्र तीन-चार षष्टे होये । फिर भी उत्क 
चले जाने पर पर भूना-सूना खा लगता दै । जड़ कौ रात में भींगुरों की भावाजसे 
निःसंयता मौर भी मिक मदसूमर होती है । ढोडाय को बात याद करमाग को कडाही 
को गोद के पाप्त सौच लेने मे संकोच दहोता है) भाढाथ-पाताल फो चिन्ता फर निस्तन्प 
शीतल मन को फिर ते स्वभिविक मवस्या मे तनि कौ चेष्टा करनो पड़ती दै । मोष- 
म्मातकोतो ईका दहै) 

धरफे निकट हौ सियार बो उठ्ता दै । याधी रात्रो गर्ह्या ? उ्के वाद 
कृत्ता भौकता दै । कुत्ते का स्वर दुख दूटा-खा दै 1 माघ फे शीत में वाप कता दै, तो 
फिर कुत्ता कौ कौन पचे ? याव का कुत्ता भला सियार क पोधे-गोचे इठनी इर माया 
दै? एवम, डोप कौ कैषी गवत है । कुत्ते, प्ियारमभीतोद्तेको बाहरवे खीव 
लेजास्तकते है ।*“"म्याभो । म्पानो ।*“"मां नौरवेदी दोनों ही परस्परे बेहरेकी 
तरण ताकती ह 1 मौर क्री से मूल नहीं होती दै । मव तक्‌ प्रायः समखकटमभीवे 
मनकोष्ठौकीदेनैकीवेष्टाकररही्यीं] 

तभी मैने कहा धा सिया} 

्पाभो { 

कौन दै?" 

तिरा श्रा ।* 
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रामायणजी का क्षोभ भौर निराशा 


मास्टर सहव मादि को उल ते (य दियागयाहै। मास्टर साहवने 
आ इस्तदार निकाला दै । पदृकर सुनामा । 
। वा केवे आदमी, जो माज नी फरार है महात्मा जी के आदेघानुरर 
पकार के सम्मुख जल्द निरभाकि चित्त के साय दाजिरदौ जये] भालमाजी केद्स 
वादे क बाद किरी को सपक रहने का कोई मर्थं नदीं दोता ६1 सर्वसाधारण को 
मौसूननादीजा ददी किद्ख महीनिकेवाद वे किसी एरर मादमी कोकग्रेसी 
सममे की मूल न करं 1 १६४२ ० मे, कगरेस^के निर्देशानुसरार जिन्दोने काम क्या 
पा, उनके विष्ट लाये गये उस समय के मुकदर्मो का सम्पूणं व्यय-मार हमतोगं वहन 
करभे 1 
दल फै अन्दर दत्ता णु हो जाता हे । वकस का दूध पि-पोति मास्टर साव 
की वुद्धि भ भी बोतदा-गंथ मा गई है 1 जिनको फस की सजा दो सकती दै, उन्दे 
क्वा दै सरंढर करन के लिए । इसके वाद भी मला कोई क्रोतिदल को चंदा देगा ? 
पकढूवा देगा, पकूवा देगा । पने सोग॒तो इतने दिन जेल में वैकर भना उदाति 
र्दे । मिन लोगो ने प्राणों को हाय भे लेकर बाहर रहकर इतने दिन काम करिया, उनके 
मुकदमे तक की पैरवी मही करोगे ? 
दल के कौन व्या मानी सगति है मास्टर साहब के इस्तदार की, यहं ठीक 
षम मे नदीं माता दै \ विन्तु, देखा जाता दै कि पटे कुछ दिनो के वाद दाकिमके 
प्र ट्‌ढर' करता दै । भमाजाद एक काम्‌ से नेपाल जाकर फिर नदीं तौटता दै । 
केवल रिवात्वर हौ नही, दत के दो हजार स्पये भी उसके पासये। 
रामायणजी को दुःख इ वातकादै करि मोसम्मात मौर समिया को पतिस्‌ 
द्वारा प्कदे जनि कौ खवर प्र क्रातिदल ने पं तक नदी दिलायी, हालाकि स्पष्टतः 
उघने यह्‌ वात दल के लोगों से नदी कदी दे । कटने चे वे मिध्यावदी रामायुणजीके 
स्राव तुरन्त मग पढ़ते 1 “पुं तक नही हिलायौ दै ।' कदने से दो जाता है ? कितने 
सवाल, कितनी वद ई थो 1 नया प्रस्ताव पाख हमा याकिक्सिीकामसे किषीके 
यौ मगर कोई जाय, तो कमी चता खोल कर नहीं रखे । 
य्‌ वाप भ्य नदीं दै 1 सेक्रिन रामायणजी कना चाहते है, दूरौ वादे । 
मौस्तो क स्वौकारोक्ति लेते समय उनको गांलो मेँ मिषंकोौ वुकनी दी गयी यौ-रेी 
भो एक वात चल्‌ पड़ी थो, उतत प्र क्रोतिदत ने दिमाग नदं सड़या या 1 योदू-खी 
खोज भीतो वहते स्क्वाथा। नाकङढ़े सामने यो दत्म कर रहै, उवे परयादन 
की हिम्मत मगर चली मई ह, तो याज इतन पिस्वोव यौर कारतूत् वाने को च्या 
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हताशा काण्ड कै ११६ 


पौव षये तेने कौ शिकायतें । खये सममकर मी गाधी कटुता है : क्रंविदल का नाम 
लेकर कई बदमास उकेती करता फिर रदा दै 1 एक बार राले को पकढ्‌ सके, तो मजा 
चायं | 

सरकरकन्द उखाढ विए गये खेत भ शोट-खोद कर, तथा खोज-सोजकर्‌ जव 
मौर एकं कानी उंगली की तरद मोदी जड़ भी नही मिलती दै, तव मगर दलकेदो 
मादमौ कर कि देखे कुघ॑रष्दी-दृढे आदि गावं मे जुटाये जा सक्ते ह या नदीं, तव 
उने कौन शूने जाता ह कि उनके परास्त वैषा हैया वदी) वात क्दाकर प्रयदा 
क्पाहै) 

इपर मस्थिर तया मनिर्चित जोवन मे सूर्म यनुमूतियां क्रमशः भोधरी दती 
जाती है, भावना कौ धारां चलती है अप्रत्ाित गदे कोभोर। सों त्रस्त भौर 
चंषल भांखो प्र सन्देद्‌ कौ धाया पड़ती दै 1 कोई किसी पर विश्वास नही कर परता 
है । चेटे-घोटे विषयो प्र मगड़ा खड़ा हो जातां है 1 उत्पा का पेन मिदरदादै। 
मन मञन्रुत भवलम्बन चाहता दै 1 मथन-दण्ड पर फेन लगा रदे, तो बचा जा सकता 
दै । इसोलतिए समायणजी दिनों -दिन अपने को रामायण में मपिकाधिक समेट लेते ६ । 


(9) 


एल्टनी से साक्षात्कार 


रामायण की आड म जाकर भो रामायणजी फे मन कौ भस्यिरता दूर नदीं 
होती दै, उसके अन्दर हबे हए रहकर भी वह मन मे बत नहीं पाता है 1 किसी चीज भें 
स्वाद नदी मिलता दै । एक सर्व्॑रासी उदासीनता की छया मन पर आ पदी दै । घायद 
रामायणजीकी तरह दल के भौर भी वहुतों के मन कामाय सी प्रकारदै। कौन 
जनपारदादै! भाजकत दव के लोग चो सोचते हँ, चह दोतते नहीं है, जो बोलते 
है, वह्‌ फरते नहीं ह । सरदार को भी सुबह-शाम कौ पूजा बढ़ गई दै। 

फिर कदने आता दै कि सिया आदि के भिरप्तार होने के समय--पुं् नरी 
दिलायी है 1" यद बात गरतत्त है। द्र कु, दल फो पह भरतो) वही कूदी 
दै विद्धौत को कटी हुई पूंछ को तरह, प्राण को बचाने की इच्छा मे क्ूदती है । नुकसान 
कोपरुराकरठेने के लिए कूदती दै । प्रधान जड़ फट भई । यमी वचनाहो, त 
छोटे-छोटे विधि-निपेथ मौर बडो-बद़ी बातों के वीच दी वचना होगा । जान बचाने की 
वेष्टावाती वैचिभ्यदीनता मात्रकोद्ी प्यार करना होगा । दल कौ मिदिय की विराम , 
हीन तुकुद्यवाभों मे मानन्द पाना दोगा । 
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{ { मभौ भौ भन्छी वष्द गृध नदीं वायू ह 1 तव जरर 'स्कृतिया' दै ! कमीज भौर 
प्रफरेदचे दौ प्रता चत्त यया दहै । इख चरट्‌ के वड़े ठो दर-द्मेया माते-जाे र्द्ते 
> क्ाततिदतफे वागके ष दुदिनिमें भी} एक वद्म-वद्ये दादरो-मू्वाचा मादमी 
जाकर करता दै, शायी, पने दी पूयते न, माँ को घोद़कर रद्‌ सके या नदी ? नदीं 
पष दृरेश्वर की वर्ह रात कोठ के दर से रोना-पीटना करेगा ।* 

द्द दृण कौ मम्यर्वना स यड्‌ वटका योदा स्तु दो जता दै1 एनो ष्व 
रकरष्ेद्ृएदहै! तो मी योदा~खा समय वौठिगा} नीड़के न्दरसे मापीकास्वेर 
नाई पग दै-- 

“एरवन सिस्यौ ने इवनां कम लोहा वयो दिया ? इठनै वे वया दोगा ?" 

हा दै थोद्य-योदधा ते थाने को । एक सराय ज्यादा चाना ठीक नदीं है" 

शवर कूद?" 

शज्िसनिवा ४ 

भमापजजीके कन षडे होरे ह) वह्‌ सीषा दोक्य्वेव्ठादै) धिः 
धमायण पदवे-पदृत उदरने दाय इूठा करवा है । हाथ करा विनका पककर वह दाय धोने 
$ सिए पानौ उरव्रा है 1 

त्वाम?" 

“एन्टनी ।' 

"लघस चामं कटिर्‌ + दमसीर्गो के प छनि कौ जूस नरह दै # 

(्एन्टनी द्रौ मेरा बसल नाम दै } इमचोग किरिस्तान ह +” 

किरिस्रान ? 

िरिस्ान थाया है ऋविदिवमे { समी द्र दुनु जीव चे सटकर षद हठे 
{| सरकारफाचर तो नदीं? हिरिस्वान, मूखतमानव, ये कया कमी क्रोतिदलरमे 
ठे ६? चकासै जुमनिकीदिष्टमेभी इल वर्गो का नाम नदीं चदवा है। 

शरदा {* 

सस्दास्फो नं मालूम क्या इमित कर मंड भे वीषटरी तिष्‌ दी इस्ठुतिया दषते 
{ठे एक दूरे को दे प्र ढल पठे है । 

सरदार कनोजी ब्राह्मण दै । क्राठिदव में वाया दै, इषतिए वह जात नदीं दे 
उक्र ह गं र्थं एक गुखलमान नाच-गाना चिखाने के विए कोई र्दे दिन दत्त फे 
प्रयया उन दिनों खाने के उमय खरदार शूखरो पर्छ में वैव्वा था, उषी पर य॒द्‌ 
पिर दभाः । स्ठिर एक किरित्वान बायु { यब मेगा बस्दार का ! 

र्दार कल्कटाई वालो छे उन दोनों चद्को को चरण उक्त! है । पनज 
ष्टके? 

गंषी ढी जिर्द वमी चक भ्ेप नदो हह है । 

"माके पविजीदकानाम ?. 

भेरेपिदिव्यैक् नार्‌ या खामुत्रर।' 

॥; 
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हताशा काण्ड ई ३२१ 


खरोद सो दायी--श्ठौ प्रकार फा एक लापरवाह तथा मानधिक बहाना कर वह्‌ भीड्‌ 
को ठेल कर उसमे प्रवेश करता दै } मन के अन्दर क्षीण आणा दै करि बुरा पमकतेते पै 
भन्वैके दने कौ घम्मावना बढ़ती दै। 

जम हो सामचनदधजी ! पन्य तुम्हारी कर्णा दहै} स्के दा रेव साफ-चिकना 
कला दै । आंखे, फण छमी कलि दहै, उच्र के यन्दाज से काष्ठौ जवान्‌ बेहय ६ । कितनौ 
ज्र हरं दौयौ । १ खाल मी तो सभी ठक नहीं रे होगे... 

अपने जीषन के सवते बडे विपद्‌ से माज यच गया है । 

"वह्‌, जो बिना हृए नहीं रह्‌ सकता है । भमी भी षदि भौर सूरज माकाश 
से भिट वही गये ह| सवने मिवकर भवाद्-कुलला् भी §इते जरूर खिलाये होगे | किन्तु 
ठी कमा सपनास््तमैर षहो जाताहै? यंयाजीमे मैला गिरने से भ्या भा खरबर 
होता दै? लद्रकातो सोना है । ग्लाने बोर जलानैसे ही सोने काभसवी सूप घुतत्ता 
वै । देह कां दाय सोटकर फेका नही ना सकता है, भौर यह्‌ तो लङ्का है । पना 
फषुमै के लायक तो उते वप् यदी एक चोज दै 

मोष पस्विय करवा देता दै, धे ह्ये रामायणजी है ।* 

^राभायणजी [' 

इनका नाम एन्टनी ने सुना है, करंतिदल पे लौटे हए स्कूल के एक दोस्त से । 

बह लङका रामायणजौ को नमस्कार करता दै । न्न तथापि कफ प्रतिभाव 
है बह । कितनी हूर से वह्‌ पेदल आया दै 1 

एकदम देहुने तक धूल लगी हई है { भमी तकं उर मुह-दप्य पौन का मवद्र्‌ 
मही षाया ६ै। 

“ए इस्कुसिथा सोग | तुम सोग कया सिर्फ प्प ह्वी करोगे ? कम-पै-कम पहले 
दिनिभीतो एन्टनी के विर्‌ थोडा खाने-पीने का वन्योवस्त करदो!" 

वर्दी के जवं वाति कपडे के दुकेदे में वधी हई चीनी को रामायणमी, सोमी कौ 
नजर पचाक्रर, सोदे मे पोता दै, इस श्रान्त तड़के को षोड़ा-सा धरत पिलाने कै 
विए 

9। 


नया चाय-पाश 


रामनीकौङ्कषासे रामामणजी ने अपना लौमा हमा घनं फिर से पाया है। 
ार-चदकर, उलट-पलट कट-कितने ही प्रकार घे वद उपे दैखता है ! दर्थव के 
इन्दु को चैवे दृति ही नदौ होती दै रोज-रेज देखकर भी । मन की क्िपिस जर. 
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हेता शाण्ड ब ३२५ 


जनी मी क्च कर डात्त सके वे । ठव एन्टनी ङे सीट जने ङी भौ राह नद सदेमो 1 
सतू भं सट्क छो या पदुपपा अत्ता है? इस्कुतिपा सोभो को आजके सिनिभी 
कऋविददके नाम का मोहं दर नदींहोरदादहै। एन्दनौ जमो शोपा यद्रुने क्ब 
रेषियो मे वया कदा था, उघी कौ चर्वाकूरठा है । 

रषे इव निर्पक्वा के जदेष्ठन से बवाना ही दोगा । उस नामक तर्के 
भविष्व वह नम्ट होने नदीं दे सकवा । क्रंतिदल को स्रहायता कले की शन्छाष्े, तो 
जिरानियासेभीकी जा सकती है। जरूरत पड़ने पर वदं सरस्दनं मिस्य से सामान 
महाँ णहटुचा देने काकामकर सकतादै। एक वार अच्छी ठर फंस जाने शे फिर 
मन्यन काटना कठिन होता दै 1-““"मनी मी, इस सद्के केमन मेर्फेव नदो पुष्ादै। 
उख दिन मी उसने पृदया था, मच्छा रामायणजी, स्त मे गोर्भने सनाया किएक 
दिन फौज की गोक्ती तुम्दारी देहु में लगी धी, सेकिनि जेव की रामायण भें उ्फे समने 
फो वजह वे तुम वच गये थे जरूर वह्‌ घरं वाला कारतुष धा, हैन?" 

त्‌ वुदधू कदी के { इन वातो प्रर तुम सोग भौ भोरतो की तरह विश्वास शरे 
हो | क्यो स्कल मे पते हो, समफ मे महीं माता है।' 

लडका दतप्रभदो गया या 1 

उस दिन षु शोरगुन मचा कर सभी करए पर स्नान कर रहे ये । एन्टनी मपने 
माये पर जल दाल रदा है । वद्‌ जल उक माये भौर पीठ से पुदृक रहा है । किन्तु 
उषी मर्दन के पास वाती योडो-सी जगह ज्यो-को-््या भूख दोरदणा र्दोदे। 
मानी अपने वदन प्रर टीक-ठीक पानो ढालना नदीं सीखा है उद्र तड़के ने 1 रामापणजी 
से भौर हा नदौ जातादै।\ दो तो जरा चा्टी, कहकर चह कुएं के पाप जाकर खड 
होता है । रेे-पेसे उद जगं को भिमो दो} दूसरे सभी स्वुलिया है पते ६ । 
&छ लद्के के प्रति रामापणजी के [चाव को सवने लक्षय क्रिया दै । रामायणजौ यद्‌ 
हषी भेल तेता है । 

यहु उस वक्त अपने भाव में दी विहुल है--षस लढ़के फे माये पर मगर एक 
चोटी रहती, तो क्या सुन्दर शोमतती ? 

सवसे खुशी को बात यद्‌ है फि यह लङ्का मी रामायणजी को पसन्द करता 
है। दस्रा वेभक्ल लड़का है किं घर से एक कम्बल तक छाव नदीं लाया दै 1.... 

रामायणजौ को दुपके से उसने कडा था "वे खव मिलिटरी यफषरों की फम्यस 
हैन? कोनेको तर अग्रेजी ह्र दिखे है। उन्दे देखते दी सभी समम जायेगि कि 
खन्द कदा से मिला दै । ईीतिए संकोच के कारण नदीं लिया ने ।' 

सन्ना किस वात कौ दै, सुन 9 जसा ? क्रातिदल मेँ भया मििदसी सिवाल्वर 
नदींहै? 
रामायृणजौ यह्‌ कदा तो अवष्य है, करि मोन मावम परमो, मि्िदसै 
सफससें पर इतज्नठा के यदे यात्रे दै । न 

(सज्जा क्या है, मेरी ही कम्बल र्म छोमो। कदर रदा है, सौमो)" 
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ताया षण्ड ड ३२७ 


स्यार, परया हमा दै एन्टनो ? उष्-माद क्यो कर स्देदो? नोदनदीषा 
रदौ दहैवया ? भवाव र्यां नरदीदेते हो? दम दोढ्नेवावी पूतम उपकु कर 
ष्देदो? यह्‌ तद्काङ्दक्देमाभी?' 

दह्‌ प्रर हाय देकर पद्‌ देवता दै- गरम, याग-घौ देद। 

उप्ती रात एन्दनी को शुरू दौ गावी दै, सवाई ।' प्चिवा कौ धूव कौ मधि 
वैखा मै प्रपि वपं इका पिय कवा देती है पूरे गुलकर मे--यह्‌ वाव जिरानिया निने 
का हूर कोई जानता दै 1 दोटे वच्चो को यद्‌ वोमासै दईं सो सौर निस्वार नदी, वहो 
मतो यनेक व्यक्ति वच मी नाते द । इषीलिषए इख पून की माधी ढा समय भाने प्रर 
माबपं खएकिव रद्र ई । द्खयौ वीमादै मे तो मादक, मन्ठरजन्ठर मी वक्तवा दै, 
प्र इसका उषाम नहीं है 1 वेहो्ी वाते ज्वदसे भारम्मदोतादै भौदवारदहीदिन 
भें खत्तम ! जो थचत्ता टै, सोम उ§फे म्वन्य मे कते ह कि वगभेरन्द का रघ वता 
के मन्दर गलकर दिलाया गया था, इसीलिए वव गमा दै। रोगीके मर जनिपर 
कत्ते प्लादृकर रोते समप सोभ वगभेरन्ड के रख को यरुतता की बात सोचते नी 
नही । के वाद बति कर दिनो उक रामायणनी ने यकेते दायो यम चे बड़ाई की । 

सैरथाफिवे उख वक्त न्तं कोटठीके पाये, इीतिए उ लङ्केने सर 
धुपाने तयक जगह पायी घी । “रूपे मिदिग' वैवती है। दलके षमी वोर्योका 
एक जग्रह गपिकं दिन रदेना ठीक न्हींदहै) उ पर यद वौमासे मी संश्नमकंदै। 
भच्छे दो जने प्रर भी चक्ति धाने मे वटूठ समय तग्रा । रामायणजी को एन्नी करौ 
दैवा करने फँ तिएु वहत दिनो तक यद रह जाना पहेगा--ये दस के सोम वनीं 
भच्छी तरद जानते ह ङ्गिवे इष विषय में प्रस्व पा करा भौ ध्रूल जाते ह । केवत 
चय होता दै फ कान्तलासि नामका एकं मादो रामायण को सहायता करने के 
तिर्‌ यह्‌ रहेगा । वह्‌ आदमी करारी चाताक नौर चतुर दै । 

जवि समय माधी रामायणजी को चाष्वानदे जातादहै। इख वीमारीमें 
वयस्कों को नय कम दै । एन्टनी अवात सदृका दै। दवा से ज्यादा जल्प्रदै चैवा 
सौर प्ष्य करी 1“ 

उसके बाद कदं दिन दोढायं वहा से इदा नही था । कन्ठलात कौ उद्ने य॑गरी 
के निकट भी नदौ भानि द्धिपाथा। वुमर पिष्टं रोज सुबह ए वठाय भं बगरनेर्ढ गा 
दले भायौमे, उघ्री पे काम होमा ।**“ 

स्व दुख जानेवाला कान्ठताल कदठा दे, "यहं छी मिद म अवर हे । योग 
बाद णोरके, प्रमेयैतो धारणा यद्‌ दै छ घूव के साय मरक के कण पैट मँ जाने 
की वजे यह्‌ बीमारी दौती दै । भवर को गाने के विए “वासि के या भौर 
कृद नदी है} थवरखर्मौ ठौ याय से नहीं जला है 1 दातो ठो खही श्य पर एक 
न्द वालि, धुमा निक जावे, सो कड देग हं 

"ज्या, तुम वगभेरन्ड का रख तौ से मारौ 1" व 

रामायुमनी बाहवा है कि यह बादभो दूर दो रहे 1 वदं चड्कना जन वेदन. ~ 
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प्म वेदेके मद्‌ ये वियः नदींदेपार्हादै) 

कमर फे वद्य ठे रामचन्दी कय वित्र वाक हमरा देया प्रस तिषठावट 
याते िकके कौ माला निन कर वद कान्तवाल फे दयो ्मदेवादै 1 मंज के वाजार 
मे बुनारके पा वेचना1 स्रो भौर नदीं कदा दोगा कान्ता को । वह चादौ 
ब्रव चे ज्यादा दोचिवार दै! 

कान्तलात्त यवार्‌ दोकृर णमायणजौ के मृद्‌ की गोर तान्तादे1 धय चोज 
को तेर दल मेँ उरी सविनौ वदनामी हई थो । रदे दते रामायणजी । यह ठेरे ृव 
सङ्केक़ी चीजदै। म, चेचभी दो उमी चीं जोगाङ्करवा ददाह! 

कान्वनाच भादि के जोग करने का रदस्य रमायणजौ जानता है । 

नदी, नदीं । कान्तलात के दाव मं माचा घोख देते समय रामानयजी से उतर 
योर दैवान्हीजाता दै1 नष्टो, ठोदो। वाढ़मेंवदे हृएदो हृदयौ के वोचका 
एकमाप्र सेतु । पचे के उस पय में रामावणजी यौर कमो भी नदी चौटेण्ा । दो सके, 
ठौ मने कपर ये स्मृति के धिके को वह हल्के दायो उवार कररफेक देगा” चायद 
वह्‌ वपने दी छिखक जयेगा। 

अव ग्रस तरद्‌, यह तढ्का त्िषठका दै, च्छे खदी-सन्नामत सौदादेनेसे वद्‌ 
वच जायेगा । उवे वाद 

उकं वादवाती वाते मी लदके के बच्चे होने को धुख्थाठ के स्रा रामायणजी 
धीरे-धीरे पोचना वारम्न कटवा दै । वव दविन पदे को, मन के नीवे दवी वाते ऊषर 
उष्वी द 1 उद्र पच्िमी बौर की वाठ चउछके पूरे मनशरोपैर चेती) इतने दिन 
बेह्‌ मने मनको पकौ देवा यायादै। मन केर रने के लिए कितनौदहीठर्द्‌ 
द्ीकषटी दवार्‌ उठाने छौ चेष्टाकी दै! पानी के ऊपर षदिमाल कोदेदकाक्ििना 
यं नजर घाता है? मधिर्काच मागतो नीचेदी रहहै। उ्पेज्ातदोष्कादैकि 
एकु युग पूते कौ वद स्मृचि मावर दी यदत दै, वाको वतो दै उसके ठर वाते 
दिके दै 1 प्वाज के दिलके को तरह्‌ पर-दर-परत सजाया हमा दहै,“““"खाग्रमर मर 
गमा दे चायवगानर्मे 


0 


स्वर्णं सीता 


रार को गादरीवान गदी चाने को राजी नदीं दोत्रा-मिलिटरीकेढरसे) 
काप कष्ट के उपरान्त कान्ठवाच एक गद जुटाक दै + दुखवाये वे मता 
णानि परर इन्दं भाठ-याठ वाति वेषे देने पद्व दै । वह्‌, जो याही मादेपरलर्हादै, 
बही देगर, द श्वं पर गादीवान राजी दोगा दै 1 सान-रार को ही फौनी लोग टल 
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“° मानों मदढस्यली का स्यप्ट स्वर टोडव्‌ कोवुनाईदेर्ादै। 

“सव्या चद्ैदार नामका ए वृद दै च्दमा रोती में । पैनी नोर्गोक़ो नीम 
कादेतदनदने का ठौका उने केवेपायाया, जानौ रामायणजी ?एकढगरा 
मूली मेद तेकर एकदम वड़े खादथ कै गोप मे जाकर वह्‌ दाव्रिर हुवा । षाद्व वे 
कर चद्‌ दो गये { कदी यद यदमी दुचवि न हो, यृ सोचश्र, एक भूवौ ाह्व 
नैः गजि दी वै्टकर खायो । साव-दी-खाय उचने रतमा द्यदीदारको दंववनदी 
कदास दे दी) रत्वा चेयर या हिस्स्ठान दै? किरिश्वानदनेखाश्ना दुःख 
है, वह ओ िरिस्वान नदी दै, बद नदीं उमग्ध्या  वठमा टोली मे दम सोग भमा योक 
धेमाविर्?ष्ठिर्भी प्रमी वदां दमे पूणा करदे ह। घरसतेन्रिनि यच्छा । सौगनर्मे 
क दै । नदीं वो म्बुवरििपैमिदी कँ टुवुव-वेत में वद्र दिव दोठी घर था वाव चाव 
चपरा्ठी के तद्के दुदधिया का । वा्रू लाल.ने यव देन्छन सिवा दै 1 इत्रीतिए्‌ दुवा 
क़ नीकयै दहं है दिल्टियोद को दस्वानमियी में । वरीं दिया को कवाटर दिया गया 
ह। खाली धर मे, वेन्न के वाद चाय क़ो दुकान खोमा, वाव लानने दमा क्यन्िा 
था । जमी वहां दूकान अच्छी वरद्‌ चल घकठी दै । इखीतिएु वो ध्रु तात शे श्रेषदै 
हम तोर्मो पर 1" 

चपकी दान ! ठोट्य को स्मरण याता दै, च्छे नी एक दिन दावा ते द्रक्रन 
खोलने कोका या । छ्विनी क्ल्यनाएं हई थो उछ पर । तेच्िनि पद्‌ चाय द्री दूकान 
नदं हई । 

@ो एन्टनी, तुम्दीं वोग वदां बँ नदी एक दूकान वीते दो ? 

लद्द श्रान्त कर्यो हदो ग्या! अच्छा वदीढ्दो, ञेवन वागयादै। दुर्वे 
णरणेर दै! भच्छी वरद्‌ घो जानो एन्टनौ । इर छम्पीरर्मे नवा घोवोगै कैद ? पून 
कौ बहूर्थापो नी शरुर दौ गई दिन ढे चदे के साय-दौ-खाय | ठवमाटोत्ती षश 
मुनकरर दोद्रय को वृत्तिदो नदीदयोठीदै। इच देर वाद वद नएनी यर्घोये श्व 

पीदं देदेया । दविर मौ वीरय॑-यात्री का व्वाङ्कपठा गय मरन नदीं मानवा दै । "कवय 
वषट्‌ रामर तेवा" वहां यम रदठे है वदी वकोष्वा है । बदरो जच्छ चग्ठी है मद्‌ 
वात्र । वद्‌ कई बार मन-दी-मन दव प्रकिको दुद्रा दै। देद़रावत्ठमा टोतीषकरौ 
यर्मान दरि को पनी कत्यना पट चान को दष्टा करा दै, छन्तु पन्द्रह ब्रात्र पदन 
ङी वया, च्छे नी पदे दी दी श्विना केवत च्छे मनमेंपरठंदो च्च्वीरदै। च्प्र 
जमाने की उदी परिचित दुनिया अआदवानी मिट नक्र च्छक मनक ग्दर्योप्रेनर 
जाड ह । सद्के कै मायेय धूव लगरदीदै। उद्व जद नूरव्र श्न वाहृ वनेकर 
बेटा दै 1-“द्िरिस्विान दोन शक्मा दु.ख ३, वहं मरो द्विरिस्ठान नी, गदौ 
समना 
इने दवन छ वन्ध्या प्रतीका हयद्‌ नयी छम्नाकरनार्यो का इगि पा प्डी 21 

पह श्राव पदे दव्मा सती की पचाक्ठ नं जोद्ध्ि या, उह च्य छ कर 

सकने पर, थान नी यायद शम्नव होमा । मना क्रे नदीं? खमा पतव -~ 
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यै घे काटकर त्रा बनाया वा, वह्‌ मस्पष्ट हो भनि पर नी धमी मानम दैवाद । 
पूत के पा बदे-वड़े चतरे वनाये गयेहू। 
एन्टनी कदत दै, इनमे वारय महीने पानी रहता है । वह जो बगल वासे 
कदो को देख दे हौ न, उमे गये ज्यो दौ मह रर्तेगौ, वे पानी प नर जाये, 
ज्यो मृद उठा चगो, पानी नदीं र्टेया 1 
उको गर्वं ठे निकली हई वातं का मुर ढोदाव के कानो चे खत्म नहीं दौवा 
दैामर्वक्रीदीठो वार्ता 
पृते यह रास्ते पर दोढ़ाव यादि ढारा करनैल क कौड़ी वेलने के गड्ढे रते 
ये । यानकत सद्क वद्‌ घेते नदी दहक्वा? 
श्रा वैढोगै कमा एल्दनी, वेड्‌ के नीचे ? 
शद, एकदम धर जाकर यैटा जायेमा 1" वैठने चे वोड़ा छमय मित जावा । 
एन्टनी उस्रे कथे प्रर हावरते हए है । उदके वदा को वाङस्मिक्‌ घद़कनों को एन्टनी 
अनष्करहादै क्या ? मन रेप चदि मे दुर्वव-ग्रा चम रदाहै। नपरे इने धमो 
ॐ वात्म-विग्वाे कौ उने दढव्‌ खो ढता दै । यद श दादरी मृदधवाते एयर 
दोय ढ़ो रमया पदवान हो नहो घ्केगौ । रमिया का मन नमी कया चाहता दै, वद्‌ 
तोदोद्राम नी नदीं जानवादै। 
“" घाये दुनियाके दार पर घर पीट-पौटकर दोह्य लौद नाया द वुम्हारे 
पार 1 वुम्हारि बाकर्पण च, वुम्दारे दुख दी वाव सोच कर । उदी के ति्‌ रामचन्नी 
ने तम्दाये उर्जनाषी यी चयी छाय वु्दाया ीवन कंधा हूना दै । दोदाय भपमान्‌ 
दी वा वरूत गवा दै, माज व्व कोई बपमान-वोष नदीं है { विना पर्व वद्‌ धपनै कोत्तीया 
देने याया दै) तुम नी श्रुत जागो बीचवात युग फी खारी बाते । जीवन की रामायण 
ॐ बौष के वष्ाय तेस षटे रहं । खोनने फो जर्र नदी दै उन परननो को । वुम्हरारे 
दु दो वमर ढोडाय दी नदी सरमच्छा, ठो चरि कौन उमन्या? 
रामसन््रजी फे यचावा दोव के मनर्मे प्रक देम का भीर गरो म्बत नदीं 
है । श्ीनिप्‌ उद्नने कम्ब की गटसी ढो कद्र पङ्ड्यहे। 
एन्य प्रि परमं ने उवाद वद दोद्रायका यना पर दै। इये दी उघ्के, 
सते जने के वाद, दृखिया को मां ने दिया श दिवा या! 
ब्रा से वेत्र हए दिवा ये वमने के उनम वह्‌ एक बदृस्व दाय का इगिति 
दृष कृस्वा दै“ ५ 
“वैव के दोनों "नाद" नदीं है । वदां दो न्दी कस्य रंचेहोकर वद ह 1 
दकि एल्टनी को मां यो वद्‌ मान दिवा दिया & 4 नधनो द्र मा" यन्द रम्या 
को गोनानदैर्डादै 1 वेदे तदादे ङि हान्ििकर्दे दै, पर दामि के दामों 
वे दरिषाव खव कीन करवा र्दे है, उछी ठर जविनं जमी रवे दं ? 
जरूर षर यानीह दो के नच्छरींकाछानां हो जाने परमां खाना 
रेषद्र ब्रीद" 


"न 24 १ 4 ५९ उ 2 ] ३ णु ५५४ ६ 
६ एथ ५ ६ ।४८ १६ ४४६ 18 22 ‰ (वा ४९६ । 1 (ण 18 २४ 13 
1 ३ ५ ६ 19 21४ भ (ह "६1० २४ 11 1४०४ छे 1 19 190 
२५६ ५ 82 4 यथा नाते २४० नृ 1 ट 1 यथि 196 ष्ठ 1 
० 1) ८216} 212 ९ (ता +16 1! ह ए 21५ ५ 11१2 3...) 
\ ६ ए ५5 ठ 2४ हा [5 1०६ 
रय ८ 1 ४1४ १ 1818 ह (६ २ ४५४ ५४ ९ [४ ५ (> 
> 12 तुर 18 11 11112 [4 > 
11211 1 
2 > 1 42 2९ [08 नो 1992 1 109 2 [1 1 19८ ० 
न पु भन प ५ ४ २५०६ ह मा, 2: (45 २७ ९ 9 
{४-1०४-19 19-१ ( ४५४ ९11 । 12 1४९ € ४४ 
६०६ 144 ह ! 2 1213 1४ -ानु9 & > २४ 1०३६ । ट 1 (4 11259 
०० 12 2४ (12 (81४ (५ ॥> 21४ ! ६ {2 1४०६ ६ & ५5& 
"4 ह (६ 2 {8 2४ 2 ४ 2५ ज 116 $ "ह (४ | & 212 ५५ 
१ 1५2 ४ 9 "2 ६० £ ६.2 ७५ ०9९ 2५४ ५९ (2 ५01 ट 1४ 8 
2 ४9 १ 01112 (6 ८५९ ० द 12 2 14 { 1 1 ९६ {३४ 
१) ह न 6 १ 0, - ह 12५ २५४ ५ 1218 ४ ए४।>४ 
12 ०४ ५ ५८०५ 10 ५ 1 गणा 9 । 2 19416 2 2४ 11 (३ 
1४ > 116 {2 ॐ 2112 21) ४ ए 1 ह 1916 शा 1४ 11 ५२४ 
+ ३ 142४ 1 1५ 12 {४६ | 11 1४४ 2 (५ 2 ट 21५ (५५५ २५ >£ 
1 2 18 16 1८ (ट 1५ 1 1 2 2४ [= 2 2 1 12५४ {0 12 1४ 
। 2 1 ५ १ ५६2 ६ ६५ २ ४ शष एण) ५ 1 
४ + ५५ ¡ 5४9४ 16 (२०४) ५ 22 ६ ७1 (५७ । ॥ ॐ 
112 1 0 ४ 1 1 4 1 ५० 1811 € ८ ^ 
४ 12 1 2 > 2 14 ० (ट {४ 1 ए८ 151 &| > 1 "३ > 1) 
{& {22४ 1 (०५४ ७४ ६ 2 1४2 १०४६ 11 21 । ५ {8 ६ ३ ६ +, 
¡ ई & ४ = & 
४५ । य 119 {2 1४ ८2 ५20 1190 1 ट 122. ट ध 19122 
28 >> 1५ [४४ । 21 2 (ना 23 1 “ह २४ ५२४ 
} (> छ 2128 ४ ६ 2५) ८ ०-{/9४६ 9४ ६ 1 ( > ३ > 
1 2 गधय णर ५ ६8 ४ य २५६ 42128 
1५ 2) £ ७५ (४४ 1 ० ५२७ ८६ (७ 1१०६९ ५४ । ३ 19 ०६ [2६ २५) 
1 ए 1४ २४ ध १ से ८: पवयः ८ ०५ 1818 8 ह {+ 
"६ 1 4, 12 प 


०९ 152 ई ९६६ 


देतागा काण्ड ई ३१५ 


ही काण्ड ठोड़ाप सुना चाहा दै ) सुनना चाह्वा है या नरह, मह्‌ सौचमे 
की ममी क्षमता नदौ है"“" रमिया ?"."जठल शूुन्यवा के अन्दर वह्‌ कुच भस्पष्ट यातौ 
के यावत्तं मे क्रमशः उल रदा दै। कुरवाषाट केमेचेमें जुं दूकान के सादे 
द्वके कर्कं वन-वनाक्र धुम रहादै) कदां जाकर खकरा? 

"कने ौ भी दै कोन वात ? सद्का बढ़ा हमा है 1 मपना ठो ठीन काव गजर 
चुका, एक वाको है । जव साजद्दौक्या, शर्महीक्या? 

फिर स्वर नौचाकर भद्‌ दती दै : यह जो मकान देख रदे हो न, यद्‌ वाद्रू- 
लाघ बपररास्री फे लद्के टोदरायका है । उसकी बहते घादी कटने के तिए्‌ उस्ने परो 
को स्ये छिलाकर मपना जात-पमं खोया या 1 वह्‌ वहतो एकं मरे दए वच्चे को 
प्रसव करने के साय मर जातौ है। उस लदकोका दोपया या नदी, छो भगवान जाने 
ह 1 सुनती तोह कि उसे बिनाखबर दिये दीपर्वोनेरेाक्रिमाया | उष वार साद्व 
प्रादयो सोग यहा षे चलेगये ये न, इसीचिए एन्टनी के वाप को हिम्मत पदी षी गोचा 
धानमेंभेद्‌की वसिदेने की । उख समय एन्टनी मेरेपेदमेंथा। रची में जाकर प्राह 
पादरी को पकढतो हूं । स्राव तो गुस्पे वे भाग हो उठे--एन्दनी फे वापरके जातवदेने 
की वात सुनकर 1 साहुव घ्रुद आकर गुजर-वसर के पावने के मुकदमे कौ धमकी देकर 
की चरट्‌ हम लोगो की शादी कर देते ह 1. “.दख चढ़के का मृं देखकर दी उस गमम 
सेरमेने णादीकी पी । नरह तो भपने लिए सचत तक नहीं । जवतक क्षमता दै, देकर 
खामी । प्रमु के पाघरप्रार्थनादहै, जव शरीर को शक्ति चती जायेगी, तव दचनांनं 
पै 1 नहीं ठो षया मृद्‌ लद्का ममे कर्मकर चिवायेगा ? भँ उसके स्करूव फे खर के 
िषए कद्‌{-कहां गर्द, मौर कह नदीं ? मरे, नदीं पद़ोगे जो वही साफ-सार कटो न । 
कमार खाने कौ उस्र हूई दै । पौन ॐे सराह को पकड़कर एक नौकय दी जटा देती 
हं निष मोस्तार के सद्के ने वागादी मरस्मठ के कारखाने भे मिस्त्री का कामं 
सीश्वना युरू किया दै । तुम नदो रीष सकते हो ? नदीं दो, ठो यदीं कान लामो । 
विजन वकल के नाती कौ गोत्रां चानदाती चायको दूकानचल रहीदैयानदीं? 
भता मिलिटरी सोगो के रते भी नदी चलेगी ! सो नदी, स्कूल नागरा कर चले तालमद़ी 
के भिरनं मँ ! यह्‌ देखो । एकदम भ्रूत ही गयौ हं । प्रानो लाती हु, गोरहाष धोमो । 
जोभीहो, थोर खा-पीलो। एन्टनी को केला खाना मना है क्या ? माज च्छे केले 
साई हं मेष से।" 

वर्ते अन्त ठकं शायद दोडाय ने सुनी भौ नदौ थी । कई वातो कौ मातू गिरने 
की वजह घे उखे णयीर भौर मन की सभी यन्वणाु सजग हो गई चरएके सेत 
मे वह्‌ खव कुच हार गया है 1 यवनेन अवस्या मेँ गन दे वाहर निकल भाता दै । 
ष श्ीमादीन मोर रिक्त जगह के अन्दर “वकीण यान माचरूम कित्तनाम को एक 
अपरि सड़क ये वह्‌ चला दै। ठीक अनूताप नदी, इताशा की गतानि ने उदकी 
नि॑गवाको भौरभी निविड़मीरभी इष्ड वना ढला दै। एकदम भकेता हि वह्‌ 
स दुनिया भ माज । हदय के वो के दवावे दे उका दम घटा जा रट दे । - -~. 
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